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सविनय 


मानस चुश्णती वपं के सन्दभं मे मानस-मुक्तावली के दौ खण्ड गत वपं प्रका्ित 
हो चुके थे जिनका विमोचन किया था गत रामनवमी के परण्य-दिवस पर पुज्य पिता 
श्रीघनश्यामदासजौ ने । सानस-मुक्तावली के प्रत्येक खण्ड मे १०० पतितौ पर 
मानस के अनन्य एवं अधिकारी विद्वान्‌ पुज्य पं० रामकिकरजौ उपाध्याय का वड़ा 
ही गम्भीर एवं सारगर्भित परिवेचन है । भक्ति-साहित्य में एसे प्रकाशनों का अपना 
उत्कृष्ट स्थान तो है ही, भाषा-साहित्य में भी ये ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपुणं भिने 
जायेगे। हिन्दी -शिक्षण के पाट्य-क्रममें मानस की चौपाइयों का उद्धरण जहां रहता 
हो वहां एसा साधिकार अथं तथा विवेचन-विश्लेषण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो 
सकताहै। 

हमे अत्यन्त प्रसन्नता है कि भगवान्‌ श्रीराम की कपा-मसादस्वरूप मानस- 
मुक्तावली कं तृतीय एवं चतुथं खण्ड प्रकाशित हो रहे हैँ । परिकल्पना को साकार 
एवं संपुणं रूम देने के लिए हुम प° रार्माककरजी महाराज का अत्यन्त आभार 
मानते है । 

यह्‌ अव निपिवाद रूप से अनुभव किया जाने लगा है कि देश मेँ स्वस्थ एवं 
सौहा्दपुणं वातावरण की आवश्यकता है । श्री गोस्वामीजी ने अपने समय में राम- 
चरितमानस के माध्यम से अनेक विद्वेष एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों का समाधान 
उपस्थित किया था। रामचरितमानस के अक्षुण्णतत्व एवं सूत्र-संकेत सावंकालिक 
हैजो आजके युग-संदभं में भी स्वधा सही उतरते हँ जौर ह्र परिस्थिति मे 
हमारा कल्याण कर सकते हँ । मुञ्ञे विश्वास हँ कि मानस चतुश्शती वषं के 
उपलक्ष में उद्भूत विशेष वातावरण सदा सजीव रहेगा भौर देश को प्रेरणा 
प्रदान करता रहेगा । 

देश के चारिविक उत्थान को भावना से मानस के विभिन्न चरिव्रोंके 
निरूपण का एक संकलन मानस चरितादली क नाम से प्रकाशित करते के लिए 
पुज्य पिताजी के निवेदन को पं° रार्माक्करजी महाराज ने स्वीकार किया था। 
मुञ्े विश्वास है कि यह्‌ संकल्प भी शीघ्र पुणं हो सकगा गौर विरला अकादमी 
अपना एक ओर पुष्प अपित कर सकगी । 

सवतः ्तिुल्ः = 

ग -परल्पा -दरल्नः 
संवत्‌ २०३१ 


सम7पन सौर समर्पय 


पिष्ठले वषं श्रीरामनवमी के पावन प्रवं पर "मानस मुक्तावली" के दो खंड 
काशित इए ये । भगवती लश्मी जौर वीणापाणि सरस्वती के समान रूप से करपा- 
पात श्रौ घनश्यामदासजी विरला द्वारा इश ग्रन्थ का विमोचन दित्ली के श्री लक्ष्मी- 
नारायण मंदिर में सम्पन्न हआ था। इस अवसर पर उन्होने जो भावना मौर 
भक्तिसे भरा हुआ भाषण दिया धा उसमें एक युञ्ञाव यहु भीथाकि मानस के सभी 
मुख्य पा पर “मानस चरितावली' कं नाम से एक ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय । 
उस समय यह्‌ संकत्प वना था कि अगले वषं की श्रीरामनवमी पर अवशिष्ट 
“मानस मुक्तावली" के दो खंड ओौर मानस-चरितावली" प्रकाशित हो सके । 
किन्तु लम्बी अस्वस्थता ओर कन्या कं विवाह की समस्या से इसमें व्यवधान उपस्थित 
हआ । इसलिए मानस-चरितावली' क संकल्प को अगले वषं कं लिए स्थगित 
रखना ही उपयुक्त जान पड़ा । अतः “मानस मुक्तावली" कं अवशिष्ट खंड प्रकाशित 
हो सक, एसी चेष्टा की गई । भगवत्कृपा से यह संकल्प साकार हो सका । 

यह मानस चतुश्शती कं समापन का वषं है । पर सत्य तो यहु कि 
भगवच्चरित में विराम ही सम्भव है, समापन नहीं, अतः चतुश्णती वषं के वाद भी 
भगवच्चरित्र का प्रवाह देश को जीवन मौर अमृततत्त्व का संदेश देता रहेगा, एसा 
मुञ्चे विश्वास है । 
` सोजन्यमयी सरलाजी जर धी बसन्तकुमारजी बिरला इस सत्कार्य के लिए 
बधाई के पात्र हैँ । श्रीरामचरितमानस कं प्रति सौभाग्यशाली दम्पति की श्रद्धा 
सराहनीय है । श्री रमणलालजी विन्नानी को धन्यवाद दिये बिना कृतन्ञता-ज्ञापन 
अधूरा रह जाएगा । वे बार-बार इस संकल्प कौ पुति का स्मरण दिलाते रहे । इससे 
सुज प्रेरणा प्राप्त इई । 


वसंत पंचमी --रार्माकिकर 
२०३१ 





(क 


पक =-= 


4 @ ^ ^< न ८ ~< ~< 


~ ८५ ~< ~) ~€) ~<) ~< ~<) ~<) ~ ~ <) ८ ~ ~< ~< ~< < =< =< << „< < 
<~ © © ॐ + @ - ~< न ५५ ८ ~ ० अ+ @ ^ ^< न ~< 4 ~ ० 


मुक्तावलो-क्रमः 
भूमिका 


. उमा राम गरन शूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति 
. चला रुधिर रघुनायक जाना 

. बुद्धं रोगवस जड धनहीना 

. ताते मुनि हरि लीन न भयऊ 

. एक वानि करूनानिधान कौ 

. जदपि विरज व्यापक अविनासी 

. अस अभिमान जाइ जनि भोरे 

- अवसो मंत्र देह प्रभु मोही 

. एक वार प्रमु सुख आसीना 

. ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समृज्ञाइ्‌ 

. सूपनखा रावन कं बहिनी 

. सूपनखहि समुञ्ञाइ्‌ करि बल वोलेसि बहु भांति 
. तुम्ह पावक महं करहु निवासा 

. उभय भांति देखा निज मरना 

. जाहु वेगि संकट अति भ्राता 

. सुनत वचन दससीस रिसाना 

. जेहि विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम 
. राम कहा तनु राखहु ताता 

 दुरवासा मोहि दीन्ही सापा 

. सबरी देखि राम गृहं आए 

. देखि गयउ श्राता सहित तासु दूत सुनि बात 
. तव बिबाह मेँ चाहउं कोन्हा 

. दीपसिखा सम जवति तन मन जनि होसि पतंग 
. मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर 
. अति सभीत कह सुनु हनुमाना 

. जगकारन तारन भव भंजन धरनी भार 

. सुनु कपि जियें मानसि जनि ऊना 

. तव हनुमत उभय दिसि कौ सब कथा सुनाई 
. धमं हेतु अवतरेह गोसाईं 

. तारा बिकल देखि रधुराया 

. उमा दारु जोषित कौ नाई 

. उमा राम सम हित जग माहीं 
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जठ 


- लचिमन देख मोर गन नाचत वारिद पेखि 
- महावृष्टि चलि फूटि किआरीं 

- रस रस सूख सरित सर पानी 

. सुग्रीवहुं सुधि मोरि विसारी 

- सुनु हनुमंत संगलै तारा 

- यह्‌ गुन साधन तें नहि होई 

पादं पवन तनय सिरु नावा 

- मन हनुमान कीन्ह अनुमाना 

. तेहि सव आपनि कथा सुनाई 

- पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं 

- मोहि विलोक धरहु मन धीरा 

- कहइ्‌ री चछपति सूनु हनुमाना 

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता 

. सत जोजन तेहि आनन कीन्हा 

- निसिचरि एक सिधु महं रहई 

. गिरि पर चदि लंका तेहि देखी 

. तात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुला एक अंग 
. तव हनुमंत कही सव राम कथा निज नाम 
. तुन धरि ओट कहति वैदेही 

. त्रिजटा नाम राच्छसी एका 

. निसिन अनल मिल सुनु सुकरमारी 

. कपि करि हृदयं विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव 
. जीति को सकडइ अजय रघुराई 

. कोमलचित कृपाल रघुराई 

. तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा 

. करहुं कृपा प्रभू अस सुनि काना 

. चलेउ नाइ सिर पैठेडवागा 

. ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार 
. जाके बल लवलेस तं जितेहु चराचर ज्ञारि 
. मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान 
„ रहा न नगर बसन घृत तेला 

. मातु मोहि दीजं कचं चीन्हा 

५. तब मधुबन भीतर सब आए 
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॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


भूमिका 


दक्षिण भारतके कुछ लोगों ने इस वषं एक नई माग प्रस्तुत की “रामलीला 
में विजयादशमी के पवं पर महाराज रावण का पुतला जलाने का कायं बन्द किया 
जाना चाहिए । राष्टूपत्ति ओर प्रधान मन्त्री को रामलीला मे भाग नहीं लेना 
चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों की भावना को ठेस लगती टै । यदि इसे अस्वीकार 
कर दिया गया तो इसके उत्तर में हेम लोग रावणलीला मनाकर राम का पुतलां 
जलावेगे। ” उनकी मागें पूरी नहीं की गई तथा उन्होने अपनी धमको पुरी कर 
दी 1 उत्तर भारत का वातावरण इससे विक्षुच्ध हृभआ। विरोध मे सभां कौ गई । 
ठेसे लोगों कै विरुद कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई । कुछ लोगो ने देश कौ 
अखण्डता के हित में इसको उपेक्षा कौ दृष्टि से देखने का अनुरोध किया तो कुठ 
लोगों ने इस प्रसङ् मे दिखाई गई सहिष्णुता को ही सारे अनर्थो की जड़ बताकर 
इसे कायरता की संज्ञा दी। एक ओर जव देश-विदेश मे रामचरितमानस की! 
चतुष्ती मनाकर उसके प्रति समादर व्यक्त किया जा रहा है, दूसरी ओर चतु- 
श्शती वषं मे ही मानस के आराध्य के प्रति आक्रोश का यह प्रदशेन देण का दुर्भाग्य 
ही कहा जा सकता है । भगवान्‌ राम ओर लंकाधिपति रावण के संघषं को आयं 
ओर्‌ द्राविड, उत्तर ओर दक्षिणके संघपं के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास 
वस्तुतः राजनैतिक उदेश्य से प्रेरित दै । सारा दक्षिण भारत भी उत्तर की ही 
भांति भगवान्‌ राम की भक्ति से अनुप्राणित रहा है जौर उन्हं पूणता ओर्‌ ईश्वर 
काप्रतीक मानता आया है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण वहां के जनसाधारण मे 
भी समान रूप से प्रचलित व्यक्तियों के नाम जो राम" से प्रारम्भ होते है। 
"राम ओर कृष्ण" आदि से प्रारम्भ होने वाले नामकरण के पीठे भावना यही है 
कि जितनी बार व्यवित का संबोधन किया जाय उतनी ही बार भगवन्नाम का 
उच्चारण हो । यह्‌ हमारी धामिक एकता एवं सांस्कृतिक एकात्मता का भी एक 
प्रमाण है । अतः यह्‌ बड़ी सरलता से समज्ञा जा सकता है कि रामकथा का यह्‌ 
आरोपित अथं सर्वथा नया, विदटेष एवं विघटन की सृष्टि करने वाला है ओर इससे 


दस भूमिका 


निपटना शासन का कायं है । किन्तु यदि इसके पी सचमुच कोर श्रान्तिहोतो 
उसके निराकरण का प्रयास भी अपेक्षित है । इसके लिए राजनैतिक मञ्चसे दूर 
विचारःविनिमय के लिए दोनों पक्षों को एकत होकर शान्त चित्त से इसपर विचार 
करना चाहिए 1 सम्भव है, इस प्रकार भ्रान्ति का निराकरण होकर सम्यक्‌ ष्टि 
का उदय दहो । 
रावण का व्यक्तित्व उत्तर भारतम भी विवाद का विषय रहाट, पर 
उसके पीछे एक भिन्न दृष्टि थी । रामचरितमानस के पुराने व्याख्याता इस विषय 
परदोभागोंमें वटे हृएये। एक पक्ष यह मानता था कि रावण महान्‌ ज्ञानी ही 
नहीं अपितु उच्च कोटिका भक्त भीथा। वह्‌ जनकनन्दिनी को मातृदष्टि से 
देखता था, इसीलिए उन्हे अपहूत करने के वाद उसने वेदेही को अशोक वाटिका 
मे रखा । वह श्रीराम के ईश्वरत्व से भली-भांति परिचित था । वह्‌ तो युद्ध ही 
इस उदेश्य से करता है जिससे सारी राक्षस जाति के साथ-साथ वह्‌ भी मुक्त हो 
सके । इसके पक्ष में मानस कौ कु विशिष्ट पंक्तियां उद्धृत की जाती रही है, 
विशेष रूप से जव शूपणखा के वारा खर-दूषण की मृत्यु का समाचार रावण को 
सुनाया गया 1 उसे सुनकर एकान्त क्षणो मे रावण सोचता है--खर-दुषण तो मेरे 
समान ही बलवान थे, उन्दं ईश्वर को छोडकर कौन मार सकता है ? उनके अव- 
तार होने की सम्भावना होते हए भी मेरे लिए इस तमोगणी शरीर से भजन 
सम्भव नहीं है । मेरे लिए तो बस एक ही मागं अवशिष्ट है कि लडते हुए प्राण 
देकर मुक्त हो जाओ: 
खर दूषन मोहि सम बलवन्ता 1 
तिन्हहि को मारइ बिनु भगवन्ता ॥ 
सुर रजन भंजन सहि भारा। 
जौ भगवंत लीन्ह अवतारा! 
तौ मै जाइ बेरु हठि करङ। 
प्रमु सर प्रान तजं भव तरॐ॥ 
होडहि भजनु न॒ तामस देहा ! 
सन क्रम बचन मन्त हद्‌ एहा ॥1 
रावण के द्वारा अपहरण कै क्षण में को जाने वाली मानसिक चरण-वल्दना 
का वणेन भी इस पक्न के समर्थन का एक महत्त्वपूणे प्रमाण है । श्रीजनकनन्दिनी 
की बातो को सुनकर ऊपर से रावण क्रोध का अभिनय करता है किन्तु मन-ही- 
मन चरण-वन्दना करता हुआ प्रसन्न होता : 
सुनत बचन दससोस रिसाना1 
सन महँ चरन बन्दि सुख माना 11 
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मै से अनेक व्यक्तियों को जानता हूं जिनके मन में रावण के प्रति अगाध 
आदर-भावना है । गीताप्रेस, गोरखपुर द्वारा आयोजित एक कायंक्रम की स्मृति 
मृज्ञे आज भी उद्वेलित करती है । वहां एक रसे किशोर से मेरा परिचय हुमा जो 
भूवं जन्माजित संस्कारों से सम्पन्न सात्विक साधक था । मेरे प्रति उसके हृदय में 
स्नेह ओर आदर की प्रगाढ़ भावना विद्यमान थी, किन्तु इसका एक विरोधाभासी 
तथ्य यह्‌ भी था किम जव कभी रावण की आलोचना करता था तव वह उद्विग्न 
होकर उठ जाता था । बाद में उस किशोर की उपरामता इतनी वठ्‌ गई कि गीता- 
प्रेस, गोरखपुर से वह श्री अवध जाकर वहीं रहकर भजन में संलग्न रहने लगा । 
भगवान्‌ राम के प्रगाढ भक्त “गुणसागर” कौ रावण कै प्रति आदर-भावना बहतो 
के लिए बड़ी अटपटी-सी बात थी, पर स्वयं उनके मनमें कोई दि विधा नहीं थी । 
उनकी दृष्टि से रावण भगवान्‌ राम का महान्‌ भक्त थाजो अपनी भावनाओं कौ 
छिपाकर स्वयंको शतु के रूप में प्रदशित करने का प्रयास करता था। रावण 
उनकी दृष्टि मे एक चतुर अभिनेता था जो लोकदृष्ट मेँ एक खलनायक कासा 
आचरण कर रहा था । विजयादशमी के पावन पवं पर रावण का पतला जलाया 
जाना उनके लिए कोई समस्या न थी । वह्‌ तो रंगमंच के आचरण के अनुरूप ही था । 

दूसरे सज्जन की रावण-भक्ति तो अतिरेक की सीमा तक पहंचौ हुई थी । 
उनके लिए रावण महान्‌ शिव-भक्त था । वे भूलकर भी कभी रामनाम नहीं 
लेते ये । यदि उनसे यह तकं किया जाय कि भगवान्‌ शंकर स्वयं रामनाम का 
जप करते है तो वे कहते थे, “वड़ो की बात वड़े ही जानें ।'' विजयादशमी को रावण 
के पुतले की राख वे स्वयं एकत्र करते थे,आौर नर्मदा मे ले जाकर प्रवाहित करने 
के बाद उसे तिलाञ्जलि देते थे । सम्पूणं मुण्डन कराने के वाद ही वे घर लौटते 
थे। वे रामनाम भले ही न लेते हों पर उन्हँ ईश्वर ही मानते थे । एक बार उन्होने 
रावण की वन्दना दो पंक्तियों में की जिसका भाव था-महाराज रावण कौ 
जय हो, क्योकि तुम्हारे कारण ही जगदीश्वर का अवतार हुआ : 


जय जयति जय दशसीस। 
तुम्हारे कारण प्रगट ईस ॥ 


. रावण के प्रति उनकी इस भावना से कोई उद्विगन नहीं होता था, अप्तु 
-लोगों के लिए यह एक विनोद की सामग्री थी । लाख प्रयास करने पर भी वे राम- 
नाम नहीं लेते थे । उन्हँ देवते ही लोग उनसे रामनाम कहलाने का प्रयास करते 
ये । उनके इस प्रकार के व्यवहार के पीछे कूटनीतिक कौशल-जंसी कोई बात नहीं 
थी । बाद मे एक भिन्न वगं से पाला पड़ा । यह राजनीति मे डूबा हुआ वगं था । 
-राजनैतिक लाभ के लिए जातीय भावनाओं को उभारने में उसे कोई संकोच न 
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था। अपने को ब्राह्मणत्व का रक्षक समज्लने वाले एक प्राचायं ने इसे ब्राह्मण- 
क्षत्निय सवषं के रूप मे देखने का प्रयास किया } उनके लिए रावण ब्राह्मणत्व का 
प्रतीक था। इससे बढ़कर विरोधाभास क्या होगा कि दक्षिणमें रावण द्राविड का 
प्रतीक है। रावण का समर्थन करने वाले इस वग कौ ष्टि मे राम के ही समान 
ब्राह्मण भी घणा का पात्र है । सम्भवतः इस प्रकार के लोगों को यदि यह्‌ विश्वास 
हो जाय कि रावण ब्राह्मण थातो वहु भी उनकी ष्टिम घृणा का पात्र वन 
जाएगा । यो वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग से रावण के ब्राह्मणत्व की ही पुष्टि 
होती है । अशोक वाटिकामे वृक्ष पर आरूढ्‌ पवनपुत्र के समक्ष यह समस्याथी 
कि वे जनकनन्दिनी से किस भाषा में वार्तालाप करे । आञ्जनेय देवभाषा के भी 
पंडितिथे। परवे इस निणंय पर पहुंचे कि संसृत में बातचीत करना उपयुक्त 
नहीं होगा क्योकि संस्कृत द्िजातियों कौ भाषा है ओौर इस भाषा मेँ बोलने पर 
मेथिली मुञ्ञे रावण समञ्चकर भयभीत हो जाएंगी : 


यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता! 
रावयं मन्यमानामां सीता भीता भविष्यति॥ 


इससे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि रावण तमिलभाषी नहीं था। वस्तुतः 
राजनीतिज्ञ के लिए वास्तविक तथ्य का कोई महत्व नहीं है । वह्‌ तो हर वस्तु का 
उपयोग केवल अपने राजनंतिक स्वार्थं के दोहन के लिए करना चाहता है । इसी- 
लिए एकं वगं के लिए यदि वह्‌ ब्राह्मणत्व का प्रतीक है तो दूसरे वगं के लिए वह्‌ 
द्रविड सभ्यता का प्रतीक वन वैठाहै। एसे लोगो को रावण के सम्मान अथवा 
अपमान से कुछ भी लेना-देना नहीं है । उनके लिए मुख्य समस्या यह्‌ है कि वे इस 
आधार पर वगं विशेष के असंतोष को उभारकर अपना नेतृत्व बनाए रखना 
चाहते हैँ । देश, ध्म, प्रान्त ओौर भाषा-जंसी वस्तु इनके लिए राजनैतिक शतरंज' 
के मोहरे है । अपने राजनंतिक प्र तिदंद्वियों पर विजय पाने के लिए वह इनका मन- 
माना उपयोग करता हे । शतरंज के खिलाड़ी को श्वेत या श्याम मोहो मे से किसी 
के प्रति आसक्ति नहीं होती । खेल में वह जिस मोहरे को लेकर खेलता है उसी की 
विजय के लिए प्रयत्नशील हो जाता है । अधिकांश राजनीतिज्ञ की स्थितिभी 
ठीक इसी प्रकार की होती है । श्रीराम एवं रावण से तो उन्है कुछ लेना-देना नहीं 
है । यदि उत्तर भारत में वह श्रीराम कै प्रति श्रद्धालु हतो दक्षिण भारत मे रावण 
का भक्त वन वेठा है । संयोग से यदि उत्तर भारत मे रावण का महत्व अधिक हो 
जाए तो दक्षिण भारत में वह॒ अपने को रामभक्त प्रदशित करने में किञ्चित्‌ भी 
संकोच नहीं करेगा । इस प्रकार के राजनीतिज्ञ से दुर उत्तर ओर दक्षिण के कोटि- 
कोटि नर-नारी श्रीराम ओर रावण के संवषं को सदैव भिन्न इष्टि सकते है । 
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तथाकथित राजनीतिज्ञों से हटकर यदि किसी श्रद्धालु भक्तजन से रामलीला 
के सम्बन्ध मे प्रशन कियाजाय तो वह स्वप्न मे भी यह्‌ नदीं सोच सकता करि 
वह्‌ किसी एेसे आर्यं विजेता का विजय-पवं मना रहा है जिसके द्वारा दक्षिण भारत 
पराजित किया गया था। उसकी ष्टि मेतो श्रीराम साक्षात्‌ ईश्वर हीह 
जिन्हने रावण के रावणत्व के कारण ही उसे मू्यु-दण्ड देकर भी अन्तमें उसे 
स्वयंमे ही लीन कर लिया । यहाँ विचारणीय प्रश्न यह्‌ है कि यदि भगवान्‌ श्रीराम 
कीलीलामें खलनायक के रूपमे एक दक्षिण भारतीय आता है तो भगवान्‌ कृष्ण 
कीलीलाका खलनायक उत्तर भारत का राजा कंस है । भगवान्‌ श्रीराम ओर 
रावण का जन्म जहां दो भिन्न जातियों में होता है वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं 
कंस स्वजातीय ही नहीं अपितु निकटस्थ सम्बन्धी भी है । इस प्रकार यदि ईश्वरीय 
अवतारो कौ प्रत्यक लीला में खलनायक की भूमिकामें केवल दक्षिण भारतीय 
को ही प्रस्तुत किया जाता तब तो इस आरोप का कोई अथं हौ सकता था करि 
उत्तर भारतीयों ने जान-ूञ्चकर दक्षिण भारतीयों को ही नीचा दिखाने का प्रयास 
किया है । सारी पौराणिक गाथाओं में उत्तर एवं दक्षिण, आयं एवं द्राविड-जंसा 
कोई मेद नहीं दिखाई देता है । यदि भगवान्‌ डरृष्ण का जन्म उत्तर भारत में हुआ 
तो भक्तिदेवी का प्राकट्य दक्षिण में हुभा । देवपि नारद को अपना परिचय देते 
हए भवितिदेवी ने एसा ही संकेत किया- द्राविड देश में मेरा जन्म हुआ, कर्णाटक 
ममे युवा हुई, महाराष्ट मे भी मेरी स्थिति श्रेष्ठ रही, किन्तु गुजरात पहुंचकर 
मँ वृद्धहो गई: 


< 


उत्पन्ना द्रविणे साहं बुद्ध कर्णाटके गता। 
क्वचित्‌ कव चित्‌ महाराष्ट गु्जरे जीणे ताड.गता ॥। 


यहाँ पर ध्यान देने की बात यह्‌ है कि यदि गुजरात प्रदेश के भावुक जनों पर 
यह्‌ प्रभाव पड़ता है कि उक्त रचना किसी विरोधी व्यक्ति को ह तो यह्‌ अस्वा- 
भाविक न होता । किन्तु भावप्रधान गुजरातियों ने इसे इस सन्दभं में न लेकर 
अपने सद्‌विवेक का परिचय दिया । अपितु यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
समस्त देश में श्रीमद्भागवत के प्रति सर्वाधिक श्रद्धाभावना गुजरात प्रान्त मे 
ही देखी जाती दै । यही शुद्ध भव्ति-भावना का दृष्टिकोण है । कूटनीतिकं कुचाल 
का पुट देकर इसे भी पूवं मौर परिचिम के संघषं केखूप मे विकसित किया जा 
सकता था 1 

श्रीरामचरितमानस म यह राम-रावण संघषं सवंथा भिन्न परिवेश मे प्रस्तुत 
किया गया है । विष्व के रंगमंच पर ईश्वर ने एक पसे नाटक को प्रदशित करने 
का नि्णंय किया जिसके द्वारा मनुष्य के अंतर्जीवन की समस्याएं बाह्य रूपमे 





चौदह भूमिका 


प्रस्तुत को जाएं । अतएव भगवान्‌ के ही पाष॑द जय एवं विजय इस नाटक मं रावण 
एवं कुम्भकणं के रूपों मे अवतरित होते हैँ । इस प्रकार नाटक समाप्त होने के उपरांत 
ये दोनों अभिनेता पुनः प्रभु के पवित्र धाम में प्रविष्ट हो जाते है । इस प्रकार मोह 
एवं अहंकार का उदय हमारे अंतःकरण को किन-किन समस्याओं वारा आक्रान्त 
कर देता हे, रावण एवं कुम्भकर्णं के माध्यम से यही परिचय प्रस्तुत किया गया है । 

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने-आपमें ही संघर्ष॑रत है । एक ओर वह दशेन्द्रियों 
से भोगासक्त होकर निरन्तर विषयों का सुखानुभव कर रहा है । यही भोगासक्ति 
मूल रूप से परोत्पीडन-वृत्ति कौ जन्मदात्री है । दूसरी ओर जीव सच्चिदानन्द 
ईश्वर का अंश होने के कारण स्वयं आनन्दमय है । अतएव अपने आत्मस्वरूप को 
पहचानकर वह स्वयं मे रमण करने वाला आत्माराम वन जाता है । देहवाद एवं 
भोगासक्ि दवारा जिस छलना-वृत्ति का जन्म होता है उसी केद्वारा वह्‌ दूसरोंके 
स्थान परस्वयंकोही छल रहा है, इसे वह नहीं जान पाता । रावण भी शान्ति- 
स्वरूपा श्रीसीता का अपहरण करते हुए इसी भ्रान्ति का आखेट हुभा । वह्‌ यह 
नहीं जान सका कि इस अपहरण में वह स्वयं का विनाश आमन्तित कर रहा हि । 
श्रीसीता तो जगन्माता हैँ । व्यक्ति को उनकी आराधना पू्र-रूप में करनी चाहिए 
किन्तु दशेन्दरियवादी भोगासक्त होने के कारण जगज्जननी के प्रति भी वही दष्टि 
रखता है । वह यह नहीं जान पाता कि वास्तविक शान्ति भोगों के परित्यागमे है, 
न कि उनके ग्रहण में । 

एक ही इतिहास को प्रतिवषं दोह राया जाता है । दशमुख का प्रतीक (पुतला) 
बनाकर उसे जलाया जाना दशेन््रिय शरीर के अन्त में भस्मी भूत होने का प्रतीक 
है 1 मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर को जलाया जाना ही भोगवाद की पराजय सिद्ध करता 
है । अविनाशी तत्तव तो वह है जो अंतमे शरीरके षेरेसे मुक्त होकरब्रह्मसे 
एकाकार हौ जाता है । रावण की मृत्यु के पश्चात्‌ जो “तेज "' उसके मूख से निकला 
वह्‌ श्रीराम में समा गया : 


तासु तेज समान प्रभ आनन । 
हरषे देखि सस्मु चतुरानन ॥ 


यही व्रेता युग का इतिहास है, जो जीवन का शाष्वत सत्य है । इसी की 
पुनरावृत्ति परम्परागत जीवन के यथाथं दशेन कौ प्रक्रिया है। इसी को उत्तर- 
दक्षिण अथवा आयं-द्राविड का रूप देकर संघं की सृष्टि करना अपनी ही मान- 
सिक विकृतियों को राम पर आरोपित करना है । उत्तर हो अथवा दक्षिण कहीं 
भी इस प्रकार की प्रवृत्ति घातक ही सिद्ध होगी । इस प्रकार यदि दक्षिण भारत 
के कुछ लोग जान-चूञ्चकर या अनजान मे एसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते है तो 


भूमिका पन्द्रह. 


इसका उचित उत्तर यह नदीं होगा कि स्वयं हम भी उसी दुषप्रवृत्ति मे सम्मिलित 
हो जावें। 

पुतले जलाये जाने कै प्रसंगमें रामायणके ही एक प्रसंग पर मै पाठकों का 
ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । श्री रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण दोनों 
मे ही यह प्रसंग यत्किञ्चित्‌ भेद के साथ दोहराया गया है । प्रतिदिन के युद्ध सें 
स्वयं को पराजित अनुभव करने वाला रावण हताश होकर एक योजना बनाता 
है। वह्‌ श्रीराम तथा लक्ष्मण की नकली मृत्यु का ढोग रचता दै। रावण, 
श्री सीताजी को विमान पर बैठाकर आकाश की ओर ले जाकर उन्दं उस वीभत्स 
हर्य का दर्शन करातां दै । जनकनन्दिनी उस च्श्य को देखकर मूच्छित हो जाती है । 
तत्पश्चात्‌ चैतन्य अवस्था को प्राप्त होने पर वे व्याकुल स्वरमें विलाप करने 
लगती है । किन्तु जव व्रिजटाके द्वारा उन्हे सत्य का ज्ञान हुजा तव उनका 
विषाद समाप्त हौ गया] 

श्रीरामचरितमानस में इसी को दूसरे रूप मे प्रस्तुत किया गया हे 1 रावण 
लंकाके रणाङ्खणमें श्रीराम एवं श्रीलक्ष्मण कौ अनगिनत नकली आकृतियां प्रकट 
करता है । इस दशय को देखकर समस्त वंदर हतप्रभ हौ जाते है, उसी समय प्रभु 
रावण के इस माया-जाल को विनष्ट कर देते हैँ तव बंदर पुनः स्वस्थता का अनु- 
भव करने लगते हैँ : 


सही न जाई कपिन्ह॒ कं मारी) 
तब राबन माया बिस्तारी॥ 
>< >< 

देखी कपिन्ह॒॒निसाचर अनी । 

अनुज सहित बहु कोसलधनो ॥ 
बहु राम लचिमन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे 1 
जनु चिव लिखित समेत लछिमन जह सो तहं चितर्वाहु खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसल धनी । 
माया हरी हरि निमिष महं हरषो सकल मकंट अनी ॥ 


श्रद्धालु जन भगवान्‌ श्रीराम की सूति का निर्माण करते हैँ । उस मूतिया 
प्रतिमासे श्रद्धाके द्वाराकी गई प्राण-प्रतिष्ठा ही तो देवत्व का आधार है। 
किन्तु रावण के तथाकथित अनुयायी जव स्वनिमित पुतले को “राम' कहकर 
पुकारते है तब मानों वे लंका के इतिहास की पुनरावृत्ति ही करते है । रावण के 
द्वारा किया जाने वाला यह कायं भी केवल अपनी पराजय को चिपाने का प्रयास 
मात्र था, परन्तु क्या इसमे उसको पराजय टल सकी ? इसी प्रकार स्वयं को 





सोलह भूमिका 


उसका अनुयाय मानने वाले कुद व्यक्तियदि उसी प्रवृत्ति का प्रदशंन करतेहै तो वे 
इसके द्वारा अपनी आन्तरिक मनोवृत्ति काही प्रदर्शन करते है । इस प्रकार किया 
जाने वाला अपमान क्या भगवान्‌ श्रीराम का किञ्चित्‌ स्पशं भौ कर सकता है? 
देश में क्रिया-प्रतिक्रिया का यह्‌ चक्र जिस निन्दनीय विद्रेषकी सृष्टि कर रहाह 
उसे रोकने के लिए शासन एवं समाज के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण रखने वालोंको 
समन्वित प्रयास करना चाहिए । निश्चय ही श्रीरामचरितमानस की भूमिका इस 
सन्दभं मे अत्यधिक सहायक हो सकती है । इतिहास की वहिरङ्ख इष्टि के स्थान 
पर उसमें जिस अन्त ष्टि का प्रयोग किया गया दै उसको दृष्टिगत रखकर विचार 
करने पर सारो समस्याएं सर्वथा भिन्न रूप मे दष्टिगोचर होती है । 
गोस्वामीजी की सूक दष्टिमें इस प्रकार की परिस्थितियों काजन्मचपान 
था, अतएव उन्होने श्रीराम की अपेक्षा उनके पावन नाम" को ही सर्वाधिक 
महत्त्व दिया है । आदि से अन्त तक गोस्वामीजी ने भगवान्‌ श्रीराम तथा उनके 
"रामनाम" की बडी ही सुन्दर तुलना की है । उन्होने कहा, श्रीराम ने तो एक 
तपस्वी को पत्नी (अहल्या) का उद्धार किया । परन्तु उनके पवित्र रामनामने 
करोड़ों व्यक्तियों की कुमति को सुधारा। श्रीराम ने महपि विश्वामित्र की यज्ञ- 
रक्षा के हेतु ताडका एवं उसके पुत्र सुबाहु का सेना सहितक्षण-भरमें ही वध कर 
दिया, परन्तु नाम" भगवान्‌ दास (भक्त ) के दुःख एवं दुराशाओं को दोष समेत 
नष्ट कर देते है, जसे सूयंदेव रात्रि का । भगवान्‌ श्रीराम ने स्वयं भगवान्‌ शंकर 
के धनुष को तोडा परन्तु नाम का प्रताप संसार के भयो को विनष्ट करता है। 
भगवान्‌ श्रीराम जव दण्डक वनम पधारते है तो वहवडाही शोभायमान हो 
जाता हे, किन्तु नाम" भगवान्‌ ने असंख्य मनुष्यों के मन पवित्र कर दिए। 
श्री रघुनाथजी ने राक्षसो के समूह को मारा परन्तु नाम" तो कलियुग के सारे 
पापों को जड़ उखाडने वाला है । श्री रघुनाथजी ते तो शवरी, जटायु आदि उत्तम 
सेवको को शुभगति प्रदान कौ, किन्तु "नाम" ने तो अगणित दृष्टो का उद्धार 
किया । नाम" के गुणों की कथा वेदों म प्रसिद्ध है । श्री रामजी नं तो सुग्रीव एवं 
विभीषणदोको ही अपनी शरण में रखा किन्तु नाम' ने तो अनेकों गरीबों पर 
छृपा को हे । श्री रामजी ने भालुओओं तथा वंदरों की सेना बटोरकर समुद्र पर पुल 
जाँधने के हेतु कम परिश्रम नहीं किया, परन्तु नाम' लेते ही संसारसमुद्र सूख 
जाता है । सज्जनगण विचार करके देखे कि दोनो में कौन बड़ा है ? श्रीराघवेन्द्र 
ने कुटुम्ब सहित रावण का वध कर दिया तव श्री सीताजी के साथ अपने नगर 
(अयोध्या) में पदापंण किया । श्रीरामजी राजा इए ओर अयोध्या उनकी 
राजधानी हुई, देवता एवं मुनिगण सुन्दर वाणी से उनके गुण गाति हैँ । परन्तु सेवक 
(भक्त) प्रेमपूवंक “नाम के स्मरण-माव्रसे ही विना परिश्रम मोह" की प्रबल 


अ 


न-यन्न्यरतरय 


भूमिका सतह्‌ 


सेना को जीतकर प्रेम मे मग्न हए अपने ही सुख मे विचरते दै । नाम" कै प्रसाद 
५ इ ठा सु 
से उन स्वप्न में भी कोई चिन्ता नहीं सताती 1" 


राम एक तापस तिय तारी) 
नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता कौ 1 
सहित सेन सुत कीन्हि विबाकौ ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा। 
दलइ नामु जिमि रवि निशिनासा 1 
भंजेड राम आपु भव चापु। 
भव भय भंजन नम प्रताप ॥ 
दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन । 
जन मन अमित नाम किए पावन) 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । 
नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल बेद विदित गुनगाथ\ 
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ। 
राखे सरन जान सु कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे। 
लोक बेद बर बिरिद बिराजे\ 
राम भालु कपि कटकु बटोरा। 
सेतु हतु श्रम कीन्ह न थोरा॥ 
नामु लेत भर्वासधु सुखाहीं \ 
करहु विचार सुजन मन माहीं ।। 
रामु सकुल रन रावनु मारा! 
सीय सहित निज पुर पगु धारा॥ 
राजा रामु अवध रजधानी 1 
गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥। 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। 
बिनु श्रम प्रबल मोह दल्‌ जीती ।\ 
फिरत सनेहं मगन सुख अपने । 
नाम प्रसाद सोच राहि सपने ॥ 


अठारह भूमिका 


आज भी मोह" संसार में समाज का सवसे प्रबल शतु है । अतः गोस्वामीजी 
दर्द्रिता को भी मोह का वंशज ही मानते हैः । 


मोह दरिद्र निकट नाहि आवा। 
लोभ बात नाहि ताहि बुावा॥ 


वास्तव में व्यक्ति अथवा समाज तव तक सुखी एवं सन्तुष्ट नहीं हो सकता 
जब तक उसको अन्तर ओर बाह्य दोनों प्रकार कौ दरिद्रता का पणं विनाश नहीं 
हो जाता। अतएव हमारा सारा प्रयास उसी दिशा में केन्द्रित होना चाहिए केवल 
पुतले को जला देना ही यथेष्ट नहीं है । यदि हम बाह्य जीवनम तो रावणका 
पतला जलावें ओर अन्तःकरण में उसकी प्रतिष्ठा करे, तो रामभवित के नाम पर 
रावण के तथाकथित भक्तों के विरोध का कोई अर्थं नहीं रह जाता। तव तो 
सारा विरोध शाब्दिक एवं खोखलेपन की अभिव्यवित-मात ही रह्‌ जाता है । 
मानस मुक्तावली का सौ पं क्तियों का यह तृतीय खंड प्रकाशित हो रहा है॥ 
इसमे भगवान्‌ राम ओर रावण के संघं का श्रीगणेश होता है। दण्डकारण्य ही 
वह पुण्यभूमि है जहां रावण को सर्वप्रथम चुनौती दी गई । गोस्वामीजी दण्ड 
कारण्य को मन का प्रतीक मानते है, वासना-रूपी शूपणखा इसी में प्रविष्ट होकर 
इसको अपनी कीड़ा-ममि बनाना चाहती है । उसकी इच्छा के अनुकूल चलने 
वाला व्यक्ति मोह्‌ ओर वासना का सेवक वन जातां है। इस प्रकार के प्रलोभन 
को भगवान्‌ श्रीराम एवं श्री लकष्मणजी अस्वीकार कर देते हैँ । परिणामतः 
श्रीलक्ष्मण द्वारा वासना पर किया जाने वाला प्रहार ही मोह कोदी जाने वालीः 
चुनौती थी । 


लछमन अति लाघवं सो नाक कान बिनु कीन्हि । 
ताके कर रावन कहं मनौ चुनौती दीन्हि॥ 


अतएव इस तृतीय खंड में संघषं के उतार-चढाव की गाथा प्रस्तुत की 
गई है। 

इस ग्रन्थ के लेखन में विभिन्न व्यक्तियों ने अलग-अलग रूपों मे अपना योग~ 
दान दिया है। 

श्रीमती शीला कोचर, प्रेमजी, श्री विष्णुकान्त पाड, श्रीकान्त पाड, उमाशंकर. 
शर्मा, जगदीश गुप्त एवं गो विन्दप्रसाद दुवे ने लेखन-प्रक्रिया में विविध रूपों मे 
वड़ा परिश्रम किया है । मै इन सबको अपना स्नेहाशीष देता हुं । 


वसंत पंचमी 
२०३१ -रार्माककरः 





म्नः स~मक्तावली- ३ 


मानस-मुक्तावली भाग-३ मे जिन पंक्तियों के आधार पर व्याष्या प्रस्तुत की 
गई है, वे निम्नलिखित: 


१. 


१०. 


१२. 


१३. 


१४. 
१५. 


उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पावहि विरति । 

पावहि मोह विमू जे हरि विमुख न धममरति ॥ 

चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायकं संधाना ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत वानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
कीन्ह मोहवस द्रोह्‌, जदयपि तेहिकर वध उचित । 

प्रभु छाडेड करि छोट, को कृपाल रघूबीर सम ॥ 


वृद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना 1 
एेसेहु पति कर किणं अपमाना । नारि पाव जमपुर दृ नाना ॥ 


ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथम्हि भेद भगति वर लयऊ ॥) 
एक वानि करूनानिधान की । सो प्रिय जाकं गति न आन की॥ 


जदपि विरज व्यापक अविनासी । सबके हदये निरन्तर वासी ।) 
तदपि अनुज श्री सहित खरार । वसतु मनसि मम काननचारी \ 


अस अभिमान जाई जनि भोरे । मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जहि प्रकार मारौ मुनिद्रोही ॥ 
एक बार प्रभु सुख आसीना । लछमन बचन कहे छलहीना ।॥ 
ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुज्ञाई । 

जाते होड चरन रति सोक-मोह्‌-भ्रम जाइ ॥ 


धर्मं तं बिरति जोग तें म्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 
जातं बेगि द्रवं म भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई 1] 
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सूपनखा रावन कं वहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अह्नी ॥ 


सुपनखहि समुञ्चाइ्‌ करि बल वोलेसि वहु भांति । 
गयड भवन अति सोचवस नींद परइ नहि राति ॥ 
खरदूषण मोहि सम वलवन्ता । तिन्हहि को मारइ विनु भगवन्ता ॥ 


तुमह पावक महु करहु निवासा । जौ लगि करौं निसाचर नासा ॥ 
जवहि राम सव कहा वखानी । प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥ 


उभय भांति देखा निज मरना । तव ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
अस जियें जानि दसानन संगा । चला राम पद प्रेम अभंगा ॥ 


जाहु वेगि संकट अति भ्राता । लछमन विहसि कहा सुनु माता ॥ 
मरम वचन जव सीता बोला । हरि प्रेरित लछमन मन डोला ॥ 


सुनत वचन दससीस रिसाना । मन महु चरन वंदि सुख माना ॥ 


जेहि विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम। 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥ 


राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ्‌ कही तेहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमउ मुकूत होई श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे। राखौँ देह नाथ केहि खांगं ॥। 


दुरवासा मोहि दीन्ही सापा । प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ 
पूजिअ विप्र सील गुन हीना । सूद्र न गुन-गन-ग्यान प्रवीना | 


सवरी देखि राम गृह आए । मुनि के वचन समुक्चि जयं भाए ॥ 
जनक सुता कड सुधि भामिनी 1 जानहि कहु करिवरगामिनी ॥ 


देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डरा कीन्हेड मनहुं तव कटक हटकि मनजात ॥ 


तव विवाह मै चाहञं कीन्हा 1 प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । वालक) सुत सम दास अमानी ॥ 
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दीपसिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजटहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ 


मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर। 
जहं वस संमू भवानिसो कासी सेइअ कस न ॥ 


अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुप जुगल वल रूप निधाना ॥ 
धरि वदुरूप देखु तं जाई। कटेसु जानि जि्यँ सयन वुज्ञाई ॥ 


जगकारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
को तुम्ह्‌ अखिल भुवनपति लीन्ह्‌ मनुज अवतार ॥ 


प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि वरना ॥ 


सूनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तं मम प्रिय लचछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 


तव हनुमत उभय दिसि की सव कथा सुनाइ्‌। 

पावक साखी देडइ्‌ करि जोरी प्रीति दाइ ॥ 

सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उदी दवं भुजा विसाला ॥ 
सुनु सुप्रीव मारिहडं वालिहि एकि वान । 

बरह्म रद्र सरनागत ग न उवरहि प्रान ॥ 


धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि व्याध कौ नाई ॥ 
मै वैरी सुग्रोव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ 
तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥ 


उमा दारु जोषित की नाई । सवहि नचावत रामु गोसाई ॥ 


उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु वधु प्रभु नाहीं। 
सुर नर मुनि सवकं यह रीती । स्वारथ लागि करहि सव प्रीती ॥ 


लछमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेवि। 
ग्रही विरति रत हरष जस विष्तुभगत कहं देखि ॥ 
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वाईस 
महावृष्टि चलि फूट किआरीं । जिमि सुतर भणं विगरहि नारीं ॥ 
रस~रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग कर्हि जिमि ग्यानी ॥ 


सुग्रीवहुं सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोसपुरनारी ॥ 
जेहि सायक मारा मै बाली । तेहि सर हतौं मूढ कटं काली ॥ 


सुनु हनुमत संग लँ तारा । करि विनती समुज्ञाउ कुमारा ॥ 


यह्‌ गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपां पाव कोड्‌ कोई । 
तव रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 


पाध पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सव बाता। राजनीति राखत सुर त्राता ॥ 


मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सव विनु जलपाना ॥ 
आगे कं हनुमंतदि लीन्हा । पठे विवर विलम्बु न कीन्हा ॥ 


तेहि सव आपनि कथा सुनाई । मै अव जाव जहाँ रघुराई ।। 
मदहु नयन बिबर तजि जाह । पैदह सीतहि जनि पछ्िताहू ॥ 


पुनि-पुनि अंगद कह सव पाहीं । मरन भयड कचु संसय नाहीं ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं । धन्य जटागरू सम कोड नाहीं 


मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपां कस भयउ सरीरा ॥ 
कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चष साधि रहेहु बलवाना ॥ 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 


राम काजु सनु करिह तुम्हं बल बुद्धि निधान । 
आसिष देद्‌ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ।। 


७१. 
७६. 


"७७. 


७८. 
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निसिचरि एक सिधु महु रहरई । करि माया नभु के खग गहई ॥ 
सोद छल हनूमान कुं कौन्हा । तासु कपट कपि तुरति चीन्हा ॥ 


गिरि पर चदि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुगं विसेषी ॥ 


तात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंश ॥ 


तव हनुमंत कही सव राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गन ग्राम ॥ 


तृन धरि ओट कटति वैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 


विजटा नाम राच्छसी एका । रामचरन रति निपुन विबेका ॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीतदहि सेड करहु हित अपना ॥ 


निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी । 
अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 


कपि करि हृदयं विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह्‌ हरषि उठि कर गहेउ ॥ 


जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहि जाई ॥ 
रामचन्द्र गुन वरन लागा । सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ 


कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निुराई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 


करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निभर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 


चले नाई सिर पैठेड वागा । फल खाएसि तर तोर लागा ॥ 
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ब्रह्म अस्त तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार। 
जौँ न ब्रहमसर मानं महिमा मिटइ्‌ अपार ॥ 
ब्रह्मबान कपि कहूं तेहि मारा । परतिहूँ वार कटक संघारा ॥ 


जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर ज्लारि । 
तासु दूत भ जा करि हरि अनेहु प्रिय नारि ॥ 


मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहुं तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपासिन्धुं भगवान ॥ 


जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥ 


रहा न नगर बसन घृत तेला । वाढ़ी पृष्ठ कीन्ह कपि खेला ॥ 
जारा नगर निमिष एक माहीं । एक विभीषन कर गृह नाहीं । 


. मातु मोहि दीजै कु चीन्दा  जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 


चूडामनि उतारि तव दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥ 


तव मधुबन भीतर सव आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहि निरति। 
पावहि मोह विमूढे हरि विमुख न धमरति॥ 


अ्थ--उमा ! राम के गुण रहस्यमय है, इनसे पंडित मौर मुनियों को व राग्य 
प्राप्त होता है । किन्तु वर मूर्ख, जिनमें भगवद्भक्ति का अभाव है, जिनकी धम में 
प्रीति नहीं है, मोहग्रस्त हौ जाते हैँ। : 

ईश्वर की तो बात ही क्या उसके वारा निमित यह्‌ विलक्षण प्रकृति ही स्वयं 
मे इतनी रहस्यपुणं है कि अनादिकाल से लेकर अव तक व्यविति उसके भदो से 
परिचित नहीं हो पाया है । कभी जान सकेगा इसकी सम्भावना भी नहीं है । ज्ञात 
की तुलना में अज्ञात की मात्रा इतनी अधिक है कि ज्ञात का दावा सवंदा हास्या- 
स्पद-सा प्रतीत होता है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने वैज्ञानिक की तुलना उस 
बालकसे की थी जो विशाल समुद्र-तट पर सीपियों को एकव कर रहा हो । इस 
महान्‌ विज्ञानवेत्ता की यह वाचिक नभ्रता-माव्र न होकर यथाथ की स्वीकृति ही 
थी । अध्यात्मवेत्ता भी स्वंदा यही उद्घोष करते रहे हैँ । पौराणिक श्रद्धा की 
इष्टि से ब्रह्मा इस विणाल विश्व के रचयिता हैँ किन्तु वे भी कह्‌ उठते है “जा कहं 
कोउ नहि जाना" । ब्रह्मा ने ईश्वर की स्तुति करते हृए इस असमर्थता का ज्ञापन 
दोबार किया: 


पालन सुर धरनी अदभुत करनी मरम न जानइ कोई ! 
। >< >< 
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सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहूं कोर नाह जाना । 
>< >< 

ईश्वर ओर उसकी प्रकृति दोनों ही अविज्ञेय हैँ । किन्तु मनुष्य कौ जिज्ञासा- 
वृत्ति भी अनुपम हे । वह्‌ निरन्तर इस रहस्य के भेदन मेँ संलग्न रहता दै। उस 
प्रयत्न में उसके हाथ जो रहस्य लग जाते हैँ वह उनका उपयोग करने की चेष्टा 
करता हे । वज्ञानिक, प्रकृति के जिन रहस्यों को जान पाया है उनका सदुपयोग 
ओर्‌ दुरुपयोग आविष्कारों के रूपमेँ आज विश्व के सामने है । अध्यात्मवेत्ता 
कौ जिज्ञासा का विषय प्रकृति न होकर ईश्वर है ! वज्ञानिक यदि पदार्थं से शक्ति 
प्रकट करने को चेष्टा करता है तो भक्त प्रकृति के रचयिता ईश्वर को ही अपने 
बीच अभिव्यक्त करने के लिए व्यग्र रहता है । अवतार इसी आकांक्षा का परिणाम 
है । वेज्ञानिक पदाथ से शक्ति को प्रकट करने के लिए यान्त्रिक विधिका आश्रय 

लेता है । भक्त की दृष्टि में ईश्वर को प्रकट करने का माध्यम प्रेम है: 


देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं) 
कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं। 
अग जगमय सब रहित बिरागी। 
प्रम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥ 


पदाथ से शक्ति क प्रकटीकरण की प्रक्रिया में अनेक भय विद्यमान रहते हैँ । 
उसके उपयोग की सही प्रक्रिया का ज्ञान न होने पर वह विध्वंसक भी बन सकता 
दै । किसी-न-किसी रू मे अध्यात्म विज्ञान में भी यह समस्या विद्यमान दहै] 
ईश्वर के अवतार ओर उसकी लीलाओं का आनन्द लेने के लिए हृदय में भक्ति 
ओर प्रीतिकी आवश्यकता है । भविति ओर प्रीति के अभावमें ईश्वरकेद्टारा 
मनुष्य के रूप मे को गई लीला मनुष्य को मोहग्रस्त बना सकती हैँ । 

वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को उसके आविष्कर्ता 
ओर निर्माता की चेतावनी पर ध्यान रखना पड़ता है । उसकी तनिक-सी उपेक्षा 
व्यक्ति ओर समाज के लिए घातक सिद्ध हौ सकती है । ठीक यही स्थिति अध्यात्म 
विज्ञान की भी है । परमाचार्यं भगवान्‌ शिव अवतारवाद के मुख्य प्रणेता है, इस- 
लिए अवतार के रहस्यो को समज्ञने के लिए उनकी संद्धान्तिक चेतावनीको 
स्मरण रखना आवश्यक है । 

पार्वती को दी जाने वाली चेतावनी विशेष अथं रखती है । अपने पूवं जन्म 
मेसतीकेरूपमेंवे ठेसी भूल कर चुकी दँ जिसका परिणाम उन्हं लम्बे काल तक 
आगना पड़ा था। कथा मे उसी लीला के निकट आने पर शिव कौ स्मृति में पुरानी 
बाति उभर आये, यह स्वाभाविक था । उस समय भो शम्भु ने सती को चेतावनी 





| 
| 
| 
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देनेकी चेष्टाकी थी, किन्तु सती ने उसे उपयुक्त महत्त्व नहीं दिया । वे 
ईश्वर की लीलाओं का रहस्य समञ्लने के लिए ष्टि ओौर तकं का आश्रय लेती 
है । परिणामस्वरूप उन्हं दीर्घकाल तक शिव का वियोग सहना पड़ा । महेश 
ने प्रस्तुत प्रसंग में उमा के माध्यम से उन सभी लोगों को चेतावनी दी जो केवल 
घटना-क्रम ओर तकं के माध्यमसेही श्रौराम की लीलाओं को समञ्जना चाहते 
दै । लीला-रहस्य को हृदयंगम करने के लिए पंडित ओर मुनि की आवश्यकता है । 
पंडित शब्द का मूल रूप पंडा है । पंडा का तात्पथं है--“शास्त्रोज्ज्वला बुद्धि" । 
जिसकी बुद्धि शास्त्र के सही तात्पर्यं को ग्रहण कर सकती है वही पंडित है । शास्त्र 
उन महापुरुषों की कृति हैँ जिन्होने साधना के द्वारा अपने अन्तःकरण को इतना 
शुद्ध वना लिया कि मानवीय संस्कार से उत्पन्न होने वाले दोषों का उसमें लेश 
भी नहीं रह्‌ गया । | 

पंडित बुद्धि का प्रयोग करता है । किन्तु वह्‌ स्वयं की वुद्धि की प्रामाणिकता 
भी शास्त्रीय आधार पर ही स्वीकार करता है। व्यावहारिक ख्टान्त कै रूपमें 
इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । न्यायालय मे अपनी बात सिद्ध करने 
के लिए बुद्धिमान वकील तकं का आश्रयतो लेता ही टै, किन्तु केवल तकंही 
उसे विजय दिलाने मे समथं नहीं हो सकता । उसे अपनी बात को न केवल तक- 
संगत अपितु संविधान के अनुकूल भी प्रमाणित करना पड़ता है । योग्य न्यायाधीश 
निणेय देते हृए ताकिकता कौ अपेक्षा संविधान की अनुकूलता को ही अधिक महत्त्व 
देता है । शास्त्र कौ तुलना संविधान से कौ जा सकती है । पंडित वही है जो शास्त्रा- 
नुकूल बुद्धि के हारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करे। 

मुनि का अथं मननणील है । उतावलेपन से शास्त्र के सही तात्पयं को समज्ञ 
पाना सम्भव नहीं है । इसके लिए मनन की आवश्यकता है । मनन की प्रक्रिया मन 
के द्वारा सम्पन्न होती है । अनेक एेसी बाते होती हँ जिन्हें बुद्धिसंगत तो कहा जा 
सकता है किन्तु उन्हं मन स्वीकार नहीं करता । मन की स्वीकृति के अभावमें 
किसी भी सत्य को जीवन में उतार पाना सवथा असम्भव है । बुद्धि ओर मन का 
एक दिशा में चलना ही जोवन की सफलता का मूलमन्त्र है । मननशील मुनि का 
जीवन इसी समन्वय को प्रमाणित करता है । ईश्वर की लीलाओं का रहस्य हृदयं- 
गम करने के लिए पंडित ओौर मुनिवृत्ति के समन्वय की आवश्यकता है । 

भगवान्‌ शंकर के शब्दो मे प्रभु कौ लीला का रहस्य जान लेने पर पंडित 
ओर मूनियों के अन्तःकरण में वैराग्य का उदय होता है । जिन लीलाओं के सन्दभं 
मे यह बात कही गयी है वे श्छुगार रस से सम्बद्ध हँ । अरण्यकाण्ड का उपक्रम 
ओर उपसंहार श्युंगार के संयोग ओौर वियोग इन दो पक्षो से सम्बद्ध है । शगार 
व्यविति के अन्तःकरण में राग की सृष्टि करता है, यहं प्रचलित मान्यता है । किन्तु 
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श्रीराम को श्ंगारिक लीलां शिव की ष्टि मे स्वेथा भिन्न परिणाम प्रस्तुत 
करती हैँ । उनके द्वारा राग के स्यान पर अन्तःकरण मेँवैराग्य का उदय होता 
है । साधारण इष्टि से अटपटा प्रतीत होने पर भी यह्‌ सिद्धान्त सवथा युक्तिसंगत 
है। इसे यों कह सकते है कि ईश्वर की लीला का रस प्राप्त करने पर पंडित ओर्‌ 
मुनियो के अन्तःकरणे प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न होताहै। ईश्वरके 
प्रति अनुराग ही सांसारिक विषय से विरागी बना देताहैः 


जेहि लागि बिरायी अति अनुरागी बिगत मोह सुनिव्‌ 'दा । 
निसि वासर ध्यार्वाह गुन गन गार्वाहि जयति सचिदानंदा ॥ 


किन्तु जो धमं के रहस्य से परिचित नहीं हँ आओौर जिनका प्रेम भगवान्‌ से 
नहीं है वे इन लीलाओं को साधारण श्युगारिक स्तर पर्‌ देखकर इनसे एक धिन्न 
परिणाम निकाल लेते हँ । उन्हं श्रीराम का चरित्र घोर विषयी के समान प्रतीत 
होतादहै। वन से कुसुमराशि चूनकरप्रिया सीताकेलिए आभषणोंका निर्माण 
करने वाले श्रीराम का चित्र अथवा जानकी के अपहरण के पश्चात्‌ विलाप करते 
हए लता-वृक्षों से उनका पता पृते हृए व्याकुल राघव की ज्ांकी उनके अन्तः- 
करण में इसी प्रकार के विपरीत भावकी सृष्टिकरतीहै। 

भावुक भक्त इन ज्लांकियों का स्मरण करते ही गद्गद हो उठता है । अनन्त 
एेए्वयं का स्वामी अपनी प्रियाके लिए आभूषणों का निर्माण करता है । स्वयं 
उसके विश्चाम के लिए शय्या सजाता है । उसकी यह प्रेमपरवशता ही सहूदय' 
भावुकं को रसपरिप्लुत वना देती हे । व्यक्ति का मन स्नेह की प्याससे व्याकुल 
है । किन्तु उसकी तृप्ति के लिए जहाँ भी जाता है उसे प्यासे लोगों की ही भीड़ 
दिखायी देती है । विनयपवरिका में व्याकुल तुलसीदास पुकार उठते है, प्रभु तुम्हे 
छोडकर ओौर कहां जाॐ ? जिससे जल पिलाने के लिए कहता हूं वह्‌ अमृत की 
माग करताहै: 


नाथ ! गुनगाथ सुनि होत चित चाउ सो। 
राम रीक्षिबे को जानौ मगति न भाउ सो ॥ 
करम, सुभाउ, काल, ठाकुर न ठाडं सो । 
सुधन न, सतन न, सुमन, सुआउ सो ॥ 
जाचों जल जाहि कहै अमिय पियाउ सो 1 
कासो कहौ काहू सों. न बढत हियाउ सो ॥ 
बाप ! बलि जाउ, आपु करिये उपाय सो । 
तेरे ही निहारे परे हारेह सुदाउसो॥ 
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तेरे ही सुञ्चाये सृश्षे असुज्ञ सृञ्ाउ सो 1 
तेरे ही बुक्नाये बुनन अवुञ्च वुह्ञाउ सो ॥ 
नाम-अवलंबु-अंबु दीन मीन-राउ-सो । 
प्रभु सों बनाई कहौं जीह जरि जाउ सो ॥\ 
सव भांति बिगरी है एक सुबनाउ सो। 
तुलसी सुसाहिर्वाहि दियो है जना सो । 


श्रीराम पूर्णकाम है । यों तो अनेक महापुरुषों को पूर्णकाम को उपाधि 
प्रदान कौ जाती है । जिसके जीवन में कोई कामना शेषं नहीं है वह्‌ पूण॑काम ह। 
ठेते पूर्णकाम लोक से सर्वथा उदासीन हो जाते है । किन्तु श्रौ राम की पुणकामता 
सर्वथा भिन्न प्रकार की है । पूर्णकाम प्रमु दूसरों कौ कामना पूरणं करते रहते है 1 
जन्म-जन्मान्तर का प्यासा मन इन उदार शिरोमणि के पास पहुंचकर ही तृप्ति 
प्राप्त कर सकता है । अपने आधित की प्रसन्नताके लिएवेक्या नहीं कर 
सकते ? 

सीता के वियोग मे व्याकुल रामभद्र की क्लाकी भक्तों को आश्वस्त बनाती 
है । यह्‌ ईष्वर उस प्रकार का नहीं है कि जिसे पाने के लिए साधक के अन्तःकरण 
मेही व्याकुलता की आवश्यकता हौ । यह्‌ तो स्वयं ही व्याकुल होकर स्नेह-पात्र 
को दंढने के लिए निकल पडने वाला ईश्वर है। श्रीतीता जिन परिस्थितियों में 
वंदिनी हँ उनमें प्रभु को खोजने के लिए एक पग चल पाना भी उनके लिए अस- 
म्भव है । मिलन का प्रयास तोप्रभुकोहीकरनाहै। ओर वे वन-वन भटकते 
हुए अन्त में प्रिया का पतालगाही लेते है राक्षसो कासंहार करनेकेलिए 
वानरोंकी विशाल वाहिनी एकत्र करना, मध्य में पड्ने वाले समुद्र की अगाध 
जलराशि को पार करने के लिए समृद्र पर सेतु का निर्माण, उनके जिस अनुराग- 
भरे अन्तःकरण का परिचय देता है वही भक्त के लिए आशा का सवसे बड़ा संदेश 
है । वह सोचता है, दुवृ ्तिथों से धिरी हुई हमारे अन्तःकरण की भावना भले ही 
उन प्रभु तक न पहं सके किन्तु वे अपनी करुणा ओरं सामथ्यं से उसे अवश्य 
पा लेगे। श्रीराम कै श्यंगार र अनुराग से भरे हृए यहं चित्र भक्त को आश्वस्त 
करते हँ । उसे लगता है कि अनुराग करने योग्य तो एकमात्र श्रीराम ही दहै। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


चला स्धिर रघुनायक जाना। तीक धनुष सायक संधाना ॥ 
>< >< 
सुनि कृ्राल अत्ति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
कोन्ह मोहवस द्रोह, जव्यपि तेहिकर्‌ वध उचित; 
प्रभु कछाडउकरिक्लोह, को कृ्राल रघुकीर सम ॥ 


अथ भ्रीजानकी जी के चरणों से रक्त वह चला जानकर रघुनाथजी ने 
संक के धनुष पर सींक के वाण का संधान किया। 

है पावंती । उसकी अत्यन्त व्याकरुलता-भरी वाणी सुनकर प्रभु ने केवल 
एक नेतर का बनाकर उसे छोड दिया । यद्यपि उसने मोह के कारण द्रोह किया 
था इसलिए वह मूत्युदण्ड का अधिकारी था, किन्तु प्रभु ने कृपाकर उसे छोड़ 
दिया । रघुवीर के समान कौन कृपालु होगा ? 

जयन्त ओर रावण दो ही एसे पात्र हैँ जिन्होने जनकनंदिनी को उत्पीडितः 
करने का प्रयास किया । किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर जयन्त, 
दशग्रीव से भी बढ़कर अपराधी जान पड़ता है । रावण का मुख्य लक्ष्य रामभद्र 
को कष्ट पहुंचाना था, ओर इसके लिए उसके पास कुदं कारण विद्यमान थे । 
शूपंणखा के विरूपीकरण भौर खर-दूषण, त्रिशिरा के संहार के माध्यमसे प्रभु 
ने रावण को चुनौती दी थी, ओर रावण ने उसे स्वीकार कर लिया। वदले में 
वह वेदेही का अपहरण कर लेता है । उन्हँं ले जाकर अशोक वाटिका में वंदिनी 
बना लेता है । किन्तु जयन्त कै द्वारा श्री जगज्जननी जानकी पर किया जाने 
वाला प्रहार सवथा अकारण .था । इसलिए उसके अपराध का गुरुत्व मानस के 
किसी भी पात्र की तुलना मे अधिक प्रतीत होता है। सबसे पहले जयन्त द्वारा 
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किये जाने वाले प्रहार की पृष्ठभूमि पर विचार कर लेना चाहिए । 

कल-कल निनादिनी मंदाकिनी के पावन तट पर राघव प्राणवल्लभा विदेह- 
जाके साथ विराजमानये। कुं ही क्षण पहले कौशलेन्द्र ने पृष्पाभरुषणो से 
प्रियतमा सीता का श्युंगार कियाथा। रंग-विरंगी धातुओं से मुखमण्डल पर 
पत्रावली का निर्माण करते हुए जव उन्होने विदेहनंदिनी के माथे पर तिलक 
लगाना प्रारम्भ किया तो वनस्थली भी पुलकित हो उटी । आनन्द ओौर उल्लास 
के इन अनुपम क्षणो की स्मृति आज भी रसिको के हृदय को रसप्लावित वना देती 
है । गीतावली रामायण में तुलसी ने इसका एक अनुपम चित्र प्रस्तुत किया है : 


फटिकसिला मृदु विशाल, संकुल सुरतर तमालः 

ललित लता-जाल हरति छवि धितान कौ । 
संदाकिनि-तटनि-तीर, भंजुल सृग-विहग-भी र, 

धीर मुनिगिरा गभीर साम गान की॥ 
सधुकर-पिक बरहि मुखर,सुदर गिरि निरक्लर-क्लर, 

जल-कन घन-छंह, छन प्रभा न भान कौ 1 
सन ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत वहे विधिध बाउः 

जनु विहार-बाटिका नृप पंचवान को 
विरचित तहं परनसाल, अति बिचि लषनलाल, 

निवसत जहं नित कृपालु राम-जानकौ । 
निजकर राजीवनयन पट्लव-दल रचित सथन, 

प्यास परसपर पीयूष प्रेम-पान कौ ॥ 
सिय अंग लिखें धातुराग, सुमननि भषन-बिभाग, 

तिलक करनि का कहौ कलानिधान की 
माधुरी-विलास-हास, गावत जस तुलसिदास 

बसति हदय जोरी प्रिय परम प्रान कौ ॥ 


रस ओर उल्लास के इन अनुपम क्षणो मे जयन्त किणोरीजी के पावन चरणों 
मे चच से प्रहार कर देता है 1 इन््रपुत्र जयन्त उस समय काक केरूपमे था। 
प्रियाजी के सुकोमल पादपल्लव से रक्तं कौ धारा प्रवाहित हो उरी । जयन्त के 
अन्तःकरण में दुस्संकल्प क्यों आया इसका सांकेतिक स्पष्टीकरण गोस्वामीजी एक 
पंक्ति मे देते हँ । “सठ चाहत रधूपति बल देखा'' पूरा शब्द-चित्त इस प्रकार 
सेहः 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए । 
तिज कर भुषन राम बनाए ॥ 
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सौतहि पहिराए प्रभु सादर । 
बेठे फटिक-सिला पर सुंदर ॥ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा । 
सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । 
महा मंदमति पावन चाहा॥ 
सीता चरन चोंच हति भागा । 
मूढ़ मंद-सति कारन कागा॥ 


लगता है जयन्त अपने पिता इन्द्र की सभा मे चलने वाली श्रीराम के विषय 
कौ चर्चाओं से प्रेरित होकरही चित्रकूट आया था । जवसे प्रभुने चित्रकूट की 
पुनीत वनस्थली को अपने पावन निवास से धन्य बनाया तवसे वह्‌ देवलोक- 
वासियों के आकर्षण का केन्द्र वन गई । ओर यह्‌ स्वाभाविक भी था। 

अयोध्या के राज-सिंहासन के स्थान पर वन की कंटकाकौर्ण भूमिमेंलेआने 
वाले षड्यन्त्रकारी देवता ही तो ये । अपनी स्वा्थ-सिद्धि के लिए ही उन्होने यह्‌ 
योजना वनायी थी । इसीलिए उन्दँ अपना यह कर्तव्य प्रतीत होता था किमप्रभुकी 
सेवा के लिए चित्रकूट मे अधिकाधिक सुखद वातावरण प्रस्तुत किया जा सके । 
प्रारम्भे प्रभु के निवास के लिए पर्णकुटी का निर्माण भी देवताओं कै द्वारा =॥ 
था; 


रमेड राम सनु देवन्ह॒ जाना । 

चले सहित सुरथपति परधाना ॥ 

कोल किरात बेष सब आए1 

रचे परन तून सदन सुहाए ॥ 

बरनि न जरह मंजु दइ साला । 

एक ललित लघु एक विसाला ॥ 
लखन-जानको-सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत 1 
सोह मदन्‌ सुनि वेष जनु, रति-रितुराजि-समेत ॥ 


राघव के प्रति देवताओं के इस अमित आकर्षण ने जयन्त को ईष्यालु वना 
दिया हो, तो इसमें आश्चयं नहीं है । महाराज श्रीदशरथ देवराज इन्द्र के मित 
ये। उनके जागमन पर इद्र उठकर स्वागत करता हओ अपने ही सिंहासन के 
आधे भाग में उन्हें वैठाता था : 
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आगे होड जेहि सुरपति लेई 1 
अरध सिहासन आसन देई ॥ 


देवराज का पृत्र जयन्त श्रीराम को स्वयं अपने साम्य में देखता यह स्वाभाविक 
ही था। उसे लगता था करि यदि राम अयोध्या के स्वामी के पुत्र तो म देवराज का 
पुत्र हं । यदि दशरथ मरण-धर्मा हैँ तो मेरे पिता जमर है । यदि रामभद्र अयोध्या 
के नागरिको के आकर्षण के केन्द्र थे, तो जयन्त स्वस्थ देवताओं की आंख का 
ताराथा)किन्तु चित्रकूट में श्रीराम के आति ही स्थिति में परिवतेन हो गया । देव 
ताओं की द्ष्टि राम की ओर आष्ट हो गई । जयन्त को इससे स्वयं को उपक्षा 
प्रतीत हुई । वह्‌ सोचने लगा, “'दशरथ-पुत्र मे एेसा क्या है कि जिससे सारा सुर 
समाज आकृष्ट होकर उन्हे ही प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा स 

राम साक्षात्‌ ईश्वर के अवतार द इसे वह सहज मनसे स्वीकारकरने को 
प्रस्तुत नहीं था । इसी मनःस्थिति मे वह्‌ चिवरकूट मे श्रीराम को देखने के लिए 
गया । वह चित्रकूट एसे क्षणो मे पहुंचा जव श्री रामभद्र पष्प के आभूषणो से प्रिया 
का भ्णुगार कर रहे थे] यह्‌ ष्य उसके लिए नया नहीं था । स्वं के नंदन ओौर 
चित्ररथ वन में विहार करने वाले देवता श्छंगार के इन क्रिया-कलापों मेही तो 
संलग्न रहते हँ । अतः राघव की इन श्यंगार-भरी लीलाओं ने जयन्त की श्राति 
को ओौर भी वढ़ा दिया । उत प्रभु एक साधारण भोगी राजकुमार प्रतीत हुए । 
दूसरी ओर उसे यह भी स्मरण था कि इन्द्र सहित सारे देवता प्रभुको ईश्वर का 
अवतार मानते है । देवताओं की इस धारणा को श्रान्त सिद्ध करने के लिएही 
जयन्त ने मंथिली के चरणों मे प्रहार किया । देवताओं की दष्टि मे सीता साक्षात्‌ 
आदिशकवित थीं । इसलिए उनके चरणों मे प्रहार करते हुए मानों जयन्त ने श्रीराम 
की शक्ति को ही चुनौती दी थी । वह इसके द्वारा अपनी निभेयता का परिचय 
देना चाहता था । काक-वेष धारण करने के पीछे भगवान्‌ राम की सवज्ञता को 
मिथ्या सिद्धकरने का मनोभाव कायं कर रहा था । उसे विश्वास था कि इस 
प्रहार को राम साधारण पक्षी की चेष्टा मानकर मौन रह जायेगे । ओर तब 
-वह स्वर्गं मे लौटकर राघव की सवज्ञता ओर सवंशक्तिमत्ता का उपहास कर 
सकेगा । वह्‌ सारे देवताओं को यह वता देना चाहता था कि उन लोगोंने श्रांति 
के कारण ही एक साधारण राजकुमार को ईश्वर मान लिया है । 

लीला-तत्व को न जान पाने के कारण ही उससे एेसी अविवेक-भरी चेष्टा 
हुई । अभिनेता की सफलता इसी में मानी जाती है कि वह जिस वेश को स्वोकार 
-करे रंगमंच पर उसे पूरी तरह साकार कर दे । प्रभु कौ लीला मे यहं सार्थकता 
आदि से अन्त तक विद्यमान है । नाटक के दशक की साथेकता यही है कि वह्‌ 
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लीलारस का उपभोग करता हुआ भी स्वयं नाट्ूयमच के क्रिया-कलापों मे भागनं 
ले । किन्तु जयन्त ने न केवल अभिनय को यथार्थं मान लिया अपितुनाटकके 
क्रिया-कलाप में हस्तक्षेप कर वैठा । 

प्रभु उसकी धृष्टता का समुचित सकितिक उत्तर प्रदान करते हे । उन्होने 
श्रीकिंशोरी जी के चरणों से रक्त प्रवाहित होते हए देखा । तत्काल वे सीक ्रारा 
निमित धनुष पर सीक केही वाण का संधान करते है। श्छुगार की रसमयी वेला 
मे वीरताव्यंजक धनुष ओर बाण पासमेन रहा हो यह स्वाभाविक ही था। 
किन्तु यह्‌ धनुष ओर वाण तात्विक द््टि से है क्या ? रामचरितमानस में इते 
फाल का प्रतीक मानागयाहै; 


लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चण्ड । 
भजसि न मन तेहि राम कटे काल जासु कोदण्ड ॥ 


इस धनुष को स्मृति दिलाकर तुलसी अपने मन को सावधान करते हैँ । “अरे 
मन ! तु सावधानहो जा। कालहीप्रभुका धनुष है जौर लव, निमेष, परमाणु, 
युग आदि वाण के सदश उस धनुष से संचालित होते रहते है । यदि तूने प्रभु की 
उपेक्षा की तो यह बाण किसी भी क्षण तेरा विनाश कर सकता है।'' वहिरंग धनुषः 
ओर बाण कौ दरी से जयन्त ओौर भी निश्चिन्त था। उसे विश्वास था कि रक्त कौ 
धारा प्रवाहित होने पर भी राम उसे दण्डित नहीं कर सकते है । उसे यह्‌ कहाँ 
ज्ञात था कि ईश्वर को अपने संकल्प की पूति के लिए स्थूल उपकरणों की आव- 
श्यकता नही है । उसका संकल्प ही समग्र सृष्टि के सृजन, पालन ओर संहारमेंः 
समथ है । यदि वह्‌ बाह्य उपकरणों को स्वीकार करता हैतो उसका उदेश्य भी 
मानवोचित लीला का प्रकटीकरण माव्रहै । वह अपने संकल्प से ही व्यक्ति अथवा 
वस्तु मे सामथ्ये की सृष्टि करता है। आज उसने अपने संकल्पके द्वारा एक साधा. 
रण तृण मं ही काल-शक्ति का संचार कर दिया । सींक के द्वारा धनुष ओौर बाणः 
का निर्माण प्रतीकात्मक संकेतो को प्रकट करता है । विदेहजा के भ्यगार के लिएः 
प्रभु ने वन मं जिन वस्तुओं का संग्रह किया था, उनमें सुमन गौर सींक भी थीं । 
कुसुमस्तवक को आभरूषणों का रूप प्रदान करने के लिए प्रभु ने सीकों का उपयोग 
क्ियाथा। धनुष ओौरवाण के रूप में प्रयुक्त होने वाली सीक भी उन्हींमेंसेः 
अवशिष्ट रह गयी थी । वज्रधारी इन्द्र का पुत्र आज तृण से भी तुच्छं बन चुका 
था।ओौरत्रृणने वका रूप धारण कर प्रमु की उस अतुलित सामथ्यं की ओर 
इगित किया, जिसका वर्णन मानस को इस पंक्ति मे किया गया है : 

तरण से कुलिस कुलिस तरण करई । 
तासु दूत पन कहु किमि टरई॥ 





| 
| 
॥ 
| 
| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
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इस सीकास्तर के प्रयोग में प्रभु की सवज्ञता ओौर सर्वंशनितिमत्ता दोनों काही 
परिचय प्राप्त होता है । भयभीत जयन्त स्वगं कौ ओर भागता है । प्रभुका अमोघ 
बाण उसके पी था । जयन्त कौए के रूप का परित्याग कर अपने देवर्प में लौट 
जातादहै। उसे आशा थी कि देवराज अपने पुत्र की रक्नाकरेगे। किन्तु इन््रएक 
क्षण के लिए भी उसे स्वगं मे रखने के लिए प्रस्तुत नहीं था : 


धरि तिज रूप गयडउ पितु पाहीं । 
राम विसुख राखा तेहि नाहीं ए 


इस प्रक्रिया मे जयन्त का अविवेक सामने आ जाता है । वह प्रभ के समक्ष 
कृपट-वेष मे जाता है । ओौर पिता के समक्ष "निज रूपः ग्रहण करलेता है । प्रभु 
को कपट प्रिय नहीं है । वे स्पष्ट घोषणा करते हैँ : 


निरमल मन जन सो मोहि पावा । 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 


कपट-वेप में तो वे अपने अनन्य भक्त हनुमान को भी हृदय से नहीं लगाते ! 
यद्यपि श्रीआञ्जनेय प्रभ का परिचय प्राप्त करने के लिए ही कपट-वेष वनाकर 
उनके सन्निकट गये थे, किन्तु प्रभु ने उन्टें हृदय से तभी लगाया जव वे निज रूप 
मे परिवतित हो जाते हैँ: 


अस कहि परेड चरन अकुलाई 1 
निज तचु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । 
निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥ 


किन्तु व्यावहारिक विश्वके लोग “निज रूप' को स्वीकार करने के लिए 
कभी प्रस्तुत नहीं होते हैँ । उन्हें व्यक्ति वेसा नहीं चाहिए जसा है अपितु उनके 
लिए उस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है जेसा वे चाहते हैँ । व्यावहारिक 
सफलता के लिए व्यक्ति को स्वयं को छिपाने की कला सीखनी पडती है । इस तरह 
मिथ्याचार ही व्यावहारिकिता का पर्यायवाचौ वन जाता है । इसी मनोभाव को 
गोस्वामीजी ने इस पंक्ति मे प्रकट किया है: 
भूठ्ड लेना भूठ्ड देना । 
भूठ्ड भोजन भढ चबेना ॥ 
बोलइ मधुर बचन जिमि मोरा। 
खाई महा अहि हृद्य कठोरा ॥ 


६६ मानस-मुक्तावली 


संसार मे व्यवहार का मुख्य आधार स्वार्थं है। लाभ-हानि का गणित करके 
शटी मनुष्य दुसरे से सम्बन्ध जोड़ना चाहता है : 


स्वारथ मीत सकल जग माहीं । 
सपनेहुं प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 


यहां तक क्रि माता ओौर पिता के सम्बन्ध को भी सरवंथा स्वारथमूक्त स्वीकार 
नहीं किया गया है ; 


अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । 
मातु-पिता स्वारथ रत ओऊ 1 


यद्यपि माता ओर पिता के वात्सल्य की वडी सराहना की जातीहै, फिरभी 
वह सापेक्ष सत्य ही है । यह वात्सल्य जहां तक स्वभाव से सम्बन्धित है व्यवित की 
चाध्यता ही है। ममता ओर अपनत्व के कारण माता-पिता पुत्र की अनेक वुटियों 
को सह लेते हैँ । किन्तु इस सहिष्णुता की भी एक सीमा हेती है। कभी एेसी 
परिस्थिति आती है जव माता-पिता का वात्सल्य स्रोत भी सूख जाता है ओर 
वे अपने पुत्र के परित्याग के लिए वाध्य होते हैँ । लोक ओर परलोक दोनों प्रकार 
कौ हानियो कौ आशंका व्यक्ति के स्वां को नग्न वना देती है। जयन्त ईश्वर 
को पहचानने का प्रयास कर रहा था किन्तु कौतुक ईश्वर ने उसके समक्न यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया कि दीघेकाल तक वहु अपने जिन माता-पिता के निकट था 
उन्हे भी सही अर्थो मे पहचान नहीं पाया था । उसने सर्वदा शची ओर इन्द्र के 
वात्सल्य का ही साक्षात्कार किया था । न जाने कितने अपराधों के लिए क्षमा 
प्राप्त कर चुका था । अतः जयन्त को विश्वास था कि वही अपनत्व उसे आज 
भो प्राप्त होगा । किन्तु इद्र के समक्ष आज सर्वनाश का भय उपस्थित था । 
जयन्त कौ रक्षा के प्रयास में कहीं मँ स्वगंकासारावैभवन खो बैदं यह्‌ आशंका 
उसे इतना संत्नस्त कर देती है कि वह सुरक्ना को वात दुर अपितु जयन्त से 
वार्तालाप करना भी पसन्द नहीं करता । फिर भी जयन्त पूरी तरह निराश नहीं 
इआ । उसे ब्रह्मा ओर शिव की स्मृति हौ आई ओौर वह॒ उनसे संरक्षण पाने के 
लिए उनके धामो कौ ओरं प्रस्थान करता दै) किन्तु वहां भी वही इतिहास दोह- 
राया गया : 
ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । 
फिरा श्चरमित व्याकुल भय सोका ॥ 
काहु बेठन कहा न ओही । 
राखि को सकडइ राम कर द्रोही ॥ 








# मानस-मुक्तावली १३ 


बरह्मा वुद्धि के देवता हैँ ओर भगवान्‌ शंकर तो घनीभूत विश्वास ही हँ । 
जयन्त को जव श्रीराम के स्वरूप के विषय में श्रान्ति हुई थी यदि तभी वह 
विवेक ओौर विश्वास का आश्य लेता तो उसे आज इस स्थिति में न पडना पड़ता 
पर उस समय उसने विवेक ओर विश्वास के स्थान पर अहंकार का आश्रय लिया ॥ 
आज जव उसका दुष्परिणाम सामने आया तव वह्‌ इनके आश्य में दौड़ा 
आता है । किन्तु इन दोनों के द्वाराभी उसे कोई प्रश्रय प्राप्त नहीं हज । इस 
प्रसंग मेँ धर्मं को लेकर एक महत्त्वपूर्णं प्रसंग सामने आता है । शरणागत का परि- 
ताण एक महानतम धमं बताया गया है । मानस में तो उसे इतना अधिक महत्व 
दिया गया है कि शरणागत का परित्याग करने वाले का मुख देखना भी पाप 
माना गया है: 


शरणागत कहं जे तजहि निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि 1 


प्रस्तुत प्रसंग में यह्‌ प्रण्न उठना स्वाभाविक ही है कि जयन्त कोशरणमे न 
लेकर क्या ब्रह्मा ओौर शंकर उस सिद्धान्त की सीमा में नहीं आ जाते जिसका 
उल्लेख ऊपर के दोहे में किया गया है ? इस सन्दभं मे दोहे मे आया हुजा एक 
वाक्य बड़ा ही महत्त्वपूणं है “निज अनहित अनुमानि”। इसका तात्पयं है कि 
यदि अपने अदित कौ आशंकासे शरणागत का परित्याग किया जाये तभी 
वह॒ अधर्म की कोटि मे आता है । यहाँ पर जयन्त का त्याग स्वयं उसके हित 
के लिए ही किया गया है। इसका उदेश्य जयन्त को भगवान्‌ राम को शरण 
मे मेजना था । ईष्वर की सच्ची शरणागति तभी होती है जव व्यक्ति के लिए 
विश्वमे कोई आश्रय न रह जाये । स्वयं मे समग्र असामथ्यं की अनुभूति के पश्चात्‌ 
ईश्वर की सर्वसमर्थता पर विश्वास ही शरणागति कौ समग्रता तक पहुचाता है । 
जयन्त को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए ही ब्रह्मा ओर शंकर ने इस प्रक्रिया 
का आश्रय लिया था। अन्य प्रसंगो में भी इस प्रक्रिया का संकेत प्राप्त होता है । 
रावण को शरणागति का उपदेश देते हए श्रीहनुमान जी उसे यह्‌ स्पष्ट वता 
देते हैँ कि भगवद्‌ विमुख होने पर शंकर, विष्णु ओरं ब्रह्मा भी उसकी रक्षा 
नहीं कर सकेंगे : 


शंकर सहस विष्णु, अज तोही 1 
राखि न सकड़ रास कर द्रोही ॥ 


ठीक इसी प्रकार की चेतावनी अंगद हारा भी रावणको दी जातीहैः 





न ष्कः 
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जो खल भईइसि राम कर द्रोही । 
बरह्म रद्र सक राखि न तोही ॥ 


दस प्रकार की चेतावनी दिये जाने पर भी रावणम शरणागति की भावना 
का उदय नहीं होता । क्योकि उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह स्वयं किसी 
को शरण मे जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था । अपने बल के प्रति उसका 
आत्मविश्वास कभी समाप्त नही हुञा । श्रीराम को सर्वसमं भी वह कभी 
स्वीकार नहीं कर सका । विशेष रूप से मारीच के पीये घनुष-वाण लेकर दौड़ते 
इए श्रीराम के चित ने उनकी साम्यं के प्रति उसके विश्वास.को डिगा दिया । 
उसे लगने लगा कि मायामृग कोन पहचानकर उसके पीले वाण लेकर भागने 
वालानतो सवज ही है जौर न सर्वशक्तिमान्‌ ही । इस दृष्टि से जयन्त सौभाग्य- 
शाली था। 

जहां मारीच के पीये भगवान्‌ राम स्वयं दौड़े थे वहा जयन्त के पीये प्रभुने 
केवल अपने वाणकोहौ लगा दियाथा। उस बाणने ब्रह्मलोक ओर शिवलोक 
तक पीछा कर प्रभू की अतुलित सामथ्यं का परिचय दिया । ब्रह्मा ओर शिव ने 
भीशरण मे न लेकर प्रभू की पूर्णता का संकेत जयन्त को दे दिया । फिर देवपि 
नारद-जेसे संत के द्वारा उसकी भ्रान्ति का निवारण हो गया । ओौर वह्‌ प्रभुकी 
शरणागति ग्रहण कर सका । पाप ओौर पुण्य का पाथंक्य इस प्रसंग के द्वारा हदयं 
गम किया जा सकता है । यद्यपि रावण ओौर जयन्त दोनों ही प्रभु को प्रारम्भ में 
पहचान नहीं पाते ओर दोनों के ही द्वारा किशोरीजी को कष्ट प्राप्त होता है । 
किन्तु जहाँ जयन्त को एक अखि कौ वलि देकर ही चुरी प्राप्त हो गयी वहां रावण 
को अपने प्राणो से हाथ धोना पडा । जहां संशय के साथ अभिमान का अभाव 
होता है वहां व्यक्ति शीघ्र ही सत्य को हृदयंगम कर लेता है। किन्तु जहाँ संश- 
यालु स्वयं को ही सबसे वड़ा बुद्धिमान मानता है वहाँ कल्यांण की सम्भावना नहीं 
हद । रावण को मन:स्थिति इसी प्रकार की थी । 

देवषि कै दवारा प्रेरित जयन्त प्रभु के चरणों मे लौट आता है । इसके बाद की 
भरक्रियाको मानसम दो रूपों में रखा गया है । जहाँ मन्दोदरी इते “आंख गहि 
"फोरा” कहती है वहां भगवान्‌ शंकर उसे “एक नयन कर तजा भवानी" 
कहते टै : 

शिवः सुनि पाल अति आरत वासी । 
एक नयन करि तजा भवानी ॥ 
>< >< 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
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मन्दोदरी: सुरपति सुत जानडइ बल थोरा। 
राखा जिअत आंख गहि फोरा ॥ 


प्रस्तुत प्रसंग में दण्ड ओर करुणा के समन्वय का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया 
दै । जयन्त द्वारा अपनी तृटि स्वीकार करते हुए शरणागत हौ जाने पर उसे दण्ड 
दिया जाना चाहिए या नहीं ? यह प्रएन वड महत्त्व का है । प्रभु स्वयं स्वीकार 
करते हैँ कि मेरे सम्मुख आते ही जीव के समस्त पापनष्ट हो जाते हैँ: 


कोटि विप्र बध लार्गाह जाहु । 
आए सरन तजउं नहि ताहू ॥ 
>< >< >< 
सन्मुख होइ जीव सोहि जबहीं 1 
जन्म कोटि अघ नार्साहि तवहं ॥। 


फिर जयन्त के अपराध को इतना अक्षम्य क्यो माना गया कि एक नेत्र फोडने 
की आवश्यकता का अनुभव किया गया ? इसका एक उत्तर यह है कि सीक्‌ 
केद्वारानिमित बाण परप्रभु नेब्रह्मास्त का आह्वान किया था। ब्रह्मास्त्र 
की यह मर्यादा मानी जाती है कि वह कभी व्यर्थं नहींजाता। मानसमेभी 
इसके संकेत प्राप्त होते हैँ । मेघनाद द्वारा आञ्जनेय पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
किये जाने पर उनके सामने कठिन समस्या आ गयी थी । हनुमान सारे अस्त्रो से 
अवध्य ये । ब्रह्मास्तर भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था किन्तु उदार चरित्र 
हनुमान ने मूर्च्छा को स्वीकार कर लिया । विशेषाधिकार प्राप्त होने पर भी वे 
ज्रह्या की मर्यादा को विनष्ट करना उचित नहीं मानते : 


बरह्म अस्त तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार । 
जौ न ब्रह्म सर मानटर महिमा मिटइ अपार ॥ 


परभु के समक्ष भौ यही समस्या विद्यमान थी । एक ओर शरणागति ओर 
करुणा की मर्यादा थी तो दूसरी ओर ब्रह्मास्त्र का गौरव । प्रभु अपनी मर्यादा कौ 
अपेक्षा दूसरों की मर्यादा के संरक्षण को अधिक महत्त्व देते दै । प्रस्तुत प्रसंग से 


. यह स्पष्ट हो जाताहै। शरणागति की मर्यादा के संरक्षण के लिए जयन्त के 


निङृष्टतम अपराध को भी क्षमा कर देते हैँ । किन्तु ब्रह्मस्व की मर्यादा के लिए वे 
एक नेत्र का बलिदान कर देते हैँ । इसे दण्ड ओर करुणा के सन्तुलन को दष्टिसे 
भी देखा जा सकता है । अपराध किये जाने पर दण्ड क व्यवस्था का उदश्य केवल 
अपराधी को उसके कर्म का परिणाम देना मात्र ही नहीं है । इसके द्वारा समाज 
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के लोगों को चेतावनी भी प्राप्त होती दहै कियदिवें भी अपराध करेंगेतो दण्ड 
से मुक्त नहीं हो सकते । दया का उदेश्य अपराधी को तुटि परिमाजेन क लिए 
अवसर प्रदान करना है जिससे वह्‌ भविष्य में वही भुल दोहूराने की भुल न करे। 
केवल दया का प्रयोग समाज के अन्य लोगो को अपराध के लिए प्रोत्साहित कर 
सकता है । मात्र दण्ड व्यक्ति को निराश बना देता दहै । भरूतकालमें की गई त्रुटि 
यदि भविष्य की सम्भावनाओं को समाप्त कर दे तो यह व्यकिति के प्रति निर्ममता 
का आचरण होगा । जहां जयन्त को दण्ड देकर प्रभु ने समाज कै अन्य व्यक्तियों 
को चेतावनी दी वहाँ मृत्युदण्ड न देकर उन्होने जयन्त को यह्‌ सुअवसर प्रदान 
किया कि वह भविष्य में अपने अपराध का परिमा्जंन कर सके । इस तरह्‌ दण्ड 
ओर करुणा का सन्तुलित प्रयोग करते हए व्यक्ति ओर समाज के कल्याणका 
समन्वय-सूव्र प्रस्तुत किया गया है 1 

भगवान्‌ शंकर की वाक्यावली मे इसके आध्यात्मिक स्वरूप कौ ओर भी 
संकेत प्राप्त होता है । बहिरंग शरीरम व्यक्तिकोदो नेतर प्राप्त हैँ 1 शारीरिक ` 
इष्टि से इसका जो भी उपयोग हो, मानसिक अर्थो मे यह्‌ व्यक्तिकी देत इष्टि 
काभी परिचायक है। 

वह॒ अपनों ओौर परायों को सर्वदा अलग दष्ट से देखता है । अपनों के प्रति 
उसके अन्तःकरण में राग होता है, तो परायों के प्रति उपेक्षा अथवा देष कौ वृत्ति 
विद्यमान रहती है 1 यह दैत दष्ट ही माया का परिणाम है । प्रभुके ही शब्दो में 
मै, मेरा ओर तू, तेरा माया का प्रतीकैः 


मे अरु मोर तोरते माया। 
जेहि बस कोन्हेसि जीव निकाया ॥ 


परभु जव कृपा करते है तभी व्यक्ित के जीवन मे भेदबुद्धि का विनाश होता 
ह 
तुलसिदास प्रभु मोह जनित श्रम भेदबुद्धि कब विस रार्वाह्गे । 


बहिरंग दष्ट से भगवान्‌ राम ओौर श्रीसीता अलग-अलग प्रतीत होते है, 
पर तात्त्विक दष्ट से वे दोनों सवेथा अभिन्न हैँ : 


गिरा अरथ जल नीचि सम कहिअत भिन्त न भिन्न । 
बंदडं सीता राम पद जिन्हहि परम प्रियं विन्न॥ 


जयन्त दोनों की तात्विक अभिन्नता से परिचितन होनेके कारण ही उसे 
भौतिक श्छगार ओर वासनाके रूप में देखता है । इसीलिए वहु जगज्जननी के 
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चरणों में प्रहार करने की मूखेता कर वेठता है । शरणागत होने पर उसकी द्वैत 
ष्टि का विनाश हौ जाता है । एक नयन के रूप में मानों केवल विवेक को इष्टि 
ही अवशिष्ट रह जाती है । इसलिए भगवान्‌ शंकर की ष्टि में यह्‌ दण्ड, दण्डन 
होकर प्रभ की करुणा का ही परिचायक दै । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


कृद्ध॒ रोगव्स जड धनहीना । 
अध वधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ेसेह एति कर किरं अप्माना । 
नारि एक जमपुर दुख नाना ॥ 


अथे- पति चाहे वृद्ध, रोगी, मूखं, निधन, अन्धा, बधिर, क्रोधी ओर 
अत्यन्त दीन दही क्योनदहोतो भी एेसे पति का अपमान करने से स्त्री यमलोकमें 
अनेक प्रकारके दुःख भोगती है । 
नारी ओर पुरुषों की समानता ओौर स्वातन्त्य के इस युग में इन पंक्तियों के 
प्रति आधुनिकं नारियों का आक्रोश आश्चय॑जनक नहीं है । विशेष रूप से इन 
पंक्तियों से वहुप्रचारित इस तथ्य से बल प्राप्त होता है कि तुलसीदास नारी- 
विरोधी थे 1 मेरा उदेश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि तुलसीदास पुरुष ओर नारी 
की समानता के सम्थेक थे । पर जिस अवेश ओौर असहिष्णुता से उन्हे नारी- 
विरोधी सिद्ध किया जाता है वह यथाथं से सवंथा दुर है । उनको मान्यताओं के 
पी जो विचार विद्यमान हँ उन पर गम्भीरतापूवंक विचार करने की आव- 
स्यकता टै 1 | 
पातित्रत धमं पर सभी सन्दर्भो से अलग रहकर विचार नहीं किया जाना 
चाहिए 1 पातिन्रत धमं मे आया हुआ (त्रत' शब्द इतना व्यापक है कि उसके अर्थं 
को सही रूप मे समश्च लेने के वाद पातिव्रत धमं पर किये जाने वाले आक्रोश 
की व्यथता सिदध हो जाती है । हिन्द धमं मे अनगिनत ब्रत विद्यमान हैँ । ब्रत का 


वास्तविक तात्पयं है कुछ नियमों का दृढ़तापूवंक पालन करने का निश्चय । वे 
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निश्चय सवेथा भिन्न प्रकारके भी हौ सकते है । यह्‌ व्रत शारीरिक, मानसिक 
ओर बौद्धिक सभी प्रकारके हो सकते दँ । शुद्ध शारीरिक धरातल से लेकर 
वौदधिकता की चरम अभिव्यक्ति ब्रतमें देखी जा सकती दै। कु त्रत एसे हैँ 
जिनका सम्बन्ध भोजन-सम्बन्धी पदार्थो से है । देश, काल के सन्दभं से इनकी 
पवित्रता, अपविवरता का मापदण्ड भी बदलता रहता है । साधारणतया चावल 
को अत्यन्त पवित्र धान्य माना जाता है। हविष्य, चरु, पायस, सर्वत्र उसका प्रयोग 
किया जाता है। सुस्वादुतो वह दै ही । किन्तु एकादशी त्रत के विधान में चावल 
सवथा त्याज्य माना जाता है । यदि समग्र अन्न का परित्याग न कर सके तो कम- 
से-कम चावल कातो परित्याग कर ही देना चाहिए, एेसा शास्त्रीय विधान है । 
किसी व्रतमें नमक का त्याग कियाजाताहैतो किसी में मिष्टान्न का। व्रत के 
पीछे मुख्य भावना यह्‌ है कि जव कोई व्यक्ति अपने निश्चय पर दृढ्‌ रहता है तव 
उसकी संकल्प-शक्त में एसी दृढता आती है कि उसका प्रयोग ब्रती अपने उदेश्यों 
की पूतिके लिएकरसकतादहै। एसा भी सम्भव है कि त्रत से उपलब्ध शित 
का व्यकिति दुरुपयोग करने लगे, इसके अन गिनत दृष्टान्त पुराण ओर इतिहास में 
उपलब्ध हैँ । एसी परिस्थिति में अवतार ओौर महापुरुषों ने व्रत को विनष्ट करने 
मे भी संकोच नहीं किया । पातित्रत धमं भी इसका अपवाद नहीं है । मानस के 
प्रारम्भमेंही सती वृन्दा का उल्लेख किया गया है । 

यशस्विनी वृन्दा उस ब्रत के प्रभाव से अद्भुत क्षमता प्राप्त कर लेती है। 
जालन्धर घोर अत्याचारी ओर अनाचारी है। वृन्दा को पातिब्रतसे जो क्षमता 
प्राप्त होती हे वह जालन्धर की देन नहीं थी, वह्‌ तो वृन्दा के अपने ही संकल्प 
आर निष्ठा का परिणाम था। अपितु इसके प्रतिकूल वृन्दा के द्वारा जालन्धर को 
शाविति प्राप्त होती है : 


एक कलप सुर देखि दुखारे । 
समर जलन्धर सन सब हारे ॥ 
शम्भु कीन्ह संग्राम अपारा । 
दनुज महाबल मरई न मारा ॥ 
परम सती असुराधिप नारी । 
तेहि बल ताहि न जिर्ताहि पुरारी ॥ 


लोक-कल्याण के लिए भगवान्‌ विष्णु वृन्दा के व्रत को विनष्ट कर देते ह : 


छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जनेड मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह्‌ ॥ 





२० सानस-मुक्तावली 
इससे स्पष्ट है कि त्रत शक्ति प्राप्त करने कौ एक प्रक्रिया-मात्र है । भौतिक 
पदार्थो से ऊर्जा के उत्पन्न करने की प्रक्रियाका ज्ञान प्राप्तकर लेने वाला कोई 
भी वैज्ञानिक उसे साकार रूपदे सकता है। उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग उस 
व्यक्ति के स्वभाव पर निभंरटहै। व्रत वह्‌ प्रक्रिया है जिससे मानसिक शक्ति का 
प्रकटीकरण होता है । त्रतों मे यदि पातित्रत को अधिक महत्त्व उपलब्ध हुआ तो 
इसके पीछे कुछ मनोवेज्ञानिक ओौर व्यावहारिक कारण विद्यमान हैँ । पति ओौर 
पत्नी का सम्बन्ध सामाजिक सुरक्षा का मुख्य आधार है । इसमें व्यवधान पड़ने पर 
सारे सामाजिक ठचि के विनष्ट होने का भय है । अन्य ब्रत जहां सीमित कालके 
लिए स्वीकार किये जाते है, वहाँ पातित्रत समग्र जीवन के लिए स्वीकार किया 
जाताहै। अन्य व्रतो में जहाँ निष्ठा ओर नियमका आधार पदाथे ओर सूति 
आदि होते हैँ वहां पातित्रत का केन्द्र चैतन्य व्यित है । पति-पत्नी का एक-दूसरे 
के प्रति स्वाभाविक राग होता है। इसलिए इस ब्रतमें अन्य व्रतो की भांति मन को 
मोडना नहीं पड़ता । मन के सहज प्रवाह को ही यहाँ उदात्त रूप देने कौ चेष्टा 

की जाती टै। 

जव व्यक्ति व्रत स्वीकार करता है तव उसे स्वयं अपनी ओरसे ही उसका 

निर्वाह करना है । खष्टान्त के रूप में मूति-पूजा को ले सकते हैँ । मूति मे जहाँ 
आकर्षण होता है वहां उसमे अनेक कमियां भी होती हैँ । मति से चेतन्य व्यवहार 
की आशा नहीं की जाती । यद्यपि स्वयं पूजा करने वाले को मूति से चैतन्य 

व्यक्ति के समान ही व्यवहार करना पड़ता है । स्वयं चंतन्य की तरह व्यवहार 

करने पर भी बदले मे उधर से कोई प्रतिदान न पाने पर भी भावक भक्त मूति 

की आराधना बड़े अनुराग सेकरता है । उसकी ष्टि में एक-न-एक दिन मति 
से चैतन्य का प्राकट्य होता ही है। उसके पहले कौ प्रक्रिया को वह्‌ अपनो 

साधना की परीक्षाके रूप में स्वीकार करता है। 

पुष्पवाटिकाःप्रसंग में इसकी ज्ञांकी प्राप्त होती है) मिथिलेशनंदिनी के 

दरार वरहा दो बार पावती कै पूजन का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रथमवारवे 

पुष्पवाटिका में प्रविष्ट होते ही सरोवरमें स्नान करनेके बाद पावती मन्दिर 

मे पूजन के लिए पधारती हँ : 


मज्जन्‌ करि सर सखिन्ह॒ समेता । 
गई मुदित मन गौरि निकेता ॥ 
पुजा कीन्हि अधिक अनुरागा । 
निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥ 


वे अपने अनुरूप सुन्दर वर की याचना करती हैँ। किन्तु उधर से कोई 
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भ्रत्यत्तर प्राप्त नहीं होता । वे इससे निराण नहीं होती र । श्रीराम की अनुपम 
रूप-माधुरी का दर्शन करने के पषचात्‌ वे पुनः भगवती उमा के मन्दिर मे आती 
दै । इस वार उन्हं वहु सब उपलब्ध हो गया जिसे वह्‌ पाना चाहती थीं : 


विनय प्रेम बस भई भवानी । 
खसी माल मूरति सुसुकानी ॥ 
सादर सियं प्रसाद सिर धरेऊ । 
बोली गौरि हरषु हिर्यं भरेऊ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । 
पुजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद-बचन सदा सुचि साचा । 
सो वरु मिलिहि जहि मन राचा ॥ 
मन जाहि राचेउ भिलिहि सो वरु सहज सृन्दर सांवरो । 
करुना-निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भांति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियं हरषीं अलौ ॥ 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलौ ॥। 


यदि पति की आराधना भी भगवद्द्ष्टि से कौ जाती है तो वहाँ भी इसी 
प्रक्रिया का आश्रय लेना होगा । मूरति में दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दोष साधक कौ 
भावना को प्रभावित नहीं कर पाते । इसी प्रकार की भावना आतिश्रत धमं में 
भी स्वीकार की जाती है। 

पातित्रत धर्म मे ही क्यो, जीवन के किसी भी क्षेत्र मेनिष्ठाके आधारपर 
चलने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए वाध्य है । ख््टान्त 
के लिए देशभक्ति को ही ले लें। क्या देशभक्ति का आधार भूमि की उव॑रा- 
शवित होती है ? क्या अपने देश की पथरीली भूमि के स्थान पर कोई देशभक्त 
दूसरे देश की शस्यश्यामला भूमि को नमन कर सकता है? स्वणमयी लंकाको 
जीतने के पश्चात्‌ भी भगवान्‌ राम अयोध्या पहुंचने के लिए व्यग्र हो उत्ते हँ । वे 
भावुकता-भरे स्वर में कहं उठते है--भाई लक्ष्मण ! भले ही लंका अयोध्या कौ 
अपेश्ना अधिक वैभवशालिनी हो किन्तु यह्‌ मुञ्चे आङ्कष्ट नहीं कर पाती । मां 
ओर जन्मभूमि स्वगं कौ अपेक्षा भी श्रेष्ठ है: 


अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते । 
जननि जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसौ ॥ 


निष्ठा का आधार गुण-दोष नहीं हो सकता । निष्ठा व्यापार नहीं है 1 “अध 
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वधिर क्रोधी अति दीना” का तात्पयं यह नहींहैकि इसके दारा तुलसी इस 
प्रकार के विवाह का समर्थन करते हैँ पर अपवाद के रूपमेँ एेसी परिस्थितियां 
आ सकती हैँ । विवाह के पहले योग्य पिता अपनी पत्री के लिए सद्गुण सम्पन्न 
वर खोजने की ही चेष्टा करता है किन्तु विवाह के पश्चात्‌ भी तो वरमें वेदोष 
आ सकते है जिनका उल्लेख उपर्युक्त पंवितयों मे किया गया है । फेसी स्थिति 
मे कन्या का क्या कर्तव्य है ? विपरीत स्थितिमे यदि वह्‌ स्वयं की आक्षा ओर 
निष्ठा को परिवतित करती रहै तो उसका जीवन हवा मे बहते रहने वाले तृण 
के समान तुच्छ सिद्ध होगा । 
आधुनिकाओं को उपर्युक्त पंक्ितियो पर इतना आक्रोश इसलिए भी है कि 

उन्हे यह भ्रमहो गया है कि यह्‌ सारा धमं केवल नारीके लिएहीदहैओर 
पुरुष पूरी तरह से स्वतन्त्र है । इसमे संदेह नहीं कि पुरुष जाति ने इस सिद्धान्त 
का दुरुपयोग किया है । इसलिए उसके विरुद्ध विद्रोह आश्चर्यजनक नहीं है । 
किन्तु सिद्धान्त का दाशंनिक आधार इससे सव॑था भिन्न है। पातित्रत के समान 
ही पत्नीत्रत भी एक महान्‌ धर्म है । दोनों ओर श्रेष्ठता का मापदण्ड भी एक ही 
हं । यदि उत्तम कोटि की पतिव्रता स्वप्नमे भी परपुरुष की ओर आकृष्ट नहीं 
होती हँ तो उत्तम पुरुष भी स्वप्न में परस्त्री का दर्शन नहीं करताहुं : 

उत्तम के अस बस मन माहीं । 

सपनेहुं आन पुरुष जग नाहीं 

>< >< 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । 
जेहि सपनेहुं परनारि न हेरी ॥ 


इसलिए इन पंकितियो को धर्म-सार के सन्दभं में ही देखा जाना चाहिए । 





॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


ताते सुनि हरि लीन न भयऊ । 
ग्रथमहि भेद भगत्ति वर लयऊ॥ 


अरथ- मुनि (सरभङ्ध) भगवान्‌ में लीन नहीं हृए 1 उन्होने प्रारम्भ में ही 
भेद-भवित का वरदान माँग लिया था । 

मानस मे भवित के विविध रूपों का वर्णन किया गया है । “ईश्वर के प्रति 
अनुरक्ति ही भक्ति है ।” “सा परानुरक्ति ईश्वरे ।” भविति कौ इस परिभाषां को 
अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है । किन्तु ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का स्वरूप 
क्या है ? इसका संक्षिप्त उत्तर सरल नहीं है । अनुरव्ति हृदय की भावना है। 
किन्तु यह भावना जिन व्यवितियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती रहै वे सभी एक~ 
जसे नहीं होते । व्यक्ति-व्यविति में बाह्य साम्यताओं के साथ अनेक भेद विद्यमान 
होते है। भक्ति को विविधता का रहस्य भी यही है । एक ही विद्युत्‌ शक्ति का 
व्यक्तीकरण अलग-अलग यन्तो के माध्यम से सर्वथा भिन्न रूप में होता है । बाह्य 
इष्टि से वह्‌ अभिव्यक्ति सर्वेथा विरोधी भी प्रतीत होती है 1 एक यन्त्र के माध्यम 
से वह ऊष्मा या ताप की सृष्टि करती है तो दूसरे यन्त से वह्‌ शीतलता बनकर 
प्रकट होती है । हृदय-यन्त्र की भिन्नता के कारण यह्‌ अनुरक्ति भी एक-दूसरे से 
सर्वथा भिन्न रूप मे सामने आतो है 1 

वन-पथ मे जाते हूए श्रीराम का दशेन करने वाले ग्रामोण जनों मे सौदयं के 
प्रति महती आसक्ति का दशन होता है । किन्तु क्रियात्मक रूप में उनके आचरण 
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मे भिन्नता है । कुच सुन्दरता को एकटक निहारते हुए पथिक प्रभु के साथ द्र तकं 
चले जाते हैँ: 


रामहि देखि एक अनुरागे । 
चितवत चते जरह संग लागे ॥! 


किन्तु कुछ एसे भी हैँ जो दशंन के पश्चात्‌ एक परग भी आगे नहीं बढते है । 
जरहाँ-के-तहां खड़े रह जाते है। वे भी सौन्दर्यं रसः कापान कर रहे हैँ पर उनकी 
पद्धति सर्वथा भिन्न है । उस अनुपम छवि को वे नेत-मा्गसे हदय में ले आते हभ 
उनकी आंखे मुंदी हुई है । पर वे अन्तदेश मे मनश्चक्षुओों से उसे निहार रहे हैः: 


एक नयन मग छबि उर आनी । 
होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥। 


यह अन्तःकरण कौ भिन्नता ही है जो उन्है प्रथक्‌ पद्धति काञआश्रयलेनेके 
लिए प्रेरित करती है । भावना की ष्टि से इनमें तारतम्य की भी स्थापनाकी जा 
सकती है । गोस्वामीजी इस विषय मे मौन दं। पर दोनोंके लिए वे अलग शब्दों 
का प्रयोग करते हैँ । “चितवत चले जाहि संग लागे” को वे अनुरागे” का परि- 
णाम मानते है । इस पद्धति मे विचार कौ रजञ्च-मात्र उपस्थिति नहीं है । अन्त- 
संखता-जंसे योग ओर ध्यान से सम्बन्धित शब्दों का यहाँ प्रयोग भी नहींहै।वे 
शरीर ओौर मन दोनों ही से राम को पाना चाहते हैँ। इसमे मन इष्टिका अनुगमन 
करता है । सगुण साकार ईश्वर स्थूल रूप मे अभिव्यक्त होता है। वह अन्तर्यामी 
से बहिर्यामी बनता है। अतः बहिर्यामी को वे बाहर देखकर ही आनन्दित होते हैं । 
वे बहिर्यामी को अन्तर्यामी बनाकर क्यों देखे ? 
दूसरे प्रकार की भावना में विचार के संस्कार विद्यमान है । वैराग्यवृत्ति भी 
चित्त में संस्कार-रूप में स्थित है । “राम ब्रह्य है, ईश्वर है । देह से ऊपर है, उन्हे 
देह से ऊपर उठकर ही पाया जा सकता है । बाहर देखने पर वियोग अवग्यम्भावी 
दै । शाश्वत मिलन तो हदय में ही होता है। वे बहिर्यामी प्रतीत होते है परहैवे 
अन्तर्यामी ही । उन्हे बाहर नहीं भीतर पाना होगा"” एसे तकं-वितकं वहां प्रेरक 
कूप में विद्यमान हैँ । 
पहले प्रकार का भावुक जहां वियोग की पीड़ा का अनुभव करता है वहाँ 
इसरे मे इसका अभाव है । पर अनुरागी हृदय वियोग से भागना भी तो नहीं चाहता। 
इस वियोग को पीड़ा में भी उसे रसानुभरति होती है । साहित्य मे केवल संयोग या 
च्यङ्गारही तो रस नहीं है । करुण रस का स्थानः उससे न्यून नहीं है । श्यृद्धार को 
रसराज तो माना ही गया है पर “एकोरसः करुण एव” कहकर कु माचार्यो ने 


४ = 
न क + -- 
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करुणा को ही सर्वश्रेष्ठ रस का स्थान दिया है। 


सरभद्क की भक्ति का नामकरण भेद-भक्ति के रूप में किया हे । महाराज 


श्रीदशरथ मे भी भक्ति का यही स्वरूप विद्यमानदै। लंकाके रणाङ्खणमें 
-रावण-वध के पश्चात्‌ महाराज दशरथ का आगमन होता है । उनका अन्तःकरण 
-वात्सल्य रस से ओतप्रोत है । आज भी वे राम को पुव्र-रूप में ही देखना चाहते 
दहै प्रभु उनकी भावना का निर्वाह करते हैँ । उठकर उनके चरणो में प्रणाम करते 
हँ । उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैँ : 


तेहि अवसर दसरथ तहं आए । 
तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु बन्दन कौन्हा) 
आसिरवाद पितं तब दीन्हा ॥ 
तात सकल तव पुन्य प्रमाऊ। 
जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥ 


विदाकेक्षणोंमें श्रीराम दष्ट निक्षेप से ज्ञान प्रदान करते हैँ। उसका तात्का- 
लिक प्रभाव भी पड़ता है । विदाकी वेलामेंवेप्रभुके प्रति प्रणत होते हैं : 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना ॥ 
चितइ पितहि दीन्हे हद्‌ ग्याना ॥ 
>< >< 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा 1 
दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 


किन्तु यह ज्ञान क्षणिक था, एेसा जान पड़ता दहै 1 क्योकि ज्ञान के वारा उन्हे 
-मुकिति प्राप्त नहीं होती है । ज्ञान का फल कंवल्य मुवित दै । पर महाराज दशरथ 
-को स्वर्गं जाना ही अभीष्टहै। प्र्‌, को प्रणाम करने केवादवे स्वगं के लिए 
प्रस्थान करते हैँ । इस विरोधाभास के परिहार के लिए भगवान्‌ शंकर पावती से 
-इसका कारण इस रूप मे प्रस्तुत करते है पावंती । महाराज दशस्य को मुक्ति 
-इसलिए प्राप्त नहीं होती है क्योकि वे भद-भक्ति के उपासक थे । सगुण उपासक 
-मोक्ष नहीं लेते दै अतः श्रीराम उन्हे भक्ति ही प्रदान करते हैँ : 
ताते उमा मोच्छ नाहि पायो\ 
दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहं 1 
तिन्ह कहं राम भगति निज देही ॥ 
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बार-बार करि प्रभुहि प्रनामा । 
दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 


महाराज श्री का भेद-भक्ति का जाग्रह अत्यन्त प्रबल था। प्रारम्भे 
महारानी सतरूपा ओर मनु के रूप मेँ उनकी साधना-पद्धति भले ही समान रहीः 
हो, साध्य के साक्षात्कार के वाद जव दोनों के हाराजो वर मागि गये उसमे यही 
भेद विद्यमान है । सतरूपा विवेक-मिधित भक्ति चाहती है: 


सोड सुख सोड गति सोइ भगति सोइ निज चरनं सनेहु । 
सोइ विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु । 


किन्तु महाराज अपने स्थान पर अविचल हं। वे विवेकको पासभी नहीं 
फटकने देना चाहते हैँ । यदि ईश्वर पल वनकर आतादहैतोवे पूरी तरह उसे 
पत्त-र्प मे ही देखना चाहते है : 


वंदि चरन मनु कहैड बहोर । 
अवर एक विनती प्रभु मोरी॥ 
सुत विषइक तव पद रति होऊ । 
मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ 


इसलिए लगताहै लंका के रणक्षेव मे दिया जाने वाला ज्ञान तात्कालिक 
उदेश्य की पुति के लिए ही था। महाराज दशरथ के लिए वियोग की स्थिति असह्यः 
थी । अतः वियोग के पूवं दिया जाने वाला ज्ञान केवल वियोगजन्य दुःख के निवा-- 
रणके लिए ही था। ओर यह्‌ उदेश्य पूरा भी हभ । इसीलिए वे हषित होकर जाः 
सके । “दसरथ हरषि गए सुरधामा'” इसी ज्ञान का फल था । किन्तु अगले ही क्षणः 
महाराज ने उस ज्ञान को इढतापूरवक लौटा दिया । उन्हें एकत्व की स्थिति अभीष्टः 
नहीं थी । वे जिस वात्सल्य रस की अनुभूति कर चके थे उसी में डवे रहना चाहते 
थे । यों राम अपने भक्तों को अनिच्छित मुक्ति देते हुए भी देखे जाते है : 


अति दुलभ केवल्य परम पद । 
संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकूत गोसादं । 
अनइच्छित आवड वरिआई ॥ 


अनडइच्छित' मौर "वरि" से य॒दि मुक्ति नहीं आ सकी तो इसका कारण 
सम्भवतः उतनी ही तीव्र अस्वीकृति का अग्रह होगा । कुछ लोगो को यदि भोजन- 
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के समय आग्रह पूवेक कोई वस्तु परोस दी जाये तौ उसे वे संकोचपूर्वंक ग्रहण कर 


लेते दै, पर केसे भी होते हँ जो वलात्‌ दे देने पर उसे निस्पंकोच छोड देते है । 
महाराजने प्रभके द्वारा मुक्ति परोस दिये जाने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया । 

भेद-भविति हृदयप्रधान टै वह॒ “संयुत विरति विवेक” नहीं । साधारणतया 
भवितिकेसभीरूपोकाश्रीगणेशतो भेदमूलक दैत से ही होता दै । किन्तु यह भेदः 
क्रमशः अभेदमें ही परिणत हौ जाताहै। दवेत मिटकर जहाँ अद्ैत का आगमन 
हआ वहां उसे ज्ञानी भक्त की संज्ञा प्रदान कौ गई। गीता में “ज्ञानी त्वात्मैव 
मेमतम"' ज्ञानी मेरी ही आत्मा है कहकर भगवान्‌ कृष्ण ने इसकी सराहना की ॥ 
मानस में भी “श्ञानी प्रभुहि विशेष पिआरा'' कहकर इसी मत का समर्थन किया 
गया है । किन्तु इनमें जिन चारं प्रकार के भक्तों का विभाजन किया गया, उस 
श्रेणी मे दशरथ ओर सरभ ङ्ध नहीं आते दै । भेद-भक्ति इनसे सवथा भिन्न है। इसे 
भक्ति की शुद्ध रसवादी परम्परा कह सकते हैँ । ज्ञान-मिश्चा भक्ति तत्त्वप्रधान 
है । तत्त्व सवथा स्वतंत्र है । वह्‌ कर्ता की भावना से परिवर्तित नहीं होता । किन्तु 
रसवादी परम्परा मे कर्ता के रसानुभूति कौ प्रधानता है । उसमें तकं का कोई 
स्थान नहीं है । किसी को कौन-सी वस्तु स्वादिष्ट लगती है इसका सम्बन्ध विचार 
सेहो भी नहीं सकता है 1 परम प्रेममयी गोपियां भी भेद-भक्ति की आग्रही हैँ ॥ 
उद्धव का योग, ज्ञान ओर अभेदवाद उन्हँं अपनी ओर आष्ट नहीं कर पाता ॥ 
वे उदधवके तकंसद्खत उपदेश को “मन माने की वात'' कहकर काट देती हं ॥ 
उनका सीधा आग्रह्‌ रसिक सूर की भाषा मे अभिव्यक्त हु : 


उधौ मन माने कौ बात । 

दाख दुहारा छांड़ि अमूृत-फल, बिष कीरा बिष खात । 
ज्यों चकोर कौ दे कपुर कोड तजि कि अंगार अघात ॥ 
मधुप करत घर कोरि काठ म, बंधत कमल के पात । 
ज्यों पतंग हित जानि आपनौ, दीपक सौं लपटात ॥ 
सूरदास जाकौ मन जास, सोई ताहि सुहात ॥ 


मानस में इसी भावनामयी भविति का यह्‌ रूप महाराज श्रीदशरथ ओर सरभद्धः ` 
के चरित्र से परिलक्षित होता हे। 


गन्ना ^ 
( 


(+ 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


एक बानि कट्नानिधान की। 
ठो प्रियजाकेगतिन न की॥ 


अथे- कृपामय प्रभु का एक स्वभाव है कि जिस व्यविति का कोई अन्य आश्रय 
नहीं होता, वह्‌ उन्हे प्रिय लगता है । 
भक्तो की इष्टि मे “राम अमितु गुन सागर है: 


राम अमितु गुन सागर, थाह कि पावड कोड। 
सन्तन्ह सन जस किद्धु सुने, तुम्हहि सुनायड सोइ ॥ 


किन्तु इन समस्त गणो में भक्त, जिसकी प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते, वह 
द श्रीराम को करुणा । संसार मे जिन्हे गुणवान्‌ कहा जाता है, वे बहुधा करुणा- 
गुण से शून्य होते हँ । गुणहीन व्यक्ति के प्रति उनमें उपेक्षा होती है । उनकी ष्टि 
मे एसे लोगो के प्रति कपा दुरगुणों को प्रोत्साहन देना है । कोमल हृदय वाले 
व्यक्तियों मे बहुधा कोई-न-कोई कमी होती है, जो उन्हे दूसरों के प्रति सहृदय बनने 
की प्रेरणा प्रदान करती है । उनकी क्षमाशीलता के पीडे स्वयं क्षमा पाने की वृत्ति 
ही कायं करती दै । वस्तुतः उनका यह ओौदा्यं स्वयं के प्रति ही होता है, किन्तु 
गुण जौर करुणा का एकीकरण केवल श्रीराम में है । विनयपत्िका में तुलसी 
आकुल स्वर में प्रश्न करते है, ““दीनवन्धु प्रभु । तुम्हे छोडकर अन्यत्र कहां जाओ? 
क्योकि जिधर इष्टि डालता हु, वहाँ एकं कमी दिखाई देती है । जो साम्यवान्‌ 
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है, उनमें कोमलता का अभाव है, ओौर जिनमें कोमलता है, वे क्षमतारहित है} 
इन दोनों का एकत्रीकरण केवल तुममें है । अतः तुम्हीं तुलसी को अपना सकते 
हो । एसी कृपा कीजिए, जिससे आपके दार पर पड़ा हुमा गुण गाता रट 1“ 


दीनवंधु दूसरो कहं पावो । 

को तुम विन पर पीर पाइ है ? केहि दीनता सुनावों ॥ 
प्रथु अकृपालु कृपालु, अलायक, जहं-जहु चितहि डोलावों 1 
इहै समृक्चि सुनि रहौ मौन ही, कहि भ्रम कहा गवावों ॥ 
गोपद बुडिबे जोग करम करौ बातनि जलधि थहावों । 
अति लालची, काम-किकर मन, मूख रावरो कहावों ॥ 
तुलसी प्रभु जिय की जानत सब, अपनो कष्ुक जनावों । 
सो कीजे, जेहि भांति छाँडि छल द्वार परो गुन गावो ॥ 


किन्तु भक्त जिस करुणा की इतनी सराहना करते है, उसका अनुभव प्रत्येक 
व्यविति को क्यो नहीं होता ? एसा प्रए्न अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । 
इसका उत्तर अनेक रूपों मे दिया जा सकता दै । लेख के प्रारम्भ में उद्धृत पंक्तिः 
मे भी इस प्रष्न का समाधान प्रस्तुत किया गया है। 

सत्यतो यह्‌ है कि विरले ही व्यक्ति पसे होगे जिन्हें प्रभु की करुणा पर सच्चा 
विश्वास होता है । ग्रन्थों में ईश्वर की महिमा ओर करुणा का जो वर्णेन किया है, 
उसे पढ़कर दुहरा देना ओर वात है, पर अनुभूति मे उतार पाना असम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य है । समस्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष आती है, पर उनका 
समाधान पाने के लिए या तो व्यक्ति को स्वयं की क्षमता का भरोसा होता है, या 
वह दीनता ओर आशा-भरी दृष्टि से उन लोगों का मुख निहारा करता है, जिन्हे 
समाज मे सामथ्यशाली कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है । अहंकार ओर दैन्य कौ यह 
वृत्ति व्यक्ति को ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं होने देती । यदि व्यक्ति की इष्टि 
ईश्वर के मुख की ओर नहीं होगी तो उसे ईश्वर कौ करुणा का साक्षात्कार हौ 
भी कंसे सकता है । इसीलिए भगवान्‌ राम उन व्यक्तियों पर आश्चयं करते है. 
जो भक्त कहलाकर भी ईश्वर को छोडकर किसी मनुष्य से आशा रखते हँ : 


मोर दास कहाइ न आसा। 
करइ तो कहु कहां विस्वासा ॥ 


जिन व्यक्तियों का स्वयं के पुरुषाथं पर भरोसा है, उन्हे करुणा की आवश्य 
कता ही नहीं है । उनके लिए ईश्वर करुणामय न होकर कालरूप है । काल समय 
को प्रतीक है पृथ्वी मे बीज डालने वाला किसान इस सत्य को जानता है कि 
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समय वाकर बौज अंकुरित होगा । वह पुरुषाथं के द्वारा पृथ्वी को वीज-ग्रहण के 
उपयुक्त बनाता है । उपयुक्त समय पर डाला हुआ बीज अंकरुरित होकर वृद्धि 
गत होता है । परिपक्व होने पर उसे काटकर अन्न के रूप मेँ परिणत कर लिया 
जाता हे । यह्‌ कृषक के कठिन पुरुषार्थं ओर श्रम का परिणाम होता है। 
“ुरुषार्थपरायण व्यक्ति के लिए ईश्वर समय पर फलदाता मात्र ह 


काल रूप तिन्ह कंहुमें ्राता। 
सुभ अर असुभ करम फल दाता ॥ 


यद्यपि भूगभं के रहस्य को जानने वाला वैज्ञानिक इस सत्य से परिचित होता 
दै किपृथ्वी का रूप उतना ही नहीं है जिसे किसान जानता है । पृथ्वी वही नहीं 
देती, जो बीज के रूप में उसमें डाला जाता है । उसके गभं मे अनगिनत मूल्यवान्‌ 
पदाथं है, जिन्हं पाने के लिए उसके अन्तरंग मेँ प्रविष्ट होना ही यथेष्ट है । वहाँ 
देकर नहीं पाया जाता, अपितु जो है, उसे पाया जाता है । पुरुषा्थंवादी का सत्य 
हे देकर पाना ओर भक्त की मान्यता है, जो उसमे स्वतः है, उसे पाना । देकर 
पाने के लिए पृथ्वी के अन्तरंग मेँ प्रविष्ट होने की जावश्यकता नहीं है । वह तो 
सवसे बहिरंग सत्य है । पर जव व्यक्ति जलके स्रोत की खोज करता है, तव उसे 
धपवक भीतर पैठने का प्रयास करना पड़ता है । ऊपर से पृथ्वी शुष्क प्रतीत 
दती है, यद्यपि उसके अन्तराल मे अगाध जल-राशि के अनगिनत स्रोत है| 
ईश्वर कर्म-फल दाता है । यह्‌ बहिरंग सत्य है । किन्तु उसके अन्तःकरण में 
करुणाके जो दिव्य स्रोत है, उन्द पाने के लिए साधकमें धैयं चाहिए । अपनी 
"प्यास मिटाने कै लिए जल की आवश्य कता प्रत्येक व्यवित को है । प्यासा व्यक्त 
जल के लिए हाय फला देता है मौर दूसरे उदार व्यक्ति अपने पात्र सेजलका 
-थोड़ा भाग देकर उसकी प्यास कुछ समय के लिए वुञ्ञा देते है । किन्तु उनके 
"पास भी जल की सीमा है। वे दूसरों को जल कंसे दे सकते है । अतः स्वयं ही उस 
अगाध जलराशि का खरोत पाकर व्यक्ति धन्य हो सकता है । अपनी अमित प्यास 
को वुञ्ञाने के लिए शाश्वतस्रोत कोपालेना ही जीवन की पुणेता है । 
ईश्वर की करुणा का अनुभव भी उन्हीं को होता है जिनमें स्वयं के पुरुषां 
के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो चुकी है ओर जो जहां -तहां तृप्ति के लिए याचक 
बनकर हाथ नहीं फलाते है । इन्हीं भक्तों का नामकरण भगवान्‌ राम “अनन्य 
गति' कहकर करते ह । श्रोहनुमान जी से अपने स्वभाव का वर्णन करते हए 
प्रभु स्पष्ट शब्दो मे घोषित करते ह “यद्यपि सभी लोग मेरा परिचय समदर्शी 
केरूपमेंदेते है, पर मुञ्ञे सेवक श्रिय हैँ मौर विशेष रूप से वहु सेवक तो मेरा 
स्वस्व ही है, जो अन्य आश्रयो से युक्त हो चुका है 1“ 
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समदरसी मोहि कहु सब कोऊ 1 
सेवक प्रिय अनन्य गति सो ॥ 


प्रभु कौओर जाती हुई सुतीक्ष्ण की दृष्टि सवं प्रथम अपनी ओर जाती है 
उन्हे लगता दै कि उनमें कोई एसी योग्यता नहीं है, जिसके द्वारा वे प्रभुको 
प्रसन्न कर सकं । वे सोचते हैँ कि न तो उनमें चट्‌ विश्वास है ओर न भवित, ज्ञान 
ओर वैराग्यकोही वे जीवनमें पासके टँ । सत्संग, योग, यज्ञ मौर जप का आश्रय 
भी उन्दं नहीं है। एेसी स्थिति मेंक्या वे ईश्वर के सन्तिकट जाने के अधि- 
कारी हैँ? 


मोरे जिय भरोस दृढ नाहीं। 
भगति विरति न ज्ञान मन माहीं ।। 
नाहि सत्संग जोग जप जागा। 
नाह दृढ चरन कमल अनुरागा ॥ 


इस निराशा की मन:स्थिति मे उनका ध्यान प्रभु की वानि" की ओर जाता 
हँ । "जिसे कोई अन्य गति नहीं" है, वह श्रोराम को प्रिय है। तव मुने निराश 
होने की आवश्यकता नहीं है । उनके पास भले ही कोई उपहार लेकर जाने की 
सामथ्यं मृक्लमेंन हो, पर यह्‌ अभाव मूज्ञमें है, जो उन्हे प्रिय है । मै सर्वथा गति- 
शून्य हूं । अतः आज उनके करुणामय स्वभाव का परिचय म्चे प्राप्त होगा : 


एक वानि करुना निधान की। 
सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 


स्वभाव के लिए यहाँ वानि" शब्द का प्रयोग उसे ओर भी अनोखा बना 
देता है स्वभाव में जव कोई अभ्यास इतनी गहराई से पठ जाये कि चाहकर भी 
उसेन छोड सकं तव वह॒ वानि" वन जाती है। अनन्याश्रय क प्रति करूणा 
ईश्वर की "वानि है । हो सक्ता दै कि कु लोगों की इष्टि मे करूणा का सिद्धान्त 
व्यक्ति में निषण्करियता कौ सृष्टि करता हो, पर ईश्वर उसे चाहकर भी छोड नहीं 
सकता, क्योकि यह तो उसकी “वानि' ह । 

सुतीक्ष्ण इसी "वानि" का आश्रय पाकर धन्य हो जाते है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


जदपि विरज व्यापक अनिनासी। 
सवके हद्यं निरन्तर वासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरायी। 
वसतु मनसि मम काननचारी॥ 


अथ- यद्यपि आप निर्मल, व्यापक ओर कभी नष्ट नहीं होने वालेहै, 
समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में सवेदा निवास करते है, फिरभीदहे खरारि प्रभु 
आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास करं । 

यदि ईश्वर पूणं है तो उसका प्रत्येक देश, काल ओौर व्यक्ति मे निवास मानना 
ही होगा । जो कभी था जौर अव नहीं है या आगे नहीं होगा, उसे अनित्य मानना 
पडेगा । जो कहीं है ओर कहीं उसका अभाव दै वह ससीम होकर विनाशी सिद्ध 
होगा । जो किसी व्यवित के हृदय में है ओर किसी के हृदय मे नहीं है वह राग- 
देषयुक्त सिद्ध होने से समता से च्युत हो जायेगा । 

सुतीक्ष्ण इसे अस्वीकार नहीं करते किन्तु तदपि" लगाकर वे प्रभु से अपने 
हदय मे निवास करने की प्राथना करते हँ । इसका तात्पयं स्पष्ट है कि जिस रूपः 
में ईश्वर का निवास सवंत है उससे वे सन्तुष्ट नहीं हँ । इससे बढ़कर ईश्वर की 
उपस्थिति का परिहास क्या होगा किं वह्‌ प्रत्येक व्यविति के हृदय में रहकर भी 
उसमें रञ्चमात्र परिवतेन नहीं ला पाता । वह निमंल है ओर हृदय मलग्रसित 
है । व्यापक के होते हुए भी हृदय में क्षुद्रता है । अविनाशी के होते हुए भी जीव 
का हृदय विनाश के भय से संत्रस्त है । भक्त को एेसे ईश्वर को आवश्यकता है 
जो उसके अन्तःकरण कौ समस्याओं का समाधान कर सके । उसके लिए वह्‌ ईश्वर 
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से विशेष रूप की उपस्थिति अपने हृदय मेँ चाहता है । इस उदेश्य कौ पुत्ति के 
लिए उसने प्रभु का जिन शब्दों मे स्मरण किया वे वड़े ही सकितिक हैँ। 

सवसे पहले वह अकेले ईश्वर के स्थान पर श्रीलक्ष्मण ओर श्रौसहित 
प्रभ के निवास कौ प्रार्थना करते हँ । वैराग्यवान वहुधा एकान्त मेँ अकेले रहना 
पसन्द करते है। ब्रह्य भी हृदय को गफा मेँ अकेले रहता है, अतः प्रकृतितः विरागी 
है । मानस के अन्य प्रसंगो मे विरागी के रूप मेँ उसका स्मरण किया गया है । “अग 
जग मय सव रहित विरागी” कहकर भगवान्‌ शंकर ने इसी मत का समर्थन किया 
दै । एेसा विरागी उदासीन ईश्वर भक्त को नहीं चाहिए । अतः वह सपरिवार 
ईश्वर कौ आराधना करता दै । यहां सुतीक्ष्ण ने प्रभु से वडा गहरा विनोद किया । 
अवतार-कालमें प्रभु का परिवार बहुत बड़ा है। माता-पिता, भाई सभीतोथे 
किन्तु उन सवके साथ रहने का अनुरोधन करके केवल सीता ओौर लक्ष्मण के साथ 
रहने का अनुरोध प्रभु के वनवासी रूपक ओर इद्कित करताहै। भक्त कहता 
दे, इस समय आप उदासी के रूपमे ही प्रसिद्धै, आप अयोध्या करे विशाल वैभव, 
माता-पिता आदि सवका परित्याग करके ही वन में आये हुए हैँ फिर भी आपश्री 
किशोरी जी ओौर लक्ष्मण का परित्याग नहीं कर पाये । क्योकि वे सवतो भावेन 
आप पर आधित हं । हमें एेसे ही ईश्वर की आवश्यकता है जो आश्रित जनों के 
प्रति उदासीन न हो । अकेला ब्रह्म आत्माराम है । किन्तु सीता ओर लक्ष्मण को 
साथ लेकर चलने वाला ईश्वर प्रतिक्षण इन दोनों के सुख की चिन्ता करता है : 


जेहि बिधि सीय लखन सुख लहहीं । 


सोइ रघुनाथ करइ सोइ कहरहीं \। 
कर्हाह पुरातन कथा पुनीता । 
सनि सुख लर्हाह लखन अरु सीता ॥ 


आत्माराम ब्रह्य स्वयं मं पूणं हो सकता है पर लोक-कल्याण के लिए उस 
ईश्वर की आवश्यकता है जो प्रतिक्षण भक्तों के सुख-दुःख कौ चिन्ता में निमग्न 
रहता दै । अयोध्या के विशाल वंभव का परित्याग करने मे भले ही उसका मूख 
अम्लान रहा हो किन्तु वन-पथ में श्रमित सीता के भोले प्रश्न को सुनते ही उसको 
अखि वरस पडती हैँ । वन-पथ में अचानक पीछे से प्रश्न सुनाई पड़ा, प्रियतम वह 
स्थान अव कितनी दूर है जहाँ आप कुटी बनाकर निवास करने वाले ह । राम 
भद्र की इष्टि मुडी, माथे पर श्रम-विन्दु, अधर पुट सूखे हृए, कोमलाङ्गी सीता का 
यह्‌ रूप देवते ही राम व्याकुल हो उठे । कवितावली में तुलसी ने भाव-भरे शब्दों 
मे यह ज्ांकी प्रस्तुत की : 
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पुरतं निकसी रघुबीर बधू, 

धरिधीर दएमगमेंडगदे। 
क्ललकीं भरि भाल कनी जलकी, 

पुट सुखि गए मधुराधर वे। 
फिर बुह्षति है! चलनो अब केतिक 

पने कुटी करिहौ किति ह? 
तिय की लखि आतुरता पियकी, 

अंखियां अति चार चलीं जल च्व ॥ 


लोक-मङ्खल के लिए उस राम को आवश्यकता है जो हृदय मेँ रहकर उदा- 
सीनन रहे । इस उदासीनता के कारण ही हृदय में जहाँ एक ओर रामका 
निवास है वहाँ दूसरी ओरं दुर्गुण, दुविचार भी विद्यमान हैँ । ईश्वर सर्वंशवित- 
मान्‌ होकर भी निष्करियदहै। दुर्गुण पूरी तरह सेसक्रिय होकर जीव को अपनी 
इच्छा के अनुकूल संचालित कर रहे हैँ । सवंशक्तिमान्‌ सक्रिय होकर इन्दं विनष्ट 
कर सकता है । सक्रियता कौ यह प्रेरणा उन्हँं सीता ओर लक्ष्मण से प्राप्त होती 
है । कल्पना करे राम वन में अकेले आकर निवास करते ओर चौदह वषं चित्र- 
कटमे व्यतीत कर अयोध्या लौट जाते | रावण के विरुद्ध संघषं करने की प्रेरणा 
उन्हे कहां से प्राप्त होती । श्रीकिशोरौ जी के अपहरण से करुद्ध राघवेन्द्र ही 
रावण का संहार करने को उद्यत होते है । श्रीलक्ष्मण राम को सर्वदा शौयं प्रद 
शत करने के लिए उत्तेजित करते हैँ: 


मंल नयह्‌ लछिमन मन मावा। 
राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा। 
सोषिञ सिधु करिअ मन रोसा॥ 
कादर मन कहु एक अधारा। 
देव॒ देव आलसी पुकारा॥ 


अथवा यों कह सकते हँ कि प्रभु को अनन्त शक्तियों मे दो शक्तियों के 
अवतरण की आवश्यकता थी--अनुग्रह-शक्ति ओर संहार-शक्ति। भक्ति रूपा 
सीता जहां जीव के प्रति करूणा गुण को चैतन्य करती हँ वहाँ लक्ष्मण दुष्टों के 
संहार के लिए प्रेरित करते हुए संहार-शक्ति को चैतन्य करते है: 


जनक सुता जग जननि जानकी । 
अतिसय प्रिय करुणानिधान की ॥ 


^= ~ 
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सुन गिरिजा करोधानकै जाम्ु । ‡ 


जारइ भुवन चारिदस आस्‌ ॥ 


करुणा ओौर क्रोध-रहित ईश्वर न तो प्रीति ही उत्पन्न कर सकतादहै, ओौर 
न भयदही। ईश्वर की करूणा देखकर व्यक्ति द्रवित हो जाता है । उसके अन्तः- 
करणमें भवित का सञ्चार होता है। प्रभु के स्वभाव को करुणा का दुरुपयोग 
न होने लगे इसके लिए भय की भी आवश्यकता है। भय से साधक निरन्तर सजग' 
रहता ह । वात्सल्यमयी सीता यदि अपने वात्सल्यसे जीवमें स्नेह का संचार 
करती हैँ तो विस्मृत जीव में भय की सृष्टि करते हुए श्रीलक्ष्मण उसे पूनः प्रभु के 
पासलेआतेहैँ। भोगसे विस्मृत सप्रीवको लाने के लिएप्रभुश्रीलक्ष्मणकोही 
आदेश देते हैँ : 


तब अनुर्जाहि समुञ्चावा रघुपति करुना सीव । 
भय देखाइ ले आवह तात सखा सुग्रीव ॥ 


सुतीक्ष्ण ने हृदय में निवास करने के लिए प्राथेना करते हृए प्रभु के खरार! 
नाम कास्मरण किया है। यद्यपि एतिहासिक दष्टि से सुतीक्ष्ण के हारा स्तुतिमें 
खरारि नाम का प्रयोग असंगत प्रतीत होता है । क्योकि प्रभु ओौर खर की शतूता 
उससमय तक भविष्य की वात थी, किन्तु भावनात्मक स्तर पर यह्‌ नाम बड़ महत्त्व 
काहै। प्रभ कीप्राकट्ूयवेला में ही तुलसी उन्हं खरारिके रूपमेंस्मरण करते 
ड: 
भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी 1 
हरषित महतारी सुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भज चारी । 
मुषन बनमाला नयन विसाला सोभासिधु खरारी ॥ 


श्रीरामभद्र के लिए मानस मे जिन नामों का प्रयोग किया गया है उनमें 
<खरारिः सर्वाधिक महतत्वपुण प्रतीत होता है। जन्म लेते ही तुलसी उनके खरारित्व 
का स्मरण करं यह अद्भुत-सा प्रतीत होता है। यदि अवतार के उदेश्य की सूचना 
देना अभीष्ट हो तो. खरारि की तुलना मे रावणारि कहीं अधिक उपयुक्त होता । 
विचार करने पर तुलसी की अन्तं ष्टि सामने आ जाती है । अकेले खर प्रसंग में 
रभ्‌ के जितने अद्भूत गुणों का प्राकट्य हुआ है वह मानस मे अद्वितीय है । 

श्रीलक्ष्मण प्रभ के आदेश पर शूप॑णखा को विरूप वना देते हैँ । कूद शूपणखा 
खर के पास जाती है। लंकेश्वर रावणका छोटा भाई खर उसके ही समान 
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बलवान माना जाता था। वहं चौदह महख सैनिकों के साथ श्रीराघवेन्द्र पर्‌ 
आक्रमण के लिए प्रस्तुत होता है । किन्तु राम के सन्िकट पहुंचकर सारी सेना 
स्तम्भित हो जाती है । 

लोकलोचन सुखदाता राम के सौन्दयंने उन्हँं अभिभूत कर लिया। खर 
ओर दूषण भी इस सौन्दयं पर मुग्ध हो जाते हैँ । श्रीराम के सौन्दर्य के अनेक चिर 
मानस में प्रस्तुत किय गए हैँ पर उनमें यह्‌ चित्र अतुलनीय है । विश्व के किसी 
काव्य में ठेसा कोई प्रसंग प्रस्तुत किया गया हो एेसा पठने ओौर सुनने को नहीं 
मिला। 

खर ओर दूषण इन नामों का प्रतीकात्मक महत्व है । "खर ग्राम्य भाषां 
कठोरता के लिए प्रयुक्त किया जाता है । दूषण का अर्थं दोषतोहैही। एक करूर 
व्यक्तिसे कोमलता की आशा नहीं की जा सकती है । दोषदर्शी व्यवित दूसरे मे 
गुण देखे यह्‌ तो सवथा असम्भव है । उसका कार्यं तो गण मे भी दोष-दर्शन दै । 
किन्तु श्रीराम के सौन्दयं का जादू इन पर भी चल गया। खर-दूषण तो निरपराध 
व्यक्तियों का वध करनेमेंभी संकोच नहींकरते हैँ फिर व्यावहारिक दष्टिसे 
उनका अपराध इतना अक्षम्य था कि उनके प्रति करुणा की आशा स्वप्नमे भी 
नहीं कौ जा सकती थी । जव एेसे दुष्ट हृदय राक्षस भी राघवेन्द्र के सौन्दयं की 
सराहना करते हुए सन्धि का प्रस्ताव भेजते दिखाई दे तव “वैरि राम बडाई 
करीं” का स्मरण आना स्वाभाविक है । वे मुक्त कण्ठसे रामभद्रके सौन्दयंकी 
सराहना करते है : 


प्रभु बिलोकि सर सर्काहिन डारी। 
कित मई रजनीचर धारी॥ 
सचिव बोलि बोले खर-दूषन । 
यह्‌ कोड नृप बालक नर-भूषन ।। 
नाग असुर सुर नर मुनिजेते। 
देखे निते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । 
देखी नाह असि सुन्दरताई। 


कलुषित सन्धि-प्रस्ताव के उत्तरम श्रीरघुवीर की शौर्यं-भरी वाणी गज 
उठती हे । मँ क्षत्रिय हं । मृगया मेरा धमं ह । किन्तु मेरी मृगया के आखेट वन्य 
पशु नहीं है । मै तो खरदरूषण जसे दुष्ट मृगं को मारने के लिए ही आया हुभा 
हुं । यदिवे भयभीत ह तो लौट जाये । युद्ध-विमुख पर मै अस्त्र का प्रयोग नहीं 
करता । किन्तु युद्धक्षेतर मे कपटयुक्त करुणा के भ्रदशन की आवश्यकता नहीं है : 
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हम छली मृगया बन करहीं। 
तुम्ह॒ से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपु बलवंत देखि नाहि उरहीं। 
एक वार कालहु सन लरहीं ॥ 
जदयपि मनुज दनुज कुल घालक । 
सुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
जो न होड बल घर फिरि जाहु) 
समर विमुख मेंहतञं न काहू ॥ 
रन चदि करिअ कपट चतुराई। 
रिपु पर कृपा परम कदराई।॥। 


युद्ध के प्रारम्भमेंश्रीराम के शील-गरुण का साक्षात्कार होता हैजववेश्री 
सीताको युद्धस्थलसेदूरले जाने का अनुरोध लक्ष्मणसे करते रहै । युद्धका कूर 
दए्य जनकनन्दिनी को देखना पड़े यह शील-सिन्धु श्रौ राम के लिए असह्य था । 
युद्ध के अन्त में शत्रुओं के प्रति उनका सौजन्य सामने आता है जब वे चौदह हजार 
राक्षसो को मुक्तिका दान देते हैँ । इस तरह खरासिप्रसंग में प्रभु के तीनों महद्‌ 
गुणो की एक साथ अभिव्यक्ति होती ह्‌ । 

'खरारि" शब्द एक भिन्न रहस्य की ओर भी इं गित करता है । भक्त ईश्वर 
से हृदय में निवास करने की प्रा्थना करता दै। व्यापक ओर निराकार के रूप 
मे तो वह समस्त प्राणियों की अन्तरात्मा में रह्‌ सकता है । किन्तु यहाँ तो सगुण 
साकाररूप मेँ हृदय में निवास कौ प्रा्थनाकीजारहीहै। साकार रूपमे तो 
व्यक्ति एक काल मे एक ही स्थान में निवास कर सकता है । अतः प्रभु ये पूछ 
सकते हैँ कि तुम्हारे हृदय मे निवास का तात्पर्यं है दूसरों के हृदय में न रहं । 
'खरारि' शब्द इस आणंका का निवारण करने में सक्षम है । इस प्रसंग में राम- 
भद्र अपने अगणित रूपों की अनुभरुति करा देते दै । खरः दूषण की सेना का प्रत्येक 
व्यक्ति श्रीराम के रूपमे परिणत हो जाता है। यह बात ओर है कि भक्ति के 
अभावमेवे रामक रूपमे अपने ही बन्धुओं को देखकर उन्हे शत्रु मान लेते हैं । 
आओौर इस तरह वे स्वयं को विनाश की स्थिति मे डाल देते है । सुतीक्ष्ण मानों यह्‌ 
कहना चाहते है कि यदि आप खरदूषण-जँसे दुष्ट प्रकृति के लोगो के कल्याण के 
लिए अगणित रूप धारण कर सकते हैँ तव एक सेवक कौ प्राथेना पर इसे स्वीकार 
करने मे आपके लिए क्या कठिनाई हो सकती है । 

'वरारि' ब्द इससे भी अधिक गम्भीर ष्टि की ओर इंगित करता है। 
विरज, व्यापक ओर अविनाशी ब्रह्म के रूप में वह॒ निष्क्रिय ओर अकर्ता है । एेसी 


॥ 
+ 
१ 
| 
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स्थिति मे जव वह नये रूप में भक्त के अन्तःकरण मे निवास करेगातव उसे अपतत 
स्वरूप का त्थाग करना होगा । क्योकि उसे सक्रिय भौर कर्ता बनकर भक्त कै 
हृदय के दुगुणो को वि्तष्ट करना होगा । भक्त इस समस्या के समाधान के रूपम 
खरारि' शब्द का प्रयोग करता है । पौराणिक कथा के अनुरूप ख र-दूषण जौर उसके 
चौदह सह वन्धुओं का विनाश किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा होना सम्भव नहीं 
था। क्योकि उन्होने सम्मिलित स्वर मे यह याचना की थी कि उनकी मृत्यु किसी 
अन्यके द्वारान होकर परस्पर स्वयंसेही हो । ब्रह्मा से वरदान मांगते हुए उनके 
अन्तःकरण मे यह्‌ दृट्‌ धारणा थी कि वे परस्पर युद्ध नहीं करेगे । ेसी स्थिति में 
मृत्यु का प्रश्न ही समाप्त हो जायेगा । मायानाथ प्रभु इस रहस्य से परिचित 
ही थे इसीलिए उन्होने खर-दूषण के विरुद्ध संघर्षं करते हृए मायाशक्ति का एसा 
उपयोग किया करि वे परस्पर एक-दूसरे को रामरूप में देखते हए लकरः 
मारे गये : 


सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो । 
देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपु दल लरि सरथो ॥ 


भक्त खरारि" शब्द के प्रयोग के द्वारा मानों उनको यह संकेत देता है कि 
अन्तःकरण के दुर्गुण, दुविचा रों को विनष्ट करने के लिए उन्हे स्वरूप-त्याग अथवा 
कतृ त्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, उनकी उपस्थिति-माव्र ही ुर्गुणों के 
विनाश के लिए यथेष्ट होगी । मानस के अन्य प्रसंगों मेँ भी खरारि' शब्द का 
मिलते-जुलते अर्थो में प्रयोग किया गया है । 
श्रौ राम कौ प्राकट्य वेला में ही तुलसीदास इस नाम का स्मरण किये बिना' 
नहीं रहते । कौशल्या अम्बा के समक्ष ब्रह्म के प्राकट्य क्षणो का उल्लेख करते हए 
“शोभासिधु खरारी” विशेषण का प्रयोग करते हैँ । शोभारसिधु के साथखरारि 
शब्द का रयोग विरोधाभास-सा प्रतीत होता है । किन्तु इसका तात्पयं प्रभुके 
सौन्दयं को विलक्षणता की ओर इंगित करना है । प्रभ कौ शोभा जहां एक ओर 
भक्तों के अन्तःकरण मे रस की सृष्टि करती है वहां राक्षसो के हृदय में देष कीः 
वृत्ति के कारण उनके ही विनाश का हेतु बन जाती है । 


इस प्रकार भक्त सुतीक्ष्ण की याचना “अरथ अमित अरु आखर थोरे" का 
खष्टान्त प्रस्तुत करती है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


अल अभिमान जाइ जनि भोरे। 
मै सेवक रघुपति एति मोरे॥ 


अर्थ एेसा अभिमान भूलकर भी नष्टन हो किरम प्रभुका सेवक हूं ओर 
वेमेरेस्वामीहै। 

सुतीक्ष्ण मानस के उन पात्रों मे से हँ जिनका चरित्र अत्यन्त संक्षिप्त होते 
हुए भी पाठक के मन पर अपनी अमिट छाप छोड जाता है । चित्रकूट से दण्डका- 
रण्य की ओर जाते हृए श्रीराम का मिलन इस अनोषे मुनि से हुआ । मुनियों 
के प्रति राघवेन्द्र के मन मे स्वेदा आदर का भाव रहा । मुनियों को दण्डवत्‌-प्रणाम 
करते हुए राम के अनेक शब्द-चि्र गोस्वामीजी ने प्रस्तुत कथि है। किन्तु 
सुतीक्ष्ण, मुनि होते हृए भी परम्परा से भिन्न राघव के चरणों मे साष्टांग प्रणाम 
करते है । उन्हे आश्रम में ले जाकर उनकी पूना करते है । स्तुति भी इतनी रस 
मयी कि राम उसमें भीग गये । याचक तो मानस-भरमें उन जसा कोई है ही 
नहीं । उपर्युक्त पंकिति भी उनको याचना का ही एक भाग है। सभी भक्त एकस्वर 
से ईष्वर से प्रार्थना करते है--मृल्ले अभिमान से मुक्त करो, किन्तु इस अनोखे सन्त 
ने अभिमान के शाश्वत वने रहने की याचना कौ । 

तैः एक एेसी सत्ता है जिसके अभाव का अनुभव व्यविति को कभी नहीं 
होता । वेदान्त की सारी खोज ही अह" की जिज्ञासा पर आधारित है । गुरुजन 
आदे देते है कि प्रातःकाल उठते ही जिन प्रश्नो पर विचार करना चाहिए वे दै-- 
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(१) मे कौन हं ? (२) कहाँ से आया हभ हं ? (३) शरीरके विनाश के वाद 
मुज्ञ कहां जाना दै ? 


कोऽहं कुतस्तेन कुतः समागतो । 
यास्यामि क्वेतः स्वशरीर संक्चये ॥ 


किसी व्यक्ति से पू दिया जाये कि तुम कौन हो? वह करेगा ब्राह्मण हूं 
अथवा किसी पद का नाम लेकर स्वयं को पदाधिकारीकेरूपमें प्रस्तुत करेगा। 
पर अभिमान का एक रूप ओौर है जिसका प्रयोग व्यवित तभी करता है जव स्वथं 
मे कोई विशेषता आरोपित नहीं कर पाता। एसे अवसर पर वह॒ समाज में 
सम्मान्य किसी व्यक्ति से स्वयं को सम्बद्ध सिद्ध करना चाहता है। लगता है 
उसको स्वयं के वौनेपन का ज्ञान दै, अतः किसी ऊचे व्यक्ति के कन्धे पर वैवठकर 
वह दुसरो कौ दृष्टि में ऊँचा उना चाहताहै। पर पेसे व्यक्ति बहुधा उपहासास्पद 
तब वन जाते हँ जव तथाकथित सम्मान्य व्यित उसे इस प्रकार कन्धे पर वैठाने 
के लिए प्रस्तुत नहीं होते या कभी ओौदायं प्रदशंनकेलिएउठाभी ले तो अगले 
ही क्षण अधिक बोञ्च का वहाना बनाकर उतारने मे संकोच का अनुभव नहीं 
करते । उन्हुं लगता है, इस व्यदित को कन्धे पर वैठाकर मँ स्वयं शूद्र सिद्धहो 
जाऊंगा । कंसा वेढंगा श्य लगता दै जव एक व्यवित वोज्ञ को उतार फेंकने के 
लिए व्यग्र हो गौर दूसरा है कि उतरना ही न चाहे । व्यवहार मे एेसे दए्य नित्य 
सामने अति ही रहते है। एक ओर से सम्बन्ध का आग्रह तो दूसरी ओरसे 
अस्वीकृति । 

भक्तको वृत्ति बौनेकेसमानन होकर नन्हे शिशु के समान होती दै। वह पिता 
के वात्सल्य का अधिकारी है। पिता वालक को गोद या कन्धे पर उठाकर चलने मे 
स्वयं जानन्दित होता है । बालक के सम्बन्ध से पिता को भी तो पितृत्व का गौरव 
प्राप्त होता है । बालक का अभिमान भी अनोते टंगकादहै। एक ओर वह स्वयं की 
असमथताओं ओर अयोग्यतायों को जानता है अतः उसमें अभिमान हौ भी कंसे 
सकता हे ! किन्तु वह पिता की योग्यता ओौर सामथ्यं से परिचित होने के कारण 
सम्बन्ध के आधार पर गर्वीला भी है। इस अथं सें यह्‌ अभिमान स्वधा अनोसेप्रकार 
का है क्योकि इसके मूल में निरभिमानिता कौ वृत्ति है । सुतीक्ष्ण इसी अभिमान 
कौ याचना करते है । साधारणतः व्यवित स्वामित्व मेही अभिमान करता है । सेवा- 
कायं को व्यक्ति वाध्यतासे ही स्वीकार करता है । स्वतन्त्रता ही सवका अभीष्ट 
है । सेवक को सवेदा पराधीन रहना पड़ता हे मौर तव सेवक को बार-बार प्रतीत 
होता हे “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं" । एेसी स्थिति मे सेवक में कंसा अभिमान । 
किन्तु भक्त भगवान्‌ के सेवक होने का अभिमान चाहता हे । क्योकि यहां सेवक में 
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पारतन्त्य न होकर स्वामी ने ही स्वयं में उसे स्वीकार कर लिया है। ग्रमु भक्त 
पराधीन हं । भरत भुजा उठाकर प्रतिज्ञापूवंक यह्‌ घोषणा करते हैँ! संसार में 
श्रीराम को छोड़कर कोई ठेसा स्वामी नहीं है जो सेवकसे सेवा लेने के स्थान 
पर स्वयं उसकी सेवा करता हो ओौर सेवक कौ सेवा करते हुए उसे एक ही चिन्ता 
सताती हो कि कहीं सेवक सेवा लेने में संकोच न करे : 


को साहिब सेवकहि नेवाजी ! 
आपु समाज साज सव साजी ॥ 
निज करतूति न समुक्िअ सपने । 
सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
सो गोसाईं नहि दूसर कोपी। 
भुजा उठाई कहृडं पन रोपी ॥ 


एेसे स्वामी का सेवक वनकर किसे अभिमान नहीं होगा। सेवक प्रभुसेभलेही 
सेवा न लेना चाहे पर वचन-रचनानागर उसे निरुत्तर कर देते हैँ । सेवक ने कहा 
“मयि पुरुपोत्तम प्रभु आप ही वतारये कि सेवक का क्या कर्तव्य है ? उसे स्वामी 
कौ सेवा करनी चाहिए या सेवा लेनी चाहिए ?” प्रभु ने भक्तसे ही उलटकर 
प्रष्न कर दिया, “सेवा का उदेश्य क्या है ?” सेवक ने उत्तर दिया, “स्वामी को 
सुख पहुंचाना ही सेवा का उदेश्य है ।” प्रभु ने प्रश्न किया, “यदि स्वामी को सर्वा- 
धिक सुख सेवा करने मे ही आ रहा हो तव सी परिस्थिति में सेवक का कर्तव्य 
स्वामी के सुख को वाना होना चाहिए । केवल परम्परा-पालन के लिए स्वामी 
को संकोच मे डालकर वह्‌ सच्चे सेवक-धमं से च्युत हो जायेगा ।'' सेवक निरुत्तर 
होकर सेवा लेने के लिए वाध्य हो जाता है। 

राम के स्वामित्व का अभिमान साधक को विश्व की सारी पराधीनता से 


मुक्त कर देता है । व्यक्ति के जीवन में पग-पग पर पराधीनता है । शरीर, इन्द्रिय, 


मन व्यक्ति को पराधीन वनाकर अपनी इच्छा के अनुकूल चलाते रहते है । संसार 
मे स्वामित्व का दावा करने वाले अनगिनत ह । इनकी वेगार करते हृए व्यक्ति 
मराजारहाहै। विनयपत्निका मे गोस्वामीजी जीव की तुलना एेसे यात्री से 
करते हैँ जो विषम परिस्थितियों मे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है । इस 


यात्री को प्रारम्भ में ही गोस्वामीजी सावधान कर देते है । अरे भाई, राम कहते 
चलो, राम कहते चलो, नहीं तो भव बेगार मे पड़ जाओगे । फिर टना कठति 
दहो जायेगा : 


राम कहत चलु राम कहत्त चलु राम कहत चलु भाई रे । 
नाहितु भव बेगार महु परिहौ द्ृटत अति कठिनाई रे ॥ 
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यात्री से प्रश्न किया गया, “तुम कौन हो ?” उसने कहा, भै शरीर'-- 
इन्द्रियों ते रोक लिया, “पहले हमें तृप्त करो फिर आगे बढ़ना । यह तुम्हारा 
कत्तव्य है ।“ याती ने कहा, “भँ पुत्र हँ अमुक का" । लोगों ने कहावे तो मेरे 
सम्बन्धी ये, मेरी आज्ञा का पालन करो नहींतो अधमं होगा । इस तरह कौ 
ब्ेगार से बचने का एकमात्र उपाय है राम से अपने सम्बन्ध का परिचय देना ॥ 
इससे बेगार लेने वाले हतोत्साह हो जाते हैँ । गोस्वामीजी के साधु जीवन मंसे 
लोगों कौ कमी नहीं थी जो उनका परिचय पाना चाहते थे । गोस्वामीजी का एक 
ही उत्तर था--तुलसी राम का प्रसिद्ध सेवक है: 


धूत कहँ अवधूत कहौ, रजपुत कहौं जुलहा कौ कोऊ । 
काहु कीबेटीसों बेटा नव्याहव काहु कौ जाति बिगार न सोऊ॥। 
तुलसी सरनाम गुलाम हौं राम को, जाको रुचे सो कटै कचु ओऊ । 
मांगि के खाइबो मसीत को सोइवो, लबे को एक न देवे को दोऊ ॥\ 


तुलसी के इसी अभिमान ने उन किसी सांसारिक व्यक्ति के समक्ष दीन नहीं 
बनने दिया । प्रतापी सम्राट्‌ अकवर से भी उन्होने परिचय को आवश्यकता का 
अनुभव कभी नहीं किया । उनका एक ही उत्तर था, जब मेरे समग्र स्वाथं ओर 
परमाथ की पूति एक ही ारसे हो रही है तब द्वारुदार भटकने से क्या लाभ : 


स्वारथ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर । 
दवार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर ॥\ 


सुतीक्ष्ण के संक्षिप्त चरित्र मेँ गोस्वामी तुलसीदास का मनोभाव जितना 
अधिक प्रतिबिम्बित होता है शायद ही मानस के किसी अन्य पात्र में इतने स्पष्टः 
रूप मे देखा जा सके । सुतीक्ष्ण के परिचय के लिए प्रयुक्त पंक्ति गोस्वामीजी के 
लिए भी उद्धृत की जा सकती ल 


मन क्रम बचन राम पद सेवक 1 
सपनेहु आएन भरोस न देवक ॥। 


इस चौपाई ओर दोहावली रामायण के इस दोहे मे रज्चमाव्र अन्तर नहीं 
प्रतीत होता जिसमे वे अपनी निष्ठा का वणेन करते है : 


एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास । 
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास ।) 


अभिमान की इस याचना के स्वर में तुलसी का स्वर भी मिला हा है । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


अवसो मंत्रदेह्‌ प्रभु मोही । 
जेहि प्रकार मारौ सुनिद्रोही॥ 


अर्थ- हे प्रभु ! अव आप मुञ्चे वही मन्त्र दीजिए, जिस प्रकार मेँ मुनि- 
द्रोही राक्षसो का संहार कं । 

महि अगस्त्य ओौर भगवान्‌ राम का मिलन रेतिहासिक ओर आध्यात्मिक 
दोनों ही रष्टियों से बड़े महत्व का था । उत्तर भारत मे जो स्थान महषि विश्वा- 
मित्र का था, वही या उससे अधिक गौरव महपि अगस्त्य को दक्षिण मे प्राप्त 
था । दोनों ही अपनी तेजस्विता में अतुलनीय थे । भगवान्‌ राम्‌ के चरित्र मे इन 
दोनों महापुरुषों की भूमिका बड़ महत्व की सिद्ध हुई । 

किशोरावस्था मे जहां महि विश्वामित्र स्वयं अयोध्या जाकर राक्षस-वध 
के लिए श्रीराम को मांगकर ले आते है, वहीं युवा राघवेन्द्र स्वयं चलकर महषि 
अगस्त्य के निकट जाते है, गौर उनसे राक्षस-वध का उपाय पते है । जहां महर्षि 
अगस्त्य का प्राकट्य घट से हुआ, एेसा कहा जाता है, वहाँ महि विश्वामित्र भी 
अभिमंत्वित घट क जल के परिवर्तन के कारण क्षिय कुल मे जन्म लेते हुए भी! 
्ाह्मण-संस्कार से युक्त थे। महपि विष्वामिन् अपनी तपस्या ओर अलौकिकताओों 
के लिए विश्व मे विख्यात थे । महपि अगस्त्य भी अपने दिव्य ओर अलौकिक 
कर्मो के लिए विश्ववन्दनीय थे । महषि विश्वामित्र ने जहाँ ताडका, मारीच ओर 
सुबाहु के वध की प्रेरणा देकर भगवान्‌ राम के कीति-भवन की आधारशिला 
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प्रस्तुत की, वहीं महि कुम्भज ने रावण-वध के मंत्रदाताके रूप में यशःसौध के 
सर्वोच्च कलश को रचना का श्रय प्राप्त किया । 

भगवान्‌ राम ने महषि अगस्त्य से रावण-वध के लिए जो उपाय पूषा, उसके 
पीले कुछ एतिहासिक कारण विद्यमान थे । रावण अत्याचारी होते हृए भी महुषि 
पुलस्त्य के कुल मे उत्पन्न हुआ था । क्षत्रिय कुलोद्धव श्रीराम इस संघषं को 
ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय के संघर्षं का रूप नहीं देना चाहते थे । अन्याय के विरुद्ध 
लडा जाने वाला युद्ध जातीय रूप ग्रहण करते ही अपना सारा गौरव ओौर उदेश्य 
खो वेठता है । जव दण्डका आधार जाति होगी तब एेसा दण्ड विवेक के स्थान 
परद्वेषसेही प्रेरितहोतादहै। न्यायका आधार जाति न होकर उसका कर्मं 
होना चाहिए । पर वहुधा एक ही भूल बार-बार दोह राई गई है । पवित उदेश्य 
से किया जाने वाला संघषं अन्त मेँ जातीय रूप ग्रहण कर लेता है । भगवान्‌ परणु- 
रामका चरित्र इसका ज्वलन्त दष्टान्त ह । सहस्रार्जुन को उसके अन्याय ओर 
अत्याचार का दण्ड देकर उन्होने एक महान्‌ कायं किया था, पर वादमेवेसारी 
क्षत्रिय जाति को ही विनष्ट करने पर तुल गये । "शक्षच्चिय कुल द्रोही"' के रूपमेँ 
अपना परिचय देते हुए उन्हँ गवं का अनुभव होता है: 


बालब्रह्मचारी अति क्रोही। 
विश्वबिदित क्षत्रिय कुल द्रोही ॥ 


सम्भवतः इसी जाति-जन्य दुवंलता के कारण वे रावण को दण्डित करना 
आवश्यक नहीं मानते रहे होगे । पूर्णावतार प्रभु राम का संघषं व्यक्तिया जाति 
के विरुद्धन होकर अन्याय के विरुद्ध था। इसीलिए वे रावण का वध अयोध्या के 
क्षत्रिय राजकूल का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं करना चाहते थे । वे मुनि ओौर 
उदासी वेष में वन-यात्रा करते हुए स्वयं को मुनि-मंडली मे सम्मिलित कर लेते 
है । राक्षसो के विनाश की प्रतिज्ञाभी वे मुनियोंकीही प्रेरणासे कर्तेद; 


निसिचर हीन करॐं महि मृज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमग्हि, जाइ-जाइ सुख दीन्ह॒ ॥। 


राक्षसराज रावण के वध का मंत्र भी वे महर्षि अगस्त्यसे ही पाना चाहते 
र । यह प्रक्रिया गुरु वशिष्ठकेद्राराकी गर्ईश्रीराम की प्रशंसा के अनुरूपहै। 
नीति, प्रीति", परमाथं ओर स्वाथै' का यथार्थं स्वरूप श्रीराम के समान जानने 
वाला कोई है ही नहीं : 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। 
कोड न राम सम जान जथारथ ॥ 
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महि विश्वामित दवारा छेड़ गये अभियान के पटले चरण में सुवाहु-वधः 
ओर मारीच के समुद्र-तट तक फक दिये जाने कै पश्चात्‌ राक्षसराज ने अपना 
पग दल्लिण भारत कौ ओर पीछे हटा लिया । धनुर्भग के पश्चात्‌ उसे एक नवीन 
शित के उदय काज्ञानहो ही गया होगा। इसलिए वह विन्ध्य पर्वत से उत्तर 
कीओर जाने कौ योजना समाप्त कर देता है। पर वह्‌ पूरी तरह भारत से 
लौटने की कल्पना नहीं कर पाता है । युद्ध की विभीषिकासे वहं लंका को पुरी 
तरह्‌ सुरक्षित रखना चाहता है । इसलिए खर-दूषण ओर त्रिशिरा के सेनापतित्व 
मे चौदह हजार सैनिकों को वह्‌ दण्डकारण्य में स्थापित कर देता है। 

किन्तु श्रौराम के विवाह्‌ के पश्चात्‌ अनेक वषं व्यतीत हो जाने पर उसके 
सेनिक ओौर सेनापति निर्चिन्तसे हो जाते है । विशेष रूप से यह्‌ समाचार कि 
राम अयोध्या के राजकूल से बहिष्कृत कर दिये गए ह उन्हं सबसे अधिक 
सान्त्वना देने वाला सिद्ध हु होगा । उदासी राम से भयभीत होने की आव 
श्यकता का उन्होने अनुभव नहीं किया होगा । लंका-जैसे शक्तिशाली राष्टरके 
विरुद्ध संघषं छडने के लिए वे जिस उद्योग की कल्पना करते थे, श्रीराम को ओर 
से उसका कोई नन्हा-सा चिल्ल भ उन्टं दिखाई नहीं दे रहा था । प्रचलित राज~ 
नैतिक प्रणाली से भगवान्‌ राम सर्वथा उदासीन ये । उनके प्रेरक गुरु विश्वामित्र 
ते उन्ह ठेसी ही प्रेरणा प्रदान की थी । जव वे महाराज श्रीदशसथ के पास श्री 
राघवेन्द्र की याचना के लिए आये, तव वे उनके साथ-साथ अयोध्या की सेना भी 
माँग सकते थे । किन्तु इस संघं कोवे दो राजाभों के युद्धकासूप नहीं देना 
चाहते थे । यह युद्ध दशरथ के पुत्रो के रूप मे नहीं, वरन्‌ विश्वामित्र के शिष्यो के 
रूप म लडा गया । इसमें संख्या-वल के स्थान पर मनोबल की प्रधानता थी । युद्ध 
का उदेश्य पृथ्वी अथवा सम्पत्ति पर अधिकार न होकर यज्ञप्रक्रिया को संरक्षण 
प्रदान करना था। भगवान्‌ राम रावण के विरुढ अपने संघषं को भी ठीक यही 
रूप देना चाहते थे । उनकी इस दूसरी यात्रा मे भी सेनापति ओर संनिको का 
सर्वथा अभाव था। इस वार की यात्रा मे महषि विश्वामित्र-जंसा कोई तेजस्वी! 
ऋषि भी साथमे न था। जिससे यह्‌ कल्पना की जा सकती कि यह्‌ अभियान 
रावण के विरुद्ध होने वाला है । पत्नौ ओर छोटे भाई के साथ निवास करने वाले 
वनवासी राम की ओर से एेसी आशंका कौ भी कँसे जा सकती थी । पर भगवान्‌ 
राम अपनी शली से इसे कमणः सम्पन्न करने जा रहे ये । यदि प्रथम अभियान में 
वे मुनि-परेरित राजकुमार थे तो दूसरे मे वे स्वतः राजसत्ता-विहीन मुनि थे । इस 
तरह उन्होने संघषं के जातीय रूप ग्रहण करने की सारी सम्भावनाओं का मागे 
अवरुद्ध कर दिया था। 


यदि उनका उदेश्य चौदह वषं वन मे व्यतीत करना मात्र होता तो इसके! 
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-लिए चित्रकूट से अधिक उपयुक्त स्थान दूसरा नहीं था । चित्रकूट में आनन्द कौ 
अजस सरिता प्रवाहित हो रही थी । मुनि-मण्डली निश्चिन्त होकर भजन-साधन 
मे संलग्न थी । किन्तु श्रीराम के अन्त्मनमें तो रावण के अन्याय को समाप्त 
करने का संकल्प विद्यमान था। उनके रहते हुए चित्रकूट में रावण की जरसे 
कोई एेसी घटना नहीं हुई, जिसके आधार पर लंका के विरुद्ध संघषं करना सम्भव 
ह्टोता । इसीलिए वे महषि अगस्त्य से परामश करने तथा उनका आदेश पाने के 
-लिए उनके आश्रम में जाते है । 

आध्यात्मिक दष्टिसे श्रीराम ब्रह्म समता ही उनका सहज स्वरूप है । 
वे पाप ओौर पुण्य से सवथा उदासीन हैँ : 


जदयपि समर्नाहि राग न रोष्‌ 1 
गहहि न पाप पुण्य गुन दोष्‌ ॥ 


पापको विनष्ट करने का संकल्प उनमें स्वतः उत्पन्न नहीं है । यह अभि- 
लाषा उन साधकों के अन्तमेन मे उत्पन्न होती है, जो पाप से प्रदत्त पीडासे 
संत्रस्त हैँ। सगुण साकार रूप मेँ अवतरित होने वाला ईश्वर, देवता ओर मुनियों 
की सम्मिलित प्राथेना का परिणाम दै । जब भगवान्‌ राम महषि अगस्त्य अथवा 
विभीषण से रावण की मृत्यु का उपाय पचते है, तब वे यह्‌ स्पष्ट कर देना चाहते 
दै कि साधक कातीत्र संकल्प ओर उसके द्वारा की जाने वाली प्राथेना ही दुगुंणों 
के विनाश का मुख्य हेतु है । ईश्वर का कार्यं तो भक्तों के संकल्पको पूणं करना 
मात्र है। 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


एक वार प्रभु दुख आसीना । 
लकिमन वचन कहे कलहीना ॥ 


अथ--एक वार प्रभु सुख से वेठे हुए थे। उस समय लक्ष्मणजी ने उनसे 
'खलरहित वचन कहे । 

श्रीलक्ष्मण के वचन के साथ जोडा गया “छलहीना' विशेषण पहली इष्टि 
से अटपटा-सा प्रतीत होता है। उनका सारा व्यक्तित्व इतना निश्छल ओौर सरल 
है कि उनमें कपट या छल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । किन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग मेः जोड़ा गया “छलहीना' विशेषण कु ए भ्रान्ति की सृष्टि करता जान 
"पड़ता है । लक्ष्मण छल विहीन वचन बोले इसे पटृकर यह प्रश्न उठता स्वाभाविक 
ही है कि क्या उनकी वाणी में कभी छल भी होता था ? 

वस्तुतः लक्ष्मण के द्वारा किया जाने वाला यहं प्रश्नोत्तर उनके व्यक्तित्व से 
इतना बेमेल जान पड़ता है कि कवि इस प्रकारका विशेषण देने के लिए बाध्य हो 
जाता है । पूरे मानस में श्रीलक्ष्मण तेजस्विता के घनीभूत रूप मे सामने आते हैँ । 
वे बहुधा मौन रहते है, मौन रहकर परभु की सेवा मे सतत संलग्न रहना उनका 
सहज स्वभाव है । वे तभो बोलते है जब उनके लिए स्वयं को रोक पाना सवेथा 
असम्भव होता है । अनौ चित्य ओर अन्याय को सहन कर पाना उनके लिए सम्भव 
नहीं है । एसे अवसरों पर लोक-ष्टि से वंदनीय पुरुषों का खण्डन करनेमेभीवे 
संकोच का अनुभव नहीं करते है । महाराज श्रीजनक, भगवान्‌ परशुराम ओर 


न 
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पिता दशरथ भी उनकी आलोचना से वच नहीं पाते हैँ । उनकी वाणी कौ ओज 
स्वितासे ब्रह्माण्ड काप उठ्ताहै। मृत्युलोक को तो बात ही क्या देवता भौर 
दिक्पाल भी धरया उठते हँ । बालकाण्ड ओर अयोध्याकाण्ड दोनों मेँ ही उनकी 
वाणी का यह्‌ प्रभाव परिलक्षित होता : 


लखन सकोय बचन जे बोले । 
डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूप उराने। 
सिय हियं हरष्‌ जनक सकुचाने ॥ 
> >< 
जगु भय मगन गगन भइ बानी 1 
लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥1 
तात प्रताप प्रमाउ तुम्हारा । 
को कहि सकड्‌ को जाननिहारा ॥ 


ेसा तेजस्वी व्यविति जव एक नम्र जिज्नासुके रूपमे सृष्टि ओर अध्यात्म 
के रहस्यो को सुनने के लिए अधीर होकर प्रष्न करने लगे तव यह रान्ति होना 
स्वाभाविक ही है कि वह्‌ कोई अभिनय तो नहींकर रहाहै ? क्या उसके प्रश्न 
सवथा वनावटी तो नहीं हँ ? लक्ष्मण-जंसे भक्त वहुधा दानिक जिज्ञासाओं से 
दूर रहते हैँ । उनका संचालन मस्तिष्क के स्थान पर हृदय से होता है । दाशंनिक 
जिज्ञासां बहुधा व्यक्ति को विवाद में उलज्ञालेती हैँ । देवपि नारद भक्तिसूत्र 


मे भक्तों को विवादसे दूर रहने की प्रेरणा देते हैँ : 


वादो नाबलम्ब्यः 
तकः अप्रतिष्ठानात्‌ । 


हेय उपादेय के निश्चय की आवश्यकता केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है 
जो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाये हैँ । जर्हां जीवन में कुछ हेय है वहीं 
उसके त्याग का प्रश्न भी आता है किन्तु जिनका अन्तःकरण पूरी तरह से रस 
परिप्लुत हो चुका है उनके लिए तकं-वितकं सर्वथा व्यर्थं हँ । अनन्यानुरागी 
सुतीक्ष्ण प्रभु के समक्ष कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट करते हैँ । यदि उनसे यह 
प्रष्न कर दिया जाये कि वे जिस राम से प्रेम करते हैँ वह उनकी दष्ट में सगण 
है अथवा निगुण, तो उनका उत्तर स्पष्ट रूप से यही है कि जो सगुण निर्गुण के 

मे उन्हें जानना चाहते हों वे तकं-वितकं में उल्ल, उनके लिए तो इतना ही 
जानना यथेष्ट है कि उनके राघवेन्द्र कौशलपति हैँ 


मां 
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जे जार्नाहि ते जानहुं स्वामी । 
सगुन अगुन उर अन्तरजामी ॥ 
जो कोसलपति राजिव नयना । 
करडउ सो राम हृदय मम अयना ॥ 


किसी भक्त से रशन किया गया कि सृष्टि मिथ्या है अथवा सत्य ? उसने 
विश्वास-भरे स्वर मे कहा, सृष्टि की सत्यता अथवा असत्यता के विषय सें मै कुछ 
नहीं जानता किन्तु प्रभु के श्रीचरण सत्य हैँ यह मँ भली प्रकार जानता हं 


जगद्‌सत्यम्‌ सत्यम्‌ वा नेति रेति मतिम॑म। 
वासुदेव पदाम्भोज सत्यम्‌ सत्यम्‌ विजानताम्‌ ॥ 


किन्तु श्रीलक्ष्मणने प्रभुसे जो प्रशन किये वे भावृक भक्तों क इस प्रवृत्ति से 
सवथा भिन्न प्रतीत होते हैँ । क्योकि उसमें दशंन के समस्त प्रष्न ही उठा लिये गए 
है । ज्ञान, वैराग्य, माया, भविति, ईश्वर ओर जीव के पश्चात्‌ पूछने के लिए वचा 
ही क्या? 

अस्वाभाविक प्रतीत होने पर भी उनके प्रश्न वास्तविक जिज्ञासा से प्रेरित 
हैं यह्‌ स्पष्ट करने के लिए ही गोस्वामीजी ने उनकी वाणी के लिए छलहीना" 
विशेषण का प्रयोग किया है । इस विरोधाभास के द्वारा यह्‌ स्पष्ट करने की चेष्टा 
की गयीदहै कि भक्तों मे जिज्ञासा के अभावका कारण बुद्धिहीनता नहींहै। 
अज्ञानता ओौर जडता से ग्रस्त व्यविति ही जिज्ञासा से शून्य होता है । यदि एक! 
सांसारिक व्यक्ति की भांति भक्त भी जिज्ञासा-शुन्य हो तो उसमे ओर संसारी 
व्यवित में अन्तर ही क्या रह जायेगा ? देवि नारद ने भी भक्तिसूव् मे इसी मत 
का समर्थन किया है । वह यह स्पष्ट कर देते हैँ कि उक्ृष्ट प्रम माहात्म्य-्ञान से 
शून्य नहीं होता क्योकि उसके अभावमे वह जार प्रमी की श्रेणी मे आ जायेगा : 


“तदविहीनं तु जाराणाम इव” 


गोपियों के सन्दर्भ में इसे ओर भी स्पष्टता से समज्न लेने को आवश्यकता है। 
गोपियों की दष्ट में श्रीकृष्ण क्या हँ ? वे उद्धव द्वारा भगवान्‌ के स्वरूप के 
सम्बन्ध में दिये गए उपदेश को जिस तरह अस्वीकार करती हई दिखाई ५ देती है 
उससे यही भ्रान्ति होती है कि वे श्रीकृष्ण को ईश्वर के सम स्वीकार नरह करती 
है । किन्तु यदि यह्‌ यथाथ ह्येता तो गोपियों को परम प्रेमियों कौ शरेण मे नहीं 
रखा जा सकता था । उपपति या जार कै प्रति अनुराग कोई देसी विरल वस्तु नहीं 
है कि जिसकी प्रशंसा के लिए गुकदेव-जैसे विरागी मुखर हो उठे। वस्तुतः श्रीकृष्ण 
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के ईश्वरत्व के प्रति गोपियों में प्रगाढ आस्था है । रासमण्डल में श्रीकृष्ण के अन्त- 
दधनि होने पर वे स्वयं भी व्याकुल स्वर में कह उरुती है--आप केवल गोपिका- 
नन्दन नहीं ह, आप समस्त प्राणियों की अन्तरात्माहैः 


न खलु गोपिका नंदनो भवा- 
नखिलदेहिना मन्तरात्महक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये, 
सखउ देयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 


यदिवेउद्धवके ज्ञानोपदेश का विरोध करती हैँ तो उसका एकमात्र कारण 
यह है कि उद्धव अपने उपदेश के हारा गोपियों की उस व्याकुलता को दूर करना 
चाहते है जो श्रीकृष्ण के वियोग में उन्हँ व्यथित बनाये रखती है । प्रियतमकी 
स्मृति भक्तों का परम धन है । जो ज्ञान उन्हें इस धन से वंचित करता हु रस~ 
शून्य बनाने कौ प्रेरणा देता है उनकी ष्टि मेँ वह सर्वथा घातक है । उनके हृदय 
को तुलना उस विशाल सरोवरे की जासकती हैजो अगाध जलराशिसे पूर्ण 
है । जलराशिके आधारके रूपमे पृथ्वी का होना अवश्यम्भावी है किन्तु पृथ्वी 
की महिमा सिद्ध करने के लिए यदि कोई जलराशि को सुखा देने का आग्रह्‌ करे 
तो इससे बठकर ज्ञान का दुरुपयोग ओौर क्या हो सक्ता है ? 
भक्त के हृदय की तुलना उस विशाल सरोवर से कौ जा सकती है जिसमें प्रेम 
की अगाध जलराशि लह्‌राती रहती है । विवेक निश्चित रूप से उसकी आधार- 
भूमि है, किन्तु विवेक का तात्पयं हृदय का रस-शून्य हो जाना नहीं है । विवेक का 
अतिरेक बहुधा हृदय को रस-शुन्य बना देता है । इसलिए भक्त उससे वि रत-सा 
भ्रतीत होता है । 
श्रीलक्ष्मण का जीवन प्रभु की सेवा के लिए समपितहै। विवेक काअतिरेक 
भक्त को सेवा से विमुख बना सकता है । यदि श्रीलक्ष्मण निरन्तर यही विचार 
करते रहें कि श्रीराम साक्षात्‌ ब्रह्य है, पूणंब्रह्म को सेवा कौ कोई अपेक्षा नहीं है, 
सवं शक्तिमान्‌ ईश्वर की सुरक्षा के लिए निरन्तर जाग्रत रहकर पहरा देने कौ 
आवश्यकता नहीं है तो यह्‌ मान्यता युक्तिसंगत प्रतीत होने पर भी प्रेम-रस को 
स्वंथा समाप्त करने वाली होगी । इसलिए वे तात्त्विक जिज्ञासा के साथ-साथ यह्‌ 
भो स्पष्ट कर देते है कि प्रभ उन्हे एेसा उपदेश दे कि जिसे सुनकर वे शोक, मोह, 
भ्रमसे दुर होकर प्रभु की सेवा में पूरी तरह संलग्न हो सके । जिज्ञासा के प्रारम्भ 
ओर अन्त में वे उसे पूरी तरह भली -भाति स्पष्ट कर देते हैँ : 
मोहि समुभाइ कहहु सोइ देवा । 
सब तजि करो चरन रज सेवा ॥ 
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ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समाई । 
जातं होइ चरन रति सोक मोह श्रम जाई ॥ 


लक्ष्मण सवत्यागी है, लोक अथवा परलोक की कोई एेसी वस्तु नहीं है जिसका 
वे प्रभु के लिएपरित्यागन कर चुके हों । किन्तु फिर भी यदि वे स्वयं मे अभाव 
का अनुभव करते हैँ तो यह भवक्ति-साधना के सवंथा अनुरूप है । उच्च-से-उच्च 
कोटि का भक्त भी स्वयं मे सवदा अभाव का अनुभव करता रहता है । इसीलिए 
वह्‌ सेवा-पथ पर निरन्तर अग्रसर होता रहता है । सेवा ओर साधना में पु्ण॑ता का 
अनुभव होते ही साधक नीचे की ओर उतरना प्रारम्भ कर देता है । किसी परव॑तके 
सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करने वाला व्यक्ति तभी तक पूणं उत्साह के साथ 
आगे वढृता टै जव तक वह्‌ अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता । सर्वोच्च 
शिखर पर पहुंचने के पश्चात्‌ उसका नीचे लौटना अवश्यम्भावी है । भाव का 
सर्वोच्च शिखर क्या है इसे वता पाना सम्भव नहीं । भक्त ज्यों-ज्यों ऊपर उठता 
ठै त्यो-त्यों शिखर भी ऊपर उठता जाता है। इस ऊंचाई से उसका उत्साह भंग 
नहीं होता अपितु वह्‌ अनवरत ऊपर उठता जाता है । 

सेवक एक एसे लोभी कौ भांति है जिसे वड़ी-से-बडी धनराणि प्राप्त होने पर 
भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता । श्रीलक्ष्मण को जिज्ञासा के पी भी यही वृत्ति 
विद्यमान है। 











॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


ईत्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ सयुद्नाड्। 
जाते ह्यह चरन रत्तिसोक-मोह-भ्रम जाड॥ 
>< >< 
धर्मते निरति जोगतें गयाना। 
गयान मोच्छप्रद नेद बखाना॥ 
जाते बेगि द्रव्डं मै भाई। 
सोमम भगति भगत सुखदाई॥ 


अथे प्रभु ! आप ईश्वर ओौर जीव का सारा भेद भली-भांति समञ्ञाकर 
बताइए, जिससे आपके चरणों मे रति हो तथा शोक, मोह्‌, श्रम, नष्ट हो जाये। 
धमं से वैराग्य तथा योग से ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान को वेदों ने मोक्ष- 
दायक बताया है । जिससे भै शीघ्र प्रसन्न होता हँ वह मेरी भक्ति भक्तो कोः 
सुख देने वाली है । 
धमं शब्द की व्याख्या विविध रूपों मे की गयी है । कुछ लोगों की दष्टं 
शास्त्रानुमोदित कमं ही धमं है, तो कुछ लोगों की ष्टि में समाजको धारण 
करने वाली प्रक्रिया का नाम धमं है । अन्यो की इष्टि में जिसे धारण किया जाये 
वह धम है । व्याख्या की प्रक्रिया मभेद होते हुए भी तात्त्विक दृष्टि से इनके 
तात्पयं में कोई भिन्नता नहीं है 1 
धर्म को दो रूपो मे विभाजित किया जा सकता है -“सहज' ओौर “विशिष्ट 
सृष्टि के प्रत्येक पदाथ में कु सहज गुण विद्यमान है, वही उनका सहज धमं है 1 
पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु ओर आकाश इन सबमें सहज धमं विद्यमान है । प्रकृति 
का प्रत्येक पदाथे इसका अनुगमन करता है । समुद्र-तट पर श्रीराम के अनशन 
करने पर भी समुद्र उन्हे मागं देने क लिए प्रस्तुत नहीं होता है । कुद स्वरमें प्रभु 
लक्ष्मण को धनुष-बाण लाने का अदेश देते है : 


<=~------------------ 
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लछिमिन बान सरासन आनू 
सोषा ` बारिधि विसिख कृसानू ॥ 


भयभीत समुद्र सामने आकर खड़ा हो जाता है । किन्तु वह्‌ प्रभु को स्मरण 
कराना नहीं भूलता कि वह्‌ तो अपने सहज ध्म का ही पालन कर रहा था। 
आकाश, वायु, जल, अग्नि ओर पृथ्वी का निर्माण जड़ रूपमे किया गया है| वे 
उसी नियम के अनुकूल चलने के लिए बाध्य हैँ । यदि अग्नि से अंगुली जल जाये 
तो इसके लिए उसे दण्डित नहीं किया जा सकता ! वह्‌ स्वेच्छा से किसी को कष्ट 
देने का संकल्प नहीं करता है । उष्णता उसका सहज धमं है । यह्‌ ईश्वरीय संवि- 
धान: 


गगन समीर अनल जल धरनी । 
इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तव प्रेरित मायां उपजाए। 
सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहं जस अहई । 
सो तेहि भांति रहे सुख लहरई ॥ 


किसी की याचना से प्रसन्न होकर उसे मागं देना यह समुद्र का सहज धमं 
नहीं ह । प्रभु समुद्र के इस तकं को अस्वीकार नहीं करते । क्या मनुष्य भी जङ्‌ 
प्रकृति की ही भांति सहज धमं से संचालित होता है ? एक सीमा तक व्यक्ति 
भी सहज धमं से प्रेरित होकर कायं करता है क्योकि मानव-देह का निर्माण जड़ 
पंचतत्व के द्वाराहीहोतादैः 


छिति जल पावक गगन समीरा । 
पंचरचित अति अधम शरीरा॥ 


व्यक्ति यदि देह-माव्र ही होता तो वह्‌ भौ सहज धर्मसे ही संचालित होता । 
किन्तु जड़ से भिन्न चैतन्य तत्त्व भी उसमे विद्यमान ह । जड़ तत्त्व जहां उसमें 
पारतन्त्य की सृष्टि करता है वहाँ चैतन्य की उपस्थिति उसकी स्वतन्त्रता का 
उद्घोष करती है । इस तरह मनुष्य स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता के विरोधाभास 
का मिला-जुला रूप है । इसीलिए सहज धमं के साथ-साथ वह विशिष्ट धमं के 
द्वारा सञ्चालित होकर सुसंस्कृत व्यक्ति के रूपमे सामने आता है । स्वातल्य 
ओर पारतंव्य के बीच मे संतुलन स्थापित कर लेना ही मानव-जीवन को सच्ची 
साथकता है । 
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धरम के वारा व्यक्ति जड ओर पाशविक वृक्तियों को नियन्त्रित करने कीः 
चेष्टा करता है । धमं के द्वारा सामाजिक सम्बन्धो को एक एेसा आधार प्रदान 
करिया जाता है जिससे व्यक्ति ओर समाज को आकांक्षाओं मे सन्तुलन वना रहे । 
किन्तु धमं का उहेश्य मात्र इतने से ही समाप्त नहींहो जाता। वह्‌ व्यक्तिकोः 
परिवार, ग्राम, देश ओर विश्व से सम्बद्ध करता हुभा अन्तम विराट्‌ कीर 
उन्मुख करता है । धमं प्रारम्भ मे जिस पारतन्त्य की सृष्टि करता है उसका 
उदेश्य अन्त में व्यवित को मुक्त वनाना है । धमं का उदेश्य व्यक्रिति को शाश्वतः 
कारागार का बन्दी बनाकर रखना नहीं है । वह्‌ तो एक चिकित्सक की भाति 
र्र्ण व्यवित ओर समाज की चिकित्सा के लिए उसे नियन्त्ित करने की चेष्टा 
करता है । पर उसका वास्तविक उदेश्य व्यक्ति ओौर समाज को स्वस्थ बनाकर 
स्वातन्त्य देना ही है । किन्तु सर्वदा एेसा नहीं होता है । अनगिनत व्यक्ति छटने 
के स्थान पर अधिकाधिक परतन्त्र हौ जाते हैँ। मानस के उत्तरकाण्ड मे इसी 
यथाथ की ओर इद्धित किया गया है : 


श्रुति पुराण बहु कह उपाई । 
छुट न अधिक अधिक बिरुभाई ॥ 


इष्टान्त के रूपमे विवाह की धामिक प्रक्रिया को लिया जा सकता है । मानव! 
जाति की सारी सामाजिक व्यवस्था स्त्री ओर पुरुष के सम्बन्ध पर आधारित है । 
स्त्री-पुरुष मे मिलन कौ आकांक्षा सहज धम्मं के रूप मे विद्यमान है । पशु ओर 
पक्षियों मे भी यह सहज रूप में पाई जाती है । प्रकृति के सहज नियमों के अनुकूल 
उनमें भी परस्पर मिलन होता दै । किन्तु मनुष्य के लिए इतना ही यथेष्ट नहीं 
दै । इसलिए विवाह्‌ के माध्यम से वह्‌ उसे एक नियन्तित रूप प्रदान करता दै । 
उसके लिए सभी स्त्रियां समान नहीं है । भावना के द्वारा वह॒ सम्बन्धाचुकूल 
व्यवहार का निर्धारण करता है । इस तरह व्यक्ति समाज में सृजन ओौर सुव्य- 
वस्था को मूर्तरूप प्रदान करता है । विवाह की माङ्गलिक वेला में वैदिक मन्तो 
के माध्यम से पति-पत्नी को एक-दूसरे के प्रति कर्तव्यो की स्मृति दिलाई जाती 
है। सही अथं में पति-पत्नी का यह सम्मिलन सृजन ओर आनन्द की सृष्टि करता 
है । पर क्या विवाह का उदेश्य केवल इतना ही है ? गृहस्थ-आश्रम के पश्चात्‌ 
वानप्रस्थ गौर संन्यास आश्वम की व्यवस्था इसका स्पष्ट निषेध करती है । स्त्री 
ओर पुरुष के मिलन को आकांक्षा की अन्तिम परिणति जोव ओरं ब्रह्य के मिलन 
की ओर उन्मुख हो जाने मे ही है । रति की परिणति यदि विरति मे नहीं होती 
तो इसका तात्पयं है कि सहज शरीर-धमे ही चैतन्य को अपनी इच्छा के अनु- 
कूल सञ्चालित करने का प्रयास कर रहा है । एसी स्थिति मे धमं की कोई साथ- 





मानस-मुक्तावली ५५ 


कता सिद्ध नहीं होती । इसलिए धमं का परिणाम वैराग्य है, इस तथ्य का उत्लेव : 
मानस में अनेक वार किया गया है: 


प्रथर्माहि विप्र चरण अतिप्रीती। 
निज-निज धरम निरत श्रुति रीती ॥। 
तेहि कर फल पुनि विषय विरागा । 
तब सम॒ धमं उपज अनुरागा ॥ 


भारतीय वाङमय में योग शब्द बड़ व्यापक अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है । वेदों 
मे जिस मार्गत्रयी का संकेत प्राप्त होता ह उनमें से प्रत्येक के साथ योग शब्द का 
प्रयोग किया जाता है । कमयोग, भक्तियोग' ओौर ज्ञानयोग" के रूप में इनका 
उल्लेख वार-वार किया जाता है! योग शब्द का सरल अर्थं है जोडना। वह 
प्रक्रिया जो जीव को ईश्वर से मिलाती है योग' है । कमे, ज्ञान ओौर भक्ति इन 
सवका उदेष्य यही है इसलिए इनके साथ योग शब्द का प्रयोग सर्वथा साथक ह 
योग शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रीति से किये जाने पर बहुधा पतञ्जलि द्वारा वणित 
योग की ओर ध्यान जाता है । प्राणायाम से लेकर समाधि तक कौ उसकी प्रक्रिया 
व्यावहारिक विज्ञान पर आधारित है। भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा के प्रणि- 
क्षण मे संद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दोनों ही पद्धतियों का आश्रय लिया जाता 
है 1 एक ओर विद्यार्थी जहाँ पुस्तकों के द्वारा संदधान्तिक ज्ञान प्राप्त करता हे वहीं 
प्रयोगशाला मे क्रियात्मक रूप मे परिणत करके उस सिद्धान्त कौ वास्तविकता 
को आंखों से प्रत्यक्ष देख लेता है। आध्यात्मिक अनुभ्रूतियों के लिए योग की 
प्रक्रिया प्रयोगशाला के ही समान है। इसलिए यह योग किसी-न-किसी रूप मे 
्रलेक साधना-परम्परा के साथ जुड़ा रहा है । क्मयोगियो की तिकाल सन्ध्या 
मे यह प्राणायाम के रूप में विद्यमान है । भक्ति योगी जिस ध्यान की क्रिया का 
आश्रय लेते हैँ वह भी योग-मागें को परम्परा के अनुकूल है । ज्ञानयोग मे आत्म- 
साक्षात्कार के लिए जिस समाधि कौ आवश्यकता है वहं योग का मुख्य भतिपाद्य 
है। कमयोग ओर भक्तियोग मे जहां इसकी उपस्थिति गौणसूप में है वहां 


8 < म मे च्च यात 
ज्ञानयोग मे इसका सर्वोत्कष्ट स्थान है । ज्ञान-दीपक प्रसंग में इसे सर्वोच्च स्थान 


= 
प्रदान किया गया है । ज्ञान-दीप के लिए जिस घृत की आवश्यकता है वह अनेक 


्रकरियाओं से होता हुभा जव वैराग्य के नवनीत करूप में परिणत होताहं तव 


उसे शुद्ध घी के रूप मे परिणत करने के लिए जिस योग की आवश्यकता है वह 


योगाभ्नि ही है । यह योगाग्नि जहाँ वैराग्य के नवनीत मँ मिधितं ममता के 
क विनष्ट करती है वहीं "सोहमस्मि" कौ प्रचण्डं दीपशिखा भी इसकद्रारा हं 


भ्रज्ज्वलित होती है : 
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तब समथि काहि लेड नवनीता। 
बिमल बिराग सुभग सुपुनीता॥ 
जोग अगिनि करि प्रगट तब, कमं सुभासुभ लाइ 1 
बुद्धि सिरावे ग्यान घुत, ममता मल जरि जाई । 
तब॒ बिग्यान-रूपिनी, बुद्धि विसद घृत पाइ्‌। 
चित्त दिआ भरि धरे ह, समता दिअटि बनाई ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तं कादि। 
तुल तुरीय संवारि पुनि बाती करं सुगादि॥ 
एहि बिधि लेसे दीप, तेज शसि विग्यानमय । 
जार्ताहि जासु समीप, जरह मदादिक सलभ सब ॥ 
सोहमस्मि इति वृत्ति अण्डा 1 
दीप सिखा सोइ परम प्रचण्डा ॥ 


वेदान्त का बौद्धिक विष्लेषण युक्तिसंगत होते हृए भी उस पर अवस्थिति 
अत्यन्त कठिन है । व्यकिति के प्रचलित संस्कारों से वह्‌ इतनी भिन्नदै कि उसे 
निःसंशय मान पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । सृष्टि का मिथ्यात्व 
हृदयंगम कर पाना सरल नहीं है । प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होने वाला यह विशाल 
विश्व प्रतीति-मात्र है, इसे स्वीकार कर सकना अधिकांश व्यक्तियों के लिए सवंथा 
असम्भव है । 

बौद्धिक द्ष्टिसे इसे स्वीकार करने का दावा करने वाले भी व्यवहारकी 
कसौटी पर खरे सिद्ध नहीं होते हैँ । तथाकथित वेदान्तियों के जीवन में भोग्य 
पदार्थो के प्रति जो प्रबल आसक्ति देखी जाती है वह॒ मिथ्यात्व का परिहास-सा 
करती हुई प्रतीत होती है । इसी प्रकार जीव ओर ब्रह्म की एकता को स्वीकार 
कर पानातो ओर भी कठिन्‌ है । व्यक्ति प्रतिक्षण स्वयं को जिन असमथंताओं 
से धिरा हुआ देवता है उसमें ब्रह्म ओर जीव की एकता उसे प्रलाप-जेसीही 
प्रतीत होती है । इसलिए सुनने-सुनाने के पश्चात्‌ भी व्यवित का अन्तममन प्रषनों 
से धिराही रहता है। इस अन्तद्ंन्ध का चित्रण विनयपत्रिका मे बड़े मामिक 
रूप मे प्रस्तुत किया गया है : 


माधव ! असि तुम्हार यह माया 1 

करि उपाय पचि मरिय तरिय नाहि जब लगि करहु न दाया ॥ 
सुनिय ॒गुनिय समुभिय समुभाइय दशा हृदय नहि आवे 1 
जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव दारुन विपति सतावे ॥ 
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बरह्म-पिगरूष मधुर शीतल जो पे मन सो रसं पावै। 
तोकत मगजलरूप विषय कारन निमि बासर धावे 
जेहि के भवन विमल चितामनि सो कत कच बटोरे । 
सपने परवबस परे जागि देखत केहि जाइ निहोरं ॥ 


ध्यान, धारणा, प्रत्याहार ओौर समाधि के क्रमिक साधन से जव साधक 
निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होता है तव संस्कारो से ऊपर उठकर इस सत्य का 
-साक्षात्कार कर पाना सहज हौ जाता ह । जोग ते ज्ञाना' कहकर इसी तथ्य को 
प्रकट किया गया है । 

ज्ञान के द्वारा मोक्ष की उपलबन्धि होती है यह्‌ कहना ही बन्धन के मिथ्यात्व 
-की सूचना देता है । यदि बन्धन वास्तविक होता तो ज्ञान-मातव्र से उसका उच्छेद 
असम्भव था । ज्ञान का कायं भ्रान्तिका निवारण करना मात्र है। ज्ञान-दीपक 
प्रसंग में बन्धन कौ इस विलक्षणता के कारण ही उसे अकथ कहानी कहकर प्रस्तुत 
-किया गया दै : 


सुनहु तात यहु अकथ कहानी । 
समुभेत बनडइ न जाइ बखानी ॥ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी। 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो मायाबस भयउ गोसाईं 1 
बध्यो कौर मरकट कौ नाई ॥ 
जड़ चेतनहि भ्र॑थि परि गर्ई। 
जदपि मृषा शटुटत कठिनई ॥। 


बन्धन के मिथ्यात्व के कारण ही ज्ञान को मोक्षप्रदं बताया गया है। इस 
-तरह धर्म से वैराग्य, योग से ज्ञान ओर ज्ञान से मोक्ष की परम्परा का वणन करने 
-के पश्चात्‌ प्रभ सबसे अन्त मे भक्तियोग की सराहना करते हँ । वे यह स्पष्ट करः 
देते है कि भगितयोगसे यै शीघ्र द्रवित होता हूं । कर्म, योग ओर ज्ञान का माग 
"जहाँ पुरुषार्थ प्रधान है वहाँ भक्तियोग भगवल्छृपा परः आध्रितहै। 

मनु-जैसा महापूरुष जो धमं का साङ्गोपाङ्ग निर्वाह करता है स्वयं मे वेराग्य 
-का अभाव पताह: 


तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । 
प्रमु आयसु बहुबिधि प्रतिपाला ॥ 
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होड न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन ! 
हृदय अधिक दुखु लाग जनम गयउ हरि भगत बिनु ।\ 


यदि धर्मशास्त्र का निर्माता ही उस परिणाम की उपलब्धि नहीं कर पाता, 
जिसका वर्णन शास्त्रों मे किया गया है, तब अन्य लोग उसकी आशा कंसे कर सकते 
है । योग-साधना के लिए युक्ताहार-विहार से युक्त जीवन कौ आवश्यकता है । 
क्षण-भर का असंयम ओर प्रमाद भी योगको रोगका हेतु वना सकताटै। ज्ञान 
की अकथ कहानी आरम्भ से लेकर अन्त तक इतनी जटिल ह कि उसे घुणाक्षर- 
न्यायसे ही हृदयंगम किया जा सकता है: 


कहत कठिन, समुभत कठिन साधत कठिन विवेक 1 
होड घुनाच्छर न्याय जौँ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 


एसी स्थिति में भक्त कर्मयोग ओौर ज्ञान-साधना के स्थान पर प्रभु का आश्य 
लेतादहै। धमं क्या है, इसके निणेय का भार वह प्रभु पर छोड देता है। 
योग को जटिल साधना के स्थान पर वह्‌ एक नन्हे बालक की भांति पूरी तरह 
ईश्वर पर निभंर हो जाता दै । माया के बन्धन से मक्त होने के सारे प्रयास उसे 
व्यथं जान पडते हैँ । वह॒ कह उठता है, “यद्यपि श्रुतियों ने मुक्ति के लिए अनेक 
उपाय बताये हँ किन्तु सवसे सरल यही है कि जिसने इस माया के बन्धन का 
निर्माण किया है वही इससे मुक्त भी कर दे । 


हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हों । 

साधन धाम विबुध दुलभ तनु मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 
कोटिषु मुख कहि जात न प्रभु के एक एक उपकार । 
तदपि नाय क ओर मांगिहौ दीजे परम उदार ॥ 
बिषय बारि मन मीन भिन्न नाहि होत कबहु पल एक । ,. 
ताते सहो विपति अति दारुण जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि बंसी पद अंकरुस परम प्रेम मृदु चारो । 
एहि बिधि बेधि हरहु मेरो इखु कौतुक राम तिहारो । . 
है श्रुति बिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे । 
तुलसि दास यह जीव मोह रजु जहि बध्यो सोद छोर ॥ 


श्रीलक्ष्मण को उपदेश देते हुए प्रभ स्वयं यह्‌ स्वीकार कर लेते हँ किवे भक्ति 
केद्वाराशीध् ही द्रवित हो जातेहैँ। द्रवित होने का तात्पयं पिघल जाना है ४ 
द्वताहीन वस्तु अपने सहज रूप में विद्यमान रहती है । वस्तु के पिघल जाने परः 
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उसे अपनी इच्छानुकूल आकृति प्रदान की जा सकती है । योग ओर ज्ञान के द्वारा 
ईष्वर के सहज स्वरूप का ज्ञान होता है, किन्तु भक्ति के द्वारा न केवल ईष्वर के 
स्वरूप का ज्ञान ही प्राप्त होता है अपितु प्रेमके द्वारा द्रवितब्रह्म को भक्त अपेक्षितः 
आकृति प्रदान करता है । इसौलिए मनु यह्‌ कह उठते हैँ कियदपि श्रुतियों ने आपके 
“अगुण, अखंड ओर अनादि' रूप का प्रतिपादन किया है किन्तु भक्तों की आकांक्षा 
की पूतिके लिएआप लीलास्वरूप ग्रहण करते हैँ । इसी मान्यता के आधार पर 
मै यह्‌ आशा करता हूं कि मेरी अभिलाषा पूणं होगी : 


अगुण अखंड अनंत अनादी 1 
जेहि वचितहि परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जहि बेद निरूपा 1 
निजानंद निरुपाधि अनरूपा ॥ 
शंम बिरंचि विष्नु सगवाना। 
उपर्जाहि जासु अंस ते नाना॥ 
एेसेड प्रभु सेवक बस अहई । 
भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जौ यह्‌ बचन सत्य श्रुति भाषा । 
तौ हमार पुजिहि अभिलाषा ॥ 


इस तरह भक्त न केवल मुक्त हौ जाता है अपितु वह्‌ ईश्वर को भी प्रेम-परा- 
धीन बनाकर अपनी इच्छा के अनुकूल संचालित करने कौ क्षमता प्राप्त कर लेता 
है । जिस भवित के द्वारा एेसी अद्भूत उपलब्धि होती है वह भवतों को सुखदायी 
हो यह स्वाभाविक ही है। 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तूप्नखा राव्न के बहिनी । 
दुष्ट हदय दारुन जल अहिनी ॥ 


अथ शूर्पणखा नामक रावण की एक वहन थी, जो नागिन के समान 
भयानक ओौर दुष्ट हृदय की थी 1 

एतिहासिक ओर आध्यात्मिक दोनों ही इष्ट्यां से शपंणखा का चरित्र अत्यंत 
महत्त्वपुणं है । भगवान्‌ राम ओर रावण के संघं की मुख्य प्रेरिका के रूप में शु्प- 
णखा का व्यक्तित्व ही सामने आता है। निशाचरो के वध की प्रतिज्ञाकरने पर 
भी लंकेश्वर के विरुद्ध संघषं छेडने का कोई उचित कारण उपलन्ध नहींहो रहा 
या । शूपंणखा के स्वेच्छाचारी चरित्र ने इस कायं को सरल बना दिया । गोस्वामी 
जी ने इस विलक्षण नारी का परिचय देने के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया, 
वह्‌ गम्भीर संकेतो से भरी हुई है 1 

सवप्रथम उसका परिचय रावण की "वहिनी" के रूप में दिया गया । यह्‌ परि- 
चय परम्परा से हटकर ही दिया गया था। परम्परया किसी भी स्त्री का परिचय 
जिन सम्बन्धो के आधार पर दिया जाता है, उनके केन्द्र है पिता, पति ओौर पुत्र । 
कल्या के रूप में उसका स्मरण व्यक्ति विशेष की पुती के रूप में किया जाता हे । 
युवती, पति के नाम से सम्बद्ध करके पुकारी जाती है । पुत्रवती होते ही उसका 
मावररूप मुख्य हो जाता है ओर वह शिशु के सम्बन्ध से गौरव प्राप्त करती है । 
किन्तु शूर्पणखा के परिचय मेँ इन तीनों ही सम्बन्धों की उपेक्षा कौ गई है । बह 
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प्र, पत्नी ओर माता के स्थान पर रावण कौ वहनके रूप मं पुकारी जाती है॥ 
पहले जिन तीनों सम्बन्धो को चर्चा की गई है उनके साथ एक एलोक जुड़ा हृ 
है जिसमे यह कहा गया है कि कुमा रावस्था मे स्त्री कौ रक्षा पिता करता हँ ॥ त 
वस्था मे वह्‌ पति के हारा रक्षिता होती है । प्रौद़ावस्था में पुत्र उसकी सुरक्षा का 
भार ग्रहण करता है । किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जानाः 
चाहिए : 


बाल्ये पितुवंशं तिष्ठेत्पाणि ग्राहस्य यौवने । 
पुत्लाणां भतंरि प्रेते न भजेस्स्ती स्वतन्तताम्‌ 1 


शूप॑णखा एसे किसी भो सम्बन्ध को जिसमे परतन्तता की अनुभूति हौ, महत्त्व 
देने की मनःस्थिति मेँ नहीं थी । वह्‌ पूणं नारी-स्वातन्त्य की प्रवतिका थी । पर 
तन्तता एक एेसा शब्द है जिसके प्रति किसी के मन में आकषंण नहीं हो सकता } 
स्वतन्त्रता की अभिलाषा व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों मे से एक है । किन्तु सही 
सन्दभं के अभाव में दोनों ही शब्द भिन्न अथं कौ अनुभूति कराने लगते है । 
संस्कृत साहित्य मे बहुधा ना री-स्वातं्य का विरोध किया गया है । मानस में 
भी उसी परम्परा का पालन करते हुए “जिमि सुत॑तर भए विगरहि नारी" का उद्‌- 
घोष किया गया है । वस्तुतः प्रथम दृष्टि मे यह नारी-विरोधी स्वर प्रतीत होता 
है, किन्तु सारे सन्दभं पर विचार करने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि इसका तात्पयं 
नारी को उत्पीडित करना नहीं है । प्रत्येक वस्तु को जिसे मूत्यवान माना जाता 
है सुरक्षित रखने की चेष्टा की जाती है । एक कांच को किसी मञ्जूषा में बन्द 
करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु रत्न सवदा मञ्जूषाम हौ सुरक्षा प्रबन्धो के 
बीच रखा जाता है । रत्न की ईस पराधीनता की तुलना में कच कौ स्वतन्त्रता 
वस्तुतः उसकी मूल्यहीनता का ही प्रमाण है । यहं स्वतन्त्रता कच के प्रति उपेक्षा 
की ही सूचक है। < 
पराचीन काल में नारी को सौन्दयं ओर सुकुमारता के प्रतीक के रूप मे देवा 
जाता रहा है । पौरुष ओर शौयं-प्रधान पुरुष पर्‌ ही उसकी रक्षा काभारथा। 
उसकी परतन्त्रता से तात्पयं कारागार की परतन्त्रता से नहीं है । यहां परतन्तता 
सुरक्षा का पर्याय दै । इसलिए उपर्युक्त श्लोक मे भी बार्वार “रक्षति' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । जब किसी को कारागार म बन्दी बनाया जाता है तब उसम 
सुरक्षा के स्थान पर दंड देने काही उदेश्य सामने रहता है किन्तु जब घरमे 
किवाड, ताते गौर प्रहरी की व्यवस्था कौ जाती है तब उसमें सुरक्षा को भावना 
ही कायं करती है । स्त्री का पारतंव्य भी दंडमूलक न होकर सुरक्षामूलक ही है । 
किन्तु शूपंणखा भूलकर भी किसी से सम्बन्ध को स्वीकार करते की मुद्रामे 
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न थी जिसमें पारतन्व्य की थोड़ी भी ञ्ललक विद्यमान हो। लक्ष्मण ने उसके विवाह 
के प्रस्ताव के उत्तर मे जिस शब्दावली का प्रयोग करिया था उसका उदेश्य शूष 
णखा की मनोवृत्ति पर कटाक्ष करना ही था । राघवेन्द्र के व्यंग्य को सही रूपमेँ 
ददयङ्खम न कर पाने के कारण शूर्पणखा लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर 
जाती है । तव उन्होने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, ““सुंदरी मँ उनका 
दास हु, मँ स्वतः पराधीन हं, इसलिए तुम्हारे लिए यहां सुपास नहीं हो सकता । 
रभु समथ कौशलपुर के राजादहँवेजो भी करेगे उन्हं सव कुछ-शोभा देगा 1” 


गइ लछमन रिपु भगिनी जानी । 
प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥ 
सुंदरि सुनुमें उन्ह कर दासा! 
पराधीन र्नाहि तोर सुपासा॥ 
प्रमु समथं कोसलपुर राजा । 
जो कष्‌ कराह उनहि सव छाजा ॥ 


श्रीलक्ष्मण का तात्पये यह था कि वया तुम जंसी स्वातंव्य-प्रिय नारी के लिए 
यह उपयुक्त होगा कि वह्‌ परतन्त्रता के दोहरे बन्धन को स्वीकार करे ? एक तो 
विवाह स्वयं पारतंत्य का परिचायक है, ओर फिर जव वह एक परतन्त्र दास 
से किया जाए तव उसकी भीषणता का कहना ही क्या ? श्रीलक्ष्मण के तकं शूरप- 
णखा के मनोभावं के अनुरूप थे इसीलिए वह्‌ उनसे प्रभावित होकर पुनः श्री राम 
के पास लौट जाती है । शूर्पणखा उच्छ खलता को ही स्वतन्तरता का पर्याय मानती 
है, सम्बन्ध ओर निष्ठा उसके लिए पारतन्व्य-सूचक है इसलिए वह स्वयं इनसे दूर 
रहती है । शप॑णखा विधवा थी । उसके पति विद्युज्जिह्व का वध स्वयं रावण ने 
अपने हाथों से किया था । किन्तु क्षणिक दुःख के वाद उसके लिए यह्‌ दुघंटना वर- 
दान वन गई । उसको यथेच्छाचारिता का मागं खूल.गया। पुराने सम्बन्ध की स्मृति 
-वह भूलकर भी नहीं करना चाहती । जूठे कुमारित्व का ठिढोरा पीटती हई श्री राम 
से कहती है, “मेरे योग्य कोई पुरुष सारे ब्रह्माण्ड मे उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए 
अब तक मँ कुमारी हूं । तुह देखकर मुज्ञ यत्किञ्चित्‌ सन्तोष प्राप्त हुआ दै ।" 


मम॒ अनुरूप पुरुष जग माहीं । 
देखें खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
तातं अब लगि रहिडं कुमारी । 
मनु माना कदु तुम्हहि निहारी ॥ 


वस्तुतः विद्युज्जिह्व का वध कर रावण ने शूप॑णखा के स्वेच्छाचार का मागं 
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५ ९ ह समुद्र से धिरी हुई लंका में रहना 
पसन्द नहीं करतौ । वह नगर के स्थान पर वन्‌ का चुनाव करती है । लगता है पर- 
तन्वता के प्रत्येक प्रतीक से वह्‌ घणा करती है । समुद्र ओर भवन कै प्राचीर उसे 
परतन्रता कै प्रतीक जान पडते होगे । दण्डकारण्य का वन उसकी उन्मुक्त परवृत्ति के 
अनुरूप था । शूपंणखा के परिचय में दूसरे जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह्‌ 
दै दुष्ट हृदय ओौर इसके स्पष्टीकरण के लिए उसकी तुलना सर्पिणी से की गई दै। 

शरेष्ठ लोगों को भी कभी-कभी नीति-वाक्य के अनुकूल शठ कै प्रति शठ्ता 
का आचरण करना पड़ता है । “शठे शाट्यं समाचरेत्‌” का नीति-वाक्य प्रसिद्ध ही 
दै । किन्तु गूरपणखा के जीवन मे वह नीति-वाक्य न होकर उसके स्वभाव काञंग 
वन चुका दै । सपिणी निदेयता कौ पराकाष्ठा के रूपमे स्मरण कौ जाती है। 
“कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति” के सिद्धान्त को उसने ्ुठ्ला दिया 
दै । वह स्वयं अपने ही पुत्रो को खा जाती हे । सम्भवतः अपने बहुसंख्यक पूत्रो को 
उपस्थिति को वह स्वयं के प्रति चुनौतीके रूपमंलेती होगी । अविश्वास की 
पराकाष्ठा के कारण उसे यह्‌ भय सताता होगा कि कहीं उसके पुत्र बड़ हौकर 
उसेहीन डसनले। दूसरों को मारने वाले बहुधा अपनी मृत्यु के प्रति बहुत सशंक 
होते है। सपिणी मे भी यही प्रवृत्ति विद्यमान है अथवा सपिणी के लिए अपनी 
कषुधा की पतति ही सव-कुछ दै । संसार में माताएं स्वयं भूखी रहकर भी पुत्रोंको 
भोजन कराती ह किन्तु सर्पिणी अपने ही प्रो द्वारा अपनी क्षुधा शान्त करती 
है । इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि सकाम व्यक्ति अपनी वासना की पूति के लिए अपने 
प्रिय-से.प्रिय व्यित को भी विनष्ट करने में संकोच का अनुभव नहीं करता । 
शूर्पणखा के दवारा भी यही भूमिका सम्पन्न की गई है । अपनी वासना की पुति के 
लिए वह्‌ अपने समस्त बन्धु-वान्धवों को विनष्ट करा देती है । 
आध्यात्मिक अर्थो मे शूर्पणखा अविद्या-माया की प्रतीक है। शू्षणखा के 

आगमन से कु दिन पूरव प्रभु ने लक्ष्मण को अविद्या-माया का परिचय देते हुए 
उसके लिए भी मिलती-जुलती शब्दावली क प्रयोग किया था । भर ने बताया 
किमायाकेदो भेद ह विद्या ओर अविद्या। विद्या प्रभु का बल ओर्‌ प्रेरणा 
पाकर सृष्टि का निर्माण करती है । अविद्या अत्यन्त दुष्ट जौर इख देने वाली है । 
इसी के कारण जीव भवकूप में गिर पडता है : 

तेहि कर मेद सुनहु तुमह सो । 

बिद्या अपर अविद्या दोऊ 

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । 

जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
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एक रचडइ जग गुन बस जाक । 
प्भुप्ररित नाहि निज बल ताके ॥ 


अविद्या का कायं भेद की सृष्टि करना है । जीव उस पथिककी भांतिहैजो 
प्यास के मारे भटक रहा दै, अविद्या तृप्ति का आश्वासन देकर उसे भवकूप तक 
ले जाती हे । पथिक को कुएं मे कने कौ प्रेरणा देती है । वह्‌ उससे कहती है, जरा 
स्ांककर देखो तो कितना अगाध जल इस कूपमें भरा हुआ है । पथिक ने उसके 
वाग्जाल से प्रभावित होकर कं म ज्लांका कि वह माया के द्वारा पीले से धकेल 
दिया जाता है । बेचारा तृप्ति के स्थान पर मृत्यु का ग्रास वन जातादहै। “जाबस 
जीव परा भवकूपा” का तात्पयं यही है । शूरप॑णखा का कायं भी जीव को नीचे की 
ओर धकेलना है । यह बात ओर थी कि वह्‌ मात खा गई । श्रीराम ओर लक्ष्मण 
पर उसका कोई जादू नहीं चला। यह दोनों ज्ञान ओर वैराग्य के प्रतीक हैँ। भक्ति- 
संयुक्त ज्ञान ओर वेराग्य ही अविद्या के प्रलोभन से अपने को बचा पाते हँ। वैराग्य 
के समक्न अविद्याकी आंतरिक कुरूपता प्रकट हो जाती है। माया की वास्तविकता 
को समञ्च लेने पर उसके विशाल परिवार को विनष्ट करना सरल हो जाताहै। 
उत्तरकाण्ड मे अविद्या-माया के विशाल परिवार का वणन किया गया है: 


मोह न अन्ध कौर्ह केहि केही । 

को जग काम नचाव न जेही। 
>< >€ 

यह्‌ सब माया कर परिवारा । 

प्रबल अमित को बरनं पारा] 


शूपणखा के विरूपीकरण के पश्चात्‌ लंका के राक्षसो का विनाश करना 
सरल हो गया। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


लूपनखहि सयुल्ञाह करि व्ल वोलेसि वहू भाँति। 
गायउ भवन अति सोचवत्र नीद प्रह नहि रात्ि॥ 
४ ४€ 
खर-दूषण मोहि सम व्लवन्ता। 
तिन्हहि को मारड़् कितु भगवन्ता ॥ 


अर्थ--शृपणखा को समज्ञाकर रावण ने अनेक प्रकार अपने बल का वणेन 
किया । वह अपने भवन मे गया किन्तु सोच के कारण उसे रात्नि-भर नींद नहीं 
आई । खर-दूषण तो मेरे समान वलवान थे, उन विना भगवान्‌ के कौन मारः 
सकता है । 

प्रारम्भसे ही यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद रहा हैकिक्या रावण श्रीराम के 
ईशवरत्व को पूरी तरह समक्न चुका था । कुछ विद्वानों कौ यहं सुद मान्यता रही 
है कि रावण जान-तूञ्चकर ईश्वर से शतुता कां अभिनय कर रहा था। वहः 
निश्चित रूप से श्रीराम को पहचान चुका था । अपने मत कौ पुष्टि के लिए वे 
मानस की उपर्युक्त पक्तियां उदत करते है । दूसरी ओर ख लोगों की भावना 
उतनी ही उग्र ह । वे यह्‌ प्रष्न बार-बार उठते ह कि क्या जगज्जननी का अप 
हरण करने के वाद उन्दँ अपनी ओर आष्ट करे के लिए ० ४ 
प्रयोग करने बाला व्यक्ति भक्त हो सकता है ? अनेक अवसरों पर इस 66. कों 
लेकर मानस-वक्ताओों म बड़ कटु विवाद हो चुके है । स्तुत निबन्ध म्‌ श 
पर विचार करने की चेष्टा की जायेगी । 

रावण का व्यवितत्व विरोधाभासो का पुञ्ज है 
कुछ पंबितयों के माध्यम से उसके चरित को सही अ 


1 किसी एक प्रसंग अर्थवा 
थो मेँ समज्ञ पाना सर्वेथा 
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असम्भव है । उपर्युक्त जिन पंवितियों के माध्यमसे उसे भक्त सिद्ध करनेकी 
चेष्टा की जाती है क्या वे वस्तुतः भक्त-परम्परा के अनुकूल हैँ ? खर-दूषण ओर 
तिशिराकी मृत्यु से आतंकित रावण के अन्तःकरण मे एकक्षण के लिए जो विचार 
उदित होते है, उसे ज्ञान न कहकर ज्ञानाभास कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । 
सधन अंधकार मे जव एक व्यक्ति दीपक प्रज्ज्वलित करता दै, तव उसका उदेश्य 
प्रकाश मे उन वस्तुओं को सही रूप में देखना होता है, जिन्हे वह सघन तमके 
कारण नहीं देख पाता । इसके प्रतिकूल एक एसे व्यक्ति की कल्पना करे, जो वर्षा 
ऋतु को घनी अंधेरी रातमें चोरी करने के लिए जा रहा हो; अचानक आकाश 
से बिजली चमक उठे। दीपक की तुलना में विजली का प्रकाशन जाने कितना 
अधिक होगा, पर प्रष्न तो यह है कि क्या प्रकाश की यह क्षणिक चमक चोरको 
आनन्दित कर सकती है ? स्पष्ट है कि एेसा नहीं होगा । उसका अन्तःकरण 
प्रकाश की उपस्थिति मे ओर भी अधिक आतंकित हो उठता है । क्षणिक प्रकाश 
मे उसका मागं भले ही प्रकाशित हो उठे, पर यह्‌ प्रकाश उसे फूटी आंखों भी नहीं 
सुहाता । बिजली के प्रकाश मेंस्वयं देख लिये जाने की कल्पना उसे भयभीत 
कर देती है । अंधेरे मे दीपक प्रज्ज्वलित करने वाले की तुलना उस साधक से 
कीजासकती है जो ज्ञान का दीपक प्रज्ज्वलित कर सत्यके णोधमें संलग्न है। 
किन्तु रावण के अन्त्मन में कौँधने वाला प्रकाश अंधकारःप्रिय चोर की भांति 
आतंक की ही सृष्टि करता है। यह्‌ प्रकाश उसके लिए सर्वथा अनपेक्षित है। 
ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रावण के अन्तःकरण मे कभी जाग्रत नहीं हुई । 
उसका तमोमय जीवन इस दिशा मे सोचने की प्रेरणा ही नहीं देता है । ख रःदूषण 
ओौर त्रिशिरा की मृत्यु उसे क्षण-भरके लिए ्षकञ्लोरकर रख देती है। ब्रह्मा 
ओर शंकर से वरदान प्राप्त कर वह मृत्यु की ओरसे सर्वथा निषिचिन्त हो चुका 
था। खर आदिके बारेमे भी उसकोणेसी ही धारणा थी, क्योक्रि उन्होने भी 
तपस्या के द्वारा कु एेसे ही अद्भूत वरदान प्राप्त कयि थे। इस समाचार को 
सुनते ही उसके अन्तमंन में हठात्‌ ईश्वर की वात उठ खडी होती है । वस्तुतः यह 
उसके अन्तर्मन में छ्पि हुए ईश्व र-सम्बन्धी संस्कार की परिचायक थी । बुद्धि- 
शूवेक स्वयं को नास्तिक मानने वाले के मुख से ईश्वर का नाम सुनकर सामने 
वाला व्यक्ति कभी-कभी चौक पड़ता है। आश्चर्यचकित-सा पु बैठता दै-- 
“आप ओौर ईश्वर !” शायद क्षण-भर के लिए आस्तिक व्यक्ति का मन इस शुभ- 
कामना से आनन्दित हो उठता है कि यह व्यक्ति भी सम्भवतः ईश्वर को मानने 
लगा हे । किन्तु निरीश्वरवादी का उत्तर उसे पुनः निराश कर देता है । वस्तुतः 
कोई व्यक्ति जन्मजात निरीष्वरवादी नहीं होता । सभी व्यवितयों कौ भांति बाल 
ओर किंशोरावस्था मे.उसे ईश्वर के सम्बन्ध में सुनने को मिलता ही रहता है । 
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भले ही वह्‌ वड़ा होकर ईश्वर कौ. सत्ता को अप्रामाणिक मानने लगे । किन्तु 
पुराने अभ्यास के कारण उसके मुख से निकलने वाला ईश्वर का नाम आस्तिकता 
के स्थान पर संस्कारमात्र का परिचायक है । रावण कौ स्थिति भी ठीक इसी 
प्रकार की थी । जिसे वह्‌ असम्भव समज्ञता था उसे सम्भव होता देव, उसे उन 

~ _ जिनमें (* 4 
शास्त्र-वचनों को स्मृति हो आई होगी, जिनमें ईष्वर का लक्षण ही असम्भव को 
सम्भव बना देना वताया गया होगा : 


कतु म्‌ अकतुं म्‌ अन्यथा कतुं म्‌ समयं ईश्वरः। 


इस तरह ईश्व रीय प्रकाश उसके मन में किसी प्रसन्नता की सृष्टि नहीं 
करतार ओौरन यह्‌ विचार उसके मनमें अधिक देरटिकही पाता है। उसे 
लगता है कि यदि वहु ईश्वर भी हों तौ उनकी भक्ति कर पाना उसके लिए 
कदापि सम्भव नहीं है । रावण की मान्यता थी कि तमोगुणी शरीरके द्वारा ईश्वर 
काभजन सम्भव नहींदैः 


होइ भजन नहि तामस देहा! 
मन क्रम वचन मंव हढ एहा॥ 


मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा के 
लिए घोर पुरुषाथं करने वाला व्यक्ति कितना आत्सप्रवंचक हो सकता है, उप- 
युक्त पवित इसका ज्वलन्त रष्टांत है । ईश्वर के अवतार की कल्पना करते हुए 
जहां वह क्षण-भर के लिए बुद्धि की भमि में स्थित होता है, वहीं अगले क्षण मन 
की भरमि पर उतर आता है। वह मन के एक दास कौ भाति बोल उठता है, 
“होड भजन नहि तामस देहा ।'" ओर उसके अगले ही क्षण उसका अहंकार 
चैतन्य हो जाता है भौर तव वह्‌ अहंकार-भरे अन्तःकरण से सोचता है-- “सम्भव 
है वह्‌ एक शक्तिशाली राजकुमार-मात्र हो ओर तव उत्से भयभीत हीने क 
कोई आवश्यकता नही है । शूपणखा के अपमान के बदले मे मै उसकी पत्नी का 
अपहरण करूंगा । युद्धक्षे्र मे दोनों राजकुमारों को परास्त करूगा । 


जौ नर रूप भूप सुत कोऊ। 
हरिह नारि जीति रण दोऊ 1 


इस तरह प्रतिक्षण परिवतित होने वाले व्यक्ति को भक्त घोषित करना 
भक्ति-सिद्धान्त का अनादर है । ईश्वर के स्वरूप कौ पहचानने के लिए जिन 
साधना-पद्धतियों का मानस मे संकेत किया गया है, क्या उनमें ध रावण के जीवन 
मे किसी एक का भी साक्षात्कार होता है ! मानस के प्रारम्भ म भगवती उमा 
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ओर भगवान्‌ शंकर की वंदना श्रद्धा ओौर विश्वास के रूपमे कौ गई है । क्योकि 
श्रद्धा ओर विश्वास के अभाव में सिद्धजन भी अन्तःस्थ ईश्वर को देखने में समर्थं 
नहीं हो सकते हैँ : 


भवानीशंकसौ वन्दे श्रद्धा विश्वासं रूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 


दसरे प्रसंग में ““पस्यन्ति यं जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा” कहु 
कर ईश्वर के साक्षात्कार के लिए मन ओर इन्द्रियों के संयम कौ वात कही गई 
है । महषि वाल्मीकि तो ईश्वर के रहस्य को जानने का एकमात्र उपाय उनकी 
कृपा ही मानते हैँ! उनको कृपा से उनको जान लेने वाला व्यक्ति तद्रूप हौ 
जाता हे 


जगु पेखन तुमह देखनि हारे । 
विधि हरि सम्भु नचाव निहारे ॥ 
तेउ न जार्नाहि मरम तुम्हारा 
ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । 
जानत तुम्हहि तुम्हइ होड जाई ॥ 


रावण का श्रद्धा ओौर विश्वाससे दूरका भी नाता नहींदै। असंयमकातो 
वह घनीभूत रूप ही है । प्रभु लीला की सुरक्षा के लिए स्वयं को जना ही कंसे 
सकते है । फिर किस पद्धति के द्वारा वहु तथाकथित तत्त्वज्ञ ईश्वर को पहचान 
पाने मे समथं होता ? 

उसके अन्तःकरण मे उठने वाले संकल्प-विकल्प की पृष्ठभूमि क्या दै ? 
शृपंणखा के मुख से खरदूषण ओर तिशिरा कौ मृत्यु का समाचार सुनकर वह 
सभा से उठकर शयनागार में आता है । चिन्ता के मारे उसे निद्रा नहीं आती । 
पलंग पर पड़ा हुआ वह जो चिन्तन करता है, वही उपर्युक्त पंक्तियों मेँ प्रस्तुत 
किया गया है । एेसी मन:स्थिति में ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की 
बात कहना धृष्टता है । यह्‌ तो एक अन्तर्मन का प्रलाप है । सन्तिपातग्रस्त रोगी 
की भांति उसके वाक्यों म परस्पर कोई संगति नहीं है । पहले वह्‌ सोचता है-- 
“दोनों भाइयो को जीतकर सीता का हरण करूगा 1 किन्तु बाद मे उसका यह 
विचार भी परिवतित हो जाता है ओर वह अपहरण की योजना को क्रियान्वित 
करने के लिए मारीच की सहायता प्राप्त करने का निणेय करता है 1 

एक क्षण के लिए श्रीराम के ईश्वरत्व को लेकर उठने वाला संकल्प रावण 
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के जौवन मे पुनः कभी जाग्रत नहीं हभ । यहा मारीच के चरित्र से उसकी तुलना 


की जा सकती है। मारीच का वणेन गोस्वामीजी न एक रेसे पाद के ल्प 


क्रिया है,जो अन्त्मन में श्रीराम के ईश्वरत्व से पूरी तरह परिचित हो चुका है । 
किन्तु उसे बाहर प्रकट करने को परिस्थिति में वह्‌ नहीं है। बाहर उसे कपट- 
मृग का वेष बनाकर राम के समक्ष जाना पड़ता है किन्तु निश्चित मृत्यु का ञान 
प्राप्त होने पर भी वह अन्तमन मे पूरी तरह्‌ प्रसन्न है । वह॒ अपने आनन्द को 
वाहुर प्रकट नहीं होने देता : 
प्रस नियं जानि दसानन संगा। 
चला राम पद प्रेम अभंगा॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। 
आजु देखिहडं परम सनेही ॥ 
निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहो । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहौं 1 
निर्बानदायक, क्रोध जाकर भगति अवसहि वस करी1 
निज पानि सर सन्धानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरो ॥ 
मम पाठे धर धावत धरं सरासन बान। 
फिरि-फिरि प्रभुहि बिलोकि धन्य न मो सम आन ॥ 
यदि वस्तुतः रावण के जीवन मं भी इस प्रकारका अन्तप्रंम होता तौ पूरे 
युदध-प्रसंग मे गोस्वामीजी इसका चित्रण करना न भ्रूलते । परन्तु उसका चित्र 
एक एते व्यक्ति कै रूप मे आता है, जो अन्तर्मन से भयभीत ओर व्याकुल होता 
इआ भी बाहर से स्वयं को निर्भय प्रदशित करने का प्रयास करता ल 


क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बडाई । 
चला गगनपथ आतुर भयं रथ हाकि न जाई ॥। 
>< >< 

सुनत समय मन मुख मुसकाई । 
कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 

>< > 
सुनत श्रवन बारिधि बच्धाना। 
दसमुख बोलि उठा अकूलाना ॥ 
करने के लिए यथेष्ट हैँ कि उसके जीवन 


उपर्युक्त सारी पंक्तियांँ यह सिद्ध क शै 
रावण भक्त नह। 2” 


का ज्ञानाभास कभी भी स्थायी सिद्ध तहीं हृभा । मानसं का स 
यह्‌ च्दतापूवेक कहा जा सकता है । ` 




















॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तुम्ह पए्रावक महं करहु निवाता। 
जौ लगि करौ चिताचर नाता ॥ 
जबहिं राम सव॒ कहा बखानी । 
प्रु प्रद धरि हियं अनल तमानी॥ 


अथं- जब तक मँ राक्षसो का विनाश करू, तव तक तुम अग्नि में निवास 
करो । श्रीराघवेन्द्र ने ज्यों ही सब समज्ञाकर कहा, त्यों ही श्रीसीता जी प्रभुके 
चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गर्ह्‌ ।, 

महामानव के रूप में श्रीराम के चरित्र को प्रस्तुत करना जितना सरल है, 
ईष्वर के रूप मे उनके चरित्र का विश्लेषण मौर वर्णन अनेक जटिलताओं से पूणं 
है । इस कठिनाई को इष्टिगत रखकर ही गोस्वामीजी यह्‌ कहते हैँ कि सगुण को 
जानना अत्यन्त कठिन है । सगुण ब्रह्म के चरितो को देखकर मुनियों का मन भी! 
भ्रमित हो जाता है: 


निगुण रूप सुलभ अति सगुण न जानडइ कोड । 
सगुण, अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन श्रम होड ॥ 


गोस्वामीजी का श्रोराम के ईश्वरत्व के प्रति तीत्र आग्रह है। महर्षि 
वाल्मीकिं की तुलना मे उनका कायं अत्यधिक जटिल है । वे पाठक को श्रीराम 
के ईश्वरत्व का स्मरण बहुधा कराते रहते है । श्रीसीता के अपहरण कै पूवे 
उपर्युक्त प्रसंग का प्रस्तुतीकरण इसी उदेश्य से किया गया है । रावणके दारा 
श्रीसीता का अपहरण अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। जनकनन्दिनी की अग्नि- 


(न रि पणय 
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परीक्षा ओर उनका परित्याग एेसी घटनाएं हँ जो प्रबुद्ध पाठक को विचलित कयि 
विना नहीं रहतीं । यथपि रामचरितमानस में मैथिली के परित्याग का प्रसंग नहीं 
आता, किन्तु वन्दना-प्रसंग में इसका संकेत उपलब्ध होता ही है, जहाँ गोस्वामी 
जी अयोध्या के नागरिको के प्रति प्रभु कौ ममता का उल्लेख करते हूए पुरवासियों 
का स्मरण सिय निन्दक' के रूपमे करते हँ । वन्दना-प्रसंग मे अन्य पात्रों के 
प्रति नमन में उनके अनेक गुणों का स्मरण किया गया है, वहाँ वे अयोध्या के 
नागरिको मे कोई गुण नहीं दूंढ पाते, केवल इसके कि उनके प्रति प्रभ की अपार 
ममता है। इसीलिए श्रीसीता की निन्दा-जैसे अपराध को भूलाकर प्रभु उन्हे 
अपने धाम मे निवास देते हैँ: ५ 


प्रनवडं पुर नर॒ नारि बहोरी । 
ममता जिन्ह पर प्र्भहि न थोरी 
सिय लनिदक अघ ओघ नसाए। 
लोक बिसाक बनाई बसाए ॥ 


सैथिली कौ अग्नि-परीक्षा के प्रसंग को भी वे संक्षेप मेही प्रस्तुत कसते है 
विशेष रूप से श्र राघवेन्द्र के द्वारा श्रीसीता के प्रति कदे गये वाक्यो को वे अपने 
काव्य मे स्थान नहीं देते हँ । इसका स्पष्ट तात्पयं यह है कि गोस्वामीजी को ये 
दोनों प्रसंग थोड़े भी प्रिय नहीं है । जिन लोगों ने मानव कै रूपमे श्रीरामका 
चित्रण किया है, वे मानवीय स्वभाव की दुवलताके रूप मे अथवा अमयादित्‌ 
पुरुष के रूप मे इसका समाधान दे सकते दै । किन्तु ईश्वर राम के उपर्युक्त कायं 
इस इष्टि से समाधान नहीं दे सकते । यद्यपि तुलसी भी भगवान्‌ राम के चरित 
को "ललित नर लीला" कँ रूप मे ही प्रस्तुत कसते ह, भौर इस चष्ट से उप्त 
समाधान एक सीमा तक यहाँ भी लागू हो सकता है । किन्तु एेसी लीला प्रस्तुत 
करने का उदेश्य क्या है, जो मानव-मन में किसी सद्भाव कौ सृष्टि न ध 
इसलिए तुलसी के लिए यह्‌ परमावश्यक था कि भगवान्‌ साम्‌ की लीला र 
दाशनिक ओर भावनात्मक पृष्ठभूमि भे प्रस्तुत करे । प्सतुत प्रस इसी दृश्य 
पति के लिए चित्रित किया गया है। 


लक्ष्मण वन में कंद, मूल, फललेने के लिए जाते ह । प १, 
देखकर प्रभ्‌ ने आद्याशक्ति से ये वाक्य कटे, “शीलमयी, परिय मिविः न 
तक अग्ति मे निवास 


म कुल ललित नर लीला करना चाहता हं; इसलिए तुम त त 
करो, जव तक मैं निशाचरो का विनाश न कर अदुः ॥ पि 
ही वैदेही अग्नि मे समा जाती है। अपने स्थान र वे अपना 
कर देती ह । जो रूप-षील मौर नञ्नता मे उन्हीं के समाप था। लक्ष्मणं 








| 


| श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तुम्ह पावक महं करहु निवासा। 
जौ लगि करौ निसाचर नासा ॥ 
जबहि राम सन कहा क्खानी । 
प्रभु पद धरि हियं अनल समानी ॥ 


अर्थ- जव तक मँ राक्षसो का विनाश करू, तब तक तुम अग्नि में निवास 
करो । श्री राघवेन्द्र ने ज्यों ही सव समज्ञाकर कहा, त्यों ही श्रीसीता जी प्रभु के 
चरणों को हृदय मे धरकर अग्नि मे समा गई 1, 

महामानव के रूप में श्रीराम के चरित्र को प्रस्तुत करना जितना सरल है, 
ईश्वर के रूप मे उनके चरित्र का विश्लेषण भौर वर्णन अनेक जटिलताओं से पूणं 
है । इस कठिनाई को दष्टिगत रखकर ही गोस्वामीजी यह कहते हँ कि सगुण को 
जानना अत्यन्त कठिन है । सगुण ब्रह्म के चरितो को देवकर मुनियों का मन भी! 
भ्रमित हो जाता है: 


निगुण रूप सुलम अति सगुण न जानइ कोड । 
सगुण, अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन रम होड) 


गोस्वामीजी का श्रोराम के ईश्वरत्व के प्रति तीव्र आग्रह है। महषि 
वाल्मीकि की तुलना में उनका कायं अत्यधिक जटिल है । वे पाठक को श्रीरामं 
क ईश्वरत्व का स्मरण बहुधा कराते रहते है । श्रीसीता के अपहरण कै पूवं 
उपर्युक्त प्रसंग का प्रस्तुतीकरण इसी उदेश्य से किया गया है । रावणके दास 
श्ीसीता का अपहरण अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। जनकनन्दिनी की अग्ति- 
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परीक्षा ओर उनका परित्याग एेसी घटनाएं हँ जो प्रुद्ध पाठक को विचलित किये 
विना नहीं रहतीं । य धपि रामचरितमानस में मैथिली के परित्याग का प्रसंग नहीं 
आता, किन्तु वन्दना-प्रसंग में इसका संकेत उपलब्ध होता ही है, जर्हां गोस्वामी 
जी अयोध्या के नागरिको के प्रति प्रभु की ममता का उल्लेख करते हुए पुरवासियों 
का स्मरण “सिय निन्दक' के रूप में करते हँ । वन्दनाःप्रसंग मे अन्य पात्रों के 
प्रति नमन में उनके अनेक गुणों का स्मरण किया गया है, वहाँ वे अयोध्या के 
नागरिको मं कोई गुण नहीं दूढ पाते, केवल इसके कि उनके प्रति प्रभु को अपार 
ममता है। इसीलिए श्रीसीता की निन्दा-जैसे अपराध को भुलाकर प्रभु उन्हे 
अपने धाम में निवास देते हैँ: 


प्रनवडं पुर नर नारि बहोरी । 
ममता जिन्ह पर प्रहि न थोरी ॥ 
सिय निदक अघ ओघ नसाए। 
लोक विसाक बनाइ बसाए ॥ 


सैथिली की अग्नि-परीक्षा के प्रसंग को भी वे संक्षेप मेही प्रस्तुत करते ह 
विशेष रूप से श्रीराघवेन्द्र क द्वारा श्रीसीता के प्रति कहे गये वाक्यों को वे अपने 
काव्य में स्थान नहीं देते ह । इसका स्पष्ट तात्पयं यह है कि गोस्वामीजी को ये 
दोनों प्रसंग थोड़े भी प्रिय नहीं ह । जिन लोगों ने मानवके सूप में श्रीराम का 
चित्रण किया ह, वे मानवीय स्वभाव की दुब॑लता के रूप में अथवा अमर्यादित 
पुरुष के रूप मे इसका समाधान दे सकते है। किन्तु ईश्वर राम के उपयुक्त काय 
इस ष्टि से समाधान नहीं दे सकते । यद्यपि तुलसी भी भगवान्‌ राम के चरित 
को "ललित नर लीला" के रूप में ही प्रस्तुत करते है, ओर इस ष्टि से उपर्युक्त 
समाधान एक सीमा तक यहाँ भी लागू हो सकता है । किन्तु एेसी लीला सतुत 
करने का उदेश्य क्या है, जो मानव-मन मे किसी सद्भाव कौ सृष्टि न कर । 
इसलिए तुलसी कै लिए यह्‌ परमावश्यक था कि मगवान्‌ राम की लीला ० 
दानिक आर भावनात्मक पृष्ठभूमि मे प्रस्तुत करे । प्रस्तुत भस इसी उदेश्य 

व त्रित किया गया है । 1 
५ = स मे कंद, मूल, फललेने के लिए जाते है । एकान्तक्षणो मे स 
देखकर प्रम्‌ ने आद्याशक्ति से ये वाक्य कहे, “ 'शीलमयी, प्रिय प ] 
म कुछ ललित नर लीला करना चाहता हं; इसलिए तुम तव तक अन्ति मं निवास 


कुरो जब तक सै निशाचरो का विनाश नकर डालूं |” श्रीराम का आदेश पाते 


ही वैदेही अग्ि मे समा जाती है। अपने स्थान श वे अपना 4 त 
कर देती है । जो रूप-शील ओर नस्ता मे उन्दी के समान था। लक्ष्मण इस 
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रहस्य से परिचित नहीं थे : 


लछमन गए बर्नहि जब लेन मूल फल कंद) 
जनकसुता सन बोले बिहसि कपा सुख चब्रृद।॥ 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला । 
मेँ क्यु करवि ललित नर लीला ॥ 
तुमह पावक महू करहु निवासा । 
जौ लगि करो निसाचर नासा॥ 
जर्बाहि राम सब कहा बखानी । 
प्रभु पद धरि हियं अनल समानी ॥ 
निज प्र्तिविब रावि तंह सीता। 
तेसइ सील रूप सुबिनीता ॥ 
लछिमनहू' यह मरम न जाना। 
जो कल्क चरित रचा भगवाना ॥ 


तत्ततः श्रीसीता एवं श्रीराम सवंथा अभिन्न हैँ) गिरा ओर अर्थं, जल 
ओर वीचि की भांति उनमें कोई भिन्नताहै ही नहीं: 


गिराअरथ जल वीचि सम कित भिन्न न भिन्न। 
बंदड सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न॥ 


जैसे प्रभा को सूयं से ओौर चन्दिका को चन्दर से पृथक्‌ करना असम्भव है, 
उसी तरह श्रीसीता ओौर राम को भी एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता 
है । वन-यात्रा के प्रसंग मेँ जब श्रीराघवेन्द्र ने मैथिली से घर में रहने का अनुरोध 
किया, तव उन्होने इन्हीं चष्टान्तों के माध्यम से प्रभुसे प्रश्न किया कि क्या उनके 
लिए प्रभु से पृथक्‌ हो पाना सम्भव है ? 


प्रभा जाइ कह भानु बिहाई। 
कह चन्द्रिका चंद तजि जाई॥ 


शूर्पणखा ओर रावण दोनों ही देहवादी है । श्रीसीता मौर राम की देह उन्हे 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई देती हैँ । इसलिए"इन दोनों मे वे अभिन्नता की कल्पना भी 
नहीं कर सक्ते। शपंणखा ओौर रावण दोनों की यह कल्पना थी कि सीता ओर 
राम को एक-दूसरे से अलग कर उन्हे अपनी इच्छा के अनुकूल संचालित क्रिया 
जा सकता है । शूपंणखा से वार्तालाप करते हए भी श्रीराम की इष्टि जिस तरह 
श्रीप्तीता मेँ आबद्ध थी, उससे शूर्पणखा यह निष्कषं निकालती है कि इस 
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-राजकुमारी के रहते हुए श्रीराम पर अधिकार पाना कठिन है । इसी 
कीभी मान्यता यही है कि राजकुमार के सन्निकट रहने त क त 
अपनी ओर आकृष्ट करने मेँ समथं नहीं होगा म त्तः 4 
वन यानो को ह्‌ हागा। इसलिए दोनों भिन्न-भिन्न शली 
मे इन दोनों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करने की चेष्टा करते हँ । 
ठ रोनों > 
५ कोरईन-कोई निमित्त तो बनना 

ही चाहिए । आद्याशक्ति का वियोग ही इसका उचित माध्यम बन सकता 
इसलिए विश्व के रंगमंच पर वियोग की लीला प्रस्तुत की गई । शक्ति सव्या 
दै, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में प्रभु ने उनसे अग्निम निवास करने का अनुरोध किया। 
वैसे श्रीसीता स्वयं को पृथ्वी के माध्यम से अभिव्यक्तं करती है, किन्तु पृथ्वी के 
स्थान पर अग्तिमें निवास करने की आज्ञा प्रतीकात्मक अर्थो मे बड़े महत्व की 
है। शक्ति स्वयं को जिन माध्यमं से प्रकट करती है, उसके ही अनुरूप गुण का 
अभिव्यक्तीकरण भी उसके चरित्र के माध्यमसे होता है। पृथ्वी सवंसहा ओर 
क्षमामयी है) पृथ्वी की पुत्री के रूपमे जन्म लेकर बाल्यावस्था से दण्डकारण्य 
निवास की लीला तक उनके धैयं ओौर क्षमा-शीलता का परिचय ही प्राप्त होता 
है। रावण के विनाश के लिए क्षमा ओौर सहिष्णता अपेक्षित गुण नहीं है। अग्ति 
का प्रसिद्ध गुण दाह्कता ओर प्रकाश है । विष्व-कल्याण के लिए इस समय इन्हीं 
दोनों गुणों की अपेक्षा थी । निशाचरो के द्वारा फंलाया गया अंधकार मिटाकर 
विश्व को अभिशापसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए अग्ति-गुण ही पूरी तरह समथं 
था । “तुमह पावक महु करहु निवासा" का अभिप्राय यही है । 

राक्षसों के विनष्ट होते ही मैथिली की यह भूमिका समाप्त हो जाती है ओौर 
तव वे अग्नि-परीक्षा के माध्यम से सीता को पुनः अभिव्यक्त करते हँ : 


सीता प्रथम अनल महु राखी । 
प्रगट कीन्ह चहु अन्तरसाखी ॥ 


तेहि कारन करनानिधि कहे कुक दुबदि । 
सुनत॒ जातुधानीं सब लागीं करं विषाद ॥ 


रामराज्य की स्थापना मे लक्ष्मी-गुण की अपेक्षा थौ । इसलिए इसके बाद 


वैदेही का स्वरूप लक्ष्मी के रूप मे ही प्रस्तुत किया गया है । पुष्पकारूढ्‌ श्रीराम 


की ्ांकी से लेकर रामराज्य कौ स्थापना तक अनेक पंक्तियों मे श्रीसौता जी 


न्को इसो रूप में चित्रित किया गया है : 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । 
श्री समेत प्रभु बंठ तापर ॥ 
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राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥ 
४८ ५ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहर । 
नव अबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहद ॥ 
४ ४ 
मुकुटांगदादि बिचि मुषन भंग अंगण्हि प्रति सजे! 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
: >८ 
जासु कृपा कटाच्छं सुर चाहत चितवन सोइ । 
राम पदारविद रति करति सुभावहि खोड ॥ 


मानस के प्रारम्भ मे जगज्जननी सीता की वन्दना गोस्वामीजी सृजन, 
पालन भौर संहारकारिणी शक्तिके रूपमे करते हैँ 


उद्भवस्थयिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ 1 
सर्वशरेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 


सृजन, पालन ओर संहार का वणेन बहुधा इसी क्रम से किया जाता है, किन्तु, 
लीला में वे पहले उद्भव, मध्य में संहार ओर अन्त में पालनकर्त्री के रूप में आती 
है । पृथ्वी की पूत्रीके रूप में धरणी की सृजनशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैँ ॥ 
अग्नि में निवास करती हुई वे संहार-शक्ति के रूपमे दिखाई देती हैँ ओर अन्तमें वे 
लक्ष्मी के रूप में विश्व का पोषण करती हुई प्रतीत होती हैँ । इस करम-परिवतेन' 
का तात्पयं यह है कि संहार कभी साध्य नहीं हो सकता । जीवन को पोषण प्रदान 
करना ही उनका चरम लक्ष्य है । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


उभय र्भँतति देखा निज मरना। 

तव॒ ताकिति रघुनायक सरना ॥ 
>< >< 

अत्र जिय जानि दसानन तंगा। 

चला राम पद प्रेम अभगा ॥ 


अर्थ उसने दोनों प्रकार से अपनी मृत्यु निश्चित समज्कर श्री रघुनायक की 
शरण ली । ३ 
एेसा हृदय में समक्चकर वह रावण के साथ चला । श्रीराम्‌ के चरणो मे 
उसका अखण्ड प्रेम है । 
मानस में प्रभु के अनेक उक्छृष्ट प्रेमियों के चित्र चित्रित कयि गए है) 
भिन्नता होते हुए भी उनमें परस्पर साम्य ही अधिक दिखाई देता है । किन्तु. 
मारीच इन सवसे सवथा भिन्न है यह निविवाद रूप से कहा जा सक्ता है। बह 
एक एसा प्रेमी है जिसके प्रेम का श्रीगणेश शतूता से हुआ । जीवन के मध्यमे 
विश्व के प्रत्येक पदार्थं से प्रियतम का साक्षात्कार करते हए भी उनसे बोलने का 
सुअवसर प्राप्त नहीं कर सका ओर जिसके जीवन का अन्त अपने 
बाणो से हुमा । मानस ही नहीं, विश्व के इतिहास में एेसी प्रेम-गाथा अ 
नहीं हो सकती, एेसा मुहे प्रतीत होता है । गोस्वामीजी बडी 1 
चित्रण एक कपटी राक्षस के रूप मे कर सकते थ, जसा अन्य व 
पर वे उसे एक महान्‌ प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते है। ओर उस ध 
विलक्षणता को प्रकट करने के लिए प्रेम के साथ अभगा विशेषण का प्र ध 
हँ । अभंगा का तात्पयं है जो किसी प्रकार भी विनष्ट न हो सके । सत्य तो यह्‌ 





॥ 
॥ 
। 
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किं विश्व को अपने संकल्प से विनष्ट करने वाला ईश्वर वाण चलाकर भी उसके 
परेम को नष्ट करने मे समथं नहीं हभ । इसलिए अभंगा शब्द का प्रयोग मारीच 
से अधिक अन्य किसी के लिए सार्थक नहीं हो सकता है । 

मारीच बडी ही विलक्षण परिस्थितियों में प्रथम वार प्रभु के समक्ष आता 
है । राक्षस जाति मे वह पहला व्यक्ति थाजो श्रीराम के समक्ष किशोरावस्थामें 
जाकर मृत्यु के मुख से अचयूता लौट आया । मारीच ओर सुबाहु दोनों ही ताडका 
के पुत्र थे। मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करना इनके जोवन का त्रत था। महुषि 
विश्वामित्र इनके अत्याचार से मूक्त होने के लिए ही अयोध्या जाकर यज्ञ-रक्नाके 
लिए श्रीराम ओर लक्ष्मण को मांग लाते हैँ । इस यात्राके प्रारम्भमें ही ताडका 
का वधं श्रीराघवेन्द्र के द्वारा कर दिया जाता है । स्वभावतः इससे मारीच ओौर 
सुबाहु अत्यन्त क्रुद्ध हो उठते है । वे पूरी सेना ओौर शक्ति के साथ महपि के यज्ञ 
पर आक्रमण करते है । श्रीलक्ष्मण ओर भगवान्‌ राम कै दारा सुबाहु सहित सारी 
सेना विनष्ट कर दी जातीहै। किन्तुन जाने क्या समन्चकर राघवनेमारीचका 
परित्याग कर दिया ! विना फलके वाण द्वारा उसे समुद्र-तट पर फक देते है । 
विना फलके इस बाण ने मारीच की मनःस्थितिको ही परिवत्तित कर दिया। 
स्वयं मारीच ने रावण के समक्ष अपने संस्मरण सुनाते हुए यह्‌ बताया कि समुद्र- 
तट पर आते ही मेरी मनःस्थिति एेसी हौ गई कि सवत्र मृन्ले राम का साक्षात्कार 
होने लगा : 


मुनि-मख राखन गयडउ कुमारा । 
बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आयडं छन माहीं । 
तिन्ह सन बयर किए भल नाहीं ॥ 
मड मम कीट भग की नाई। 
जहं तहं मे देखडं दोउ भाई ॥ 
नाम-वन्दना के प्रसंग मे मारीच को दोषके प्रतीकके रूपमेँ प्रस्तुत किया 
गया है : 


रिषि हित राम सुकेतु सुता की। 
सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा1 
दलईइ नासु जिमि रबि निसि नासा ॥ 


दोष के प्रतीक के रूप मे मारीच का उल्लेख किये जाने पर भी यह्‌ स्पष्ट 


न मक ~ ------ 
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नहीं किया गया है कि वह्‌ किस दोष का प्रतीक है । पर उसकी समस्त मनोवृत्तियों 
का विश्लेषण करने पर जान पड़ता है कि वहु चिन्तन का ही घनीभूत रूप है। 
समस्त दोषों का श्रीगणेश चिन्तनसेही होता है। विषयों का चिन्तन करते- 
करते मनुष्य मे उसको पाने की कामना उत्पन्न होती है । कामना के पश्चात्‌ क्रोध 
का अथवा लोभ का उदय होता है। क्रोध से सम्मोह्‌, बुद्धिनाश ओर अन्त में सर्व- 
नाशकौ स्थिति आ जाती है । गीता मेँ इसी करम का उल्लेख प्राप्त होता 25 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामाक्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः। 
स्मृतिश्च. शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशातप्रणश्यति ॥ 


मारीच चिन्तन की कला में निपुण था इसलिए वह्‌ कोई भी रूप सरलता से 
ग्रहण कर सकता था। रावण को भी इसलिए उसका आश्रय लेना पड़ा । विश्वामित्र 
की यज्ञ-रक्षाके प्रसंगमं प्रभु के समक्ष यह प्रष्न रहा होगा कि क्या दुराशा ओौर 
दुःख के साथ चिन्तन को भी विनष्ट कर दिया जाना चाहिए ? यदि विषयों का 
चिन्तन करने से व्यक्ति मे दोषों का उदय होता है तो भगवद्चिन्तनसे प्रेम का 
प्रादुर्भाव भी तो सम्भव है । चिन्तन को विनष्ट करने कै स्थान प्र उसे सही दिशा, 
मे मोड़ दिया जाना चाहिए । प्रभु के बाण केद्वारा यही प्रक्रिया सम्पन्न को गई । 
चिन्तन को वर्तमान केन्द्र से दूर कर दिया गया ओर तव वह “ “जह तहं मे देखें 
दोउ भाई" के रूप में परिणत हो गया । 

नन्हे बालक को प्रारंभ मे जव किसी वस्तु का स्वाद चखाने को चेष्टा की 
जाती है तब वह॒ बहुधा मूंह विचकाता पर बाद मे स्वाद की अनुभूति होते ही 
उसी वस्तु की चाह बार-बार करने लगता है । किसी वस्तु का चिन्तन व्यक्ति 
सुल अर रस की अभिलाषा से ही करता है । भगवद्‌-रस का अचुभव न होनेसे 
ही वह विषय मं रस दने ओर पाने की चेष्टा करता हं । मारीच ध 
ठीक इसी प्रकार की थौ । बाण के द्वारां उसे भगवच्चन्तन काजो “जह तहं मै 
देखदं दोउ भाई'” के रूप मे रस प्राप्त हंजा उसने देष के स्थान पर उसके अन्तः- 
करण में राग की सृष्टि की । उसके अन्तःकरणे प्रम क एक 1 स 
हआ । सामीप्य ओर मिलन की आकांक्षा का उदय तरम मे होता हं इ ४ र 
जानते है, किन्तु मारीच ने प्रहार ओर दूरीकरण मे जिस रस 1 र 
उससे उसे यह ज्ञात हो गया कि प्रहार में भी प्यार हो सकता 1 
से दूरीकरण प्रतीत होने पर भी प्रतिक्षण प्रियतम के सामीप्य का अनु ४ 

प्रेम इच्छा- पूति की किसी कल्पित धारणा पर 

जा सकता है । इसलिए उसका प्रेम इच्छा-दु 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आधारित न होकर समग्र सम्पण कौ भावना पर आधारित हो गया । जहां 
-सम्मान ओर कु पाने को आशा लेकरुप्रेम किया जाता है वहां प्रतिकूल परिस्थिति 
सें उसक्षा विनष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है । इसलिए देवपि नारद प्रेम को गुण 
ओर कामना से शून्य वताते हैँ : 


गुण रहितं कामना रहितं प्रतिक्षणं वध॑मानमविच्छिन्नं सुक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ 


मारीच का जीवन इस समग्र सूत्र का ज्वलन्त उदाहरण है : 

'गुणरहितम्‌' : वह यह्‌ कल्पना नहीं करतादहै किप्रभु मे कोमलता, क्षमा 
आदि गण है, इसलिए वह प्रेम करने योग्य हैँ । क्रोध ओौर संहार की कल्पना उसे 
-विचलित नहीं करती । उसे इन दोषयुक्त प्रतीत होने वाली क्रियाओं मे भी प्रेम 
की ही अनुभूति होती हे । 

“कामनारहितम्‌" : प्रभु से वह्‌ किसी प्रकार की कामना नहीं करता है। 
-भोग या मुक्ति इनमे से उसे कोई भौ अभीष्ट नहीं था । उच्च-से-उच्च कोटिके 
-भक्तों ने प्रमु से मुविति की याचनातो की ही है मारीच इस विषय में भी सवथा 
मौन है । 

प्रतिक्षण वर्धमानम्‌' : रावण के आदेश से जव वह स्वणैमृग के रूप में प्रभु 
-के समक्ष चलता है तव उसे यह भली प्रकार ज्ञात था कि वहु मूत्युकी दिशामें 
बढ़ रहा है । पर उसका प्रेम प्रतिक्षण बढता ही जाता हँ : 


मन अति हरष जनाव न तेही । 
आज देखिहडं परम सनेही ॥ 
निज षरम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पादौ 
श्री सहित अनुज-समेत-कृपा-निकेत पद मन लादौ ॥ 
निर्बान-दायक क्रोध जाकर भगति अबर्साहि बस करी) 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 
मम॒ पाठे धर धावत, धरे सरासन बान । 
फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहृड, धन्य न मो सम आन ॥ 


अविच्छिन्नम्‌" : प्रभु के वाणके द्वारा भी उसका प्रेम छिल्न-भिन्न नही 
द्भ । बाण लगने पर भी वह्‌ प्रभु का स्मरण प्रेम-भरे हृदय से ही करता ह : 


प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । 
सुभिरेसि रामु समेत सनेहा ॥ 


“ृक्ष्मतरम्‌' : मारीच की किसी बाह्य क्रिया के दवारा यह सम्न पाना सवथा 
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असम्भव था कि वह्‌ एक भक्त अथवा उककृष्ट प्रेमी है । 


अनुभव रूपम्‌" : उसके दिव्य स्नेह की अनुभूति एकमात्र प्रभ को 
किसीकोभी नहीं होती: मु को छोड़कर 


अन्तर प्रेम तासु पहिचाना। 
मुनि दुर्लभम गति दीन्हि सुनाना ॥ 


अपने वलिदान के दवारा उसने प्रभुकी लीलाका पथ प्रशस्त कर दिया। 
लोकटष्ट से वह्‌ रावण के आज्ञाकारी सेवक के रूप मेँ कपट-मृग का वेश बनाकर 
प्रभुसेछल करताटै। वह्‌ कहावतों मे कपट ओर छल का प्रतीकं बन चुका है। 
आज भौ कपटी व्यक्ति को लोग मारीच कौ संज्ञा देते हैँ पर स्वदष्टि से वह्‌ प्रभु 
काशरणागतथा। शरणागति की समग्रता के कारण ही वह यह्‌ समञ्च गया कि 
प्रभुकोलीला की पूति के लिए उसके प्राणों के वलिदान की आवश्यकता है । 
प्रभु के संकल्प का ज्ञान होने से पहले उसके मन में एक हिचकिचाहट थी ओर वह्‌ 
रावण को भी इस प्रयास से विरत करना चाहता था। किन्तु प्रभु की ओर जाते 
हए उसकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है । बह हर्ष-भरे अन्तःकरण से प्रभु कौ 
ओर प्रस्थान करता है । प्रारम्भ में उसकी मन:स्थिति बाध्यता से प्रेरित जान 
पडती है । वह सोचता है कि नौ प्रकार के व्यक्तियों से विरोध करने मे कल्याण 
नहीं होता है । उत्तर देते ही यह्‌ अभागा मेरा वध कर देगा । क्या इससे यह्‌ अच्छा 
नहीं होगा कि मेरी मृत्यु प्रभुके वाणसेहो : 


तब मारीच हदये अनुमाना । 
नर्वाह विरोधे नहि कल्याना ॥ 
सस्ती मर्मो प्रभु सठ धनी) 
बैद बंदि कवि भानस-गुनी ॥ 
उभय भांति देखा निज मरना। 
तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
उतर देत मोहि बधब अभागे । 
कस न मरौ रघुपति सर लागे ॥ 


पर शरणागति को समग्रता मे अचानक वहं अत्यन्त हषित हो उठता है। 
क्योकि उसके अन्तर्यामी ने मानों उसे यह बता दिया कि तुम्हारा यहं काय भेरी 
“ललित नर लीला की पूति के लिए है । अपने प्राणों की आहुति देकर वह रेम- 
यज्ञको पणं कर देता है । उसके प्रेम के लिए अर्भग शब्द का प्रयोग सवथा 
साथेक है | 











॥ श्रीरामः शरणं मम ।1 


जाह नेनि संकट अत्ति श्राता। 

लकिमन विहि कहा घुनु माता ॥ 
>< >< 

मरम वचन जव सीता गोला। 

हरि प्रेरित लचिमन मन डोला ॥ 


अर्थ-- तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर अत्यन्त संकट पड़ा है। यह्‌ सुनकर 
लक्ष्मण बहुत हंसे ओर कहा माता सुनिए। 

जब श्रीसीता जी के द्वारा “मरम बचन" बोला गया तव प्रभु कौप्रेरणासे 
श्रीलक्ष्मण जी का मन डोल गया । 

विश्व के साहित्य मे लक्ष्मण-जैसे अप्रतिम अनुरागी ओर सर्वत्यागी पावर कौ 
सृष्टि की गई हो, मुके एेसा प्रतीत नहीं होता है । लक्ष्मण से रहित राम के व्यक्ति- 
त्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लक्ष्मण के लिए राम को छोड़कर विश्व 
मे ओर कर प्राप्तव्य नहीं है । गुरु, पिता, माता, पत्नी, परिवार, समृद्धि, कीति 
आदि सभी वस्तुजों को वे प्रभु की सेवाके लिए निष्ठावर कर चूके है। इनकी 
अस्वीकृति से वे एक क्षण का भी विलम्ब नहीं करते है । वे प्रभु से स्पष्ट शब्दों मे 
बता देते है कि उनके लिए गुरु, पिता, माता का कोई महत्त्व नहीं है : 


गुर पितु मातुन जानं काहु 1 
कहे सुभाउ नाथ पतिओहू ॥ 
व >€ 
सोरं सवइ एक तुम्ह स्वामी ॥। 
दीनबंधु उर श्रंतरजामी ॥ 


1 
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धरम-नीति उपदेसिभ ताह । 
कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 


देता अनोखा प्रेमी जव संशय का पात्र बन जाये जौर वह्‌ संशय भी एसे पाव 
केमनमें जाग्रत हो जिनकी सेवा के लिए लक्ष्मण ने सवत्याग कर दिया हो तव 
इसे दैव कौ विडम्बना के अतिरिक्त ओौर क्या कहा जा सकता है सुमित्रा अम्बा ने 
वन-यात्रा के लिए उद्यत लक्ष्मण को प्रोत्साहित करते हुए स्मरण दिलाया था कि 
वे वन जाकर किसी त्याग का परिचय नहीं दे रहे है । उस बालक को वन में क्या 
चिन्ता हो सकती है जिसे सीता ओर राम-जैसे वात्सल्यमय माता-पिता प्रप्त हों ? 


तुम्ह कं बन सव भांति सुपासु 1 
संग पितु मातु रामु सियजासु॥ 


वह वात्सल्यमयी मां अपने पृत्र के प्रति जिन कटु उवितियों का प्र्ोग करती 
है उनकी कल्पना भी असह्य है । इसलिए तुलसी-जेसा अनन्य रामानुरागी सीता 
की कटु उवितियों को अपने काव्य में लिखने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है । वह 
केवल इतना ही लिखना यथेष्ट मानता है कि उनके द्वारा जिन मर्मान्तक वचनो 
का प्रयोग क्रिया गया उनसे लक्ष्मण-जेसा धयंशाली सेवक भी विचलित हो उठा । 
वैदेही के अन्तःकरण को यह्‌ वात जीवन-भर सालती रही कि उन्होने लक्ष्मण के 
प्रति एेसी वाक्यावली का प्रयोग किया जिसके वे कदापि पात्र नहीं थे। ओर 
सम्भवतः लंका के रणाङ्कण मे प्रभु द्वारा उनके प्रति कही गई कटु उक्तियो को 
उन्होने मौन भाव से सह लिया, उन क्षणो में उन्ट अवश्य अपने उस संशय को 
स्मृति हो आई होगी जो उनके मनं में लक्ष्मण के प्रति जाग्रत हो गयाथा। इसे 
उन्होने लक्ष्मण के प्रति किये गए अपने अपराध का सावंजनिक दण्ड माना हो यह 
स्वाभाविक प्रतीत होता दै । वे लक्ष्मण से परीक्षा के समय अग्नि लाने काअनु- 
रोध करते समय मानों मन-ही-मन स्वीकार करती हैकि तुम्हारा चरित्र इतना 
निष्कलुष है कि उसे सिद्ध करे के लिए किसी प्रकारक अग्नि-परीक्षा की आव- 
श्यकता नहीं है पर तुम्हारे हाथ से लाई गई अगति मेरी शुद्धता को प्रमाणित 
करेगी । वस्तुतः यह कभी न मिट सकने वाली कसक थी । पर यह कंसे सम्भव 
हुमा क्रि मिधिलेश-नन्दिनी ने लक्ष्मण के प्रति एेसी अनौचित्यपुणं भाषा का 
प्रयोग किया ? 

कवि द्वारा उपर्युक्त पंक्ति मे जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है बह 
भी अपना विशेष अथं रखती है । “मरम बचन जव सीता बोला" का बोला 
शब्द पाठक को च काता है । एक महान्‌ कवि व्याकरण कौ एसी भदी भूल कंसे 
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कर सकते हँ ? इस शब्द ने विद्वानों को न केवल चौकाया है अपितु संशोधन की 
ररणा प्रदान की है । अनेक विद्वानों ने बोला" को "बोली" बनाकर कविकी 
भूल को परिमाजित करने का प्रयास किया है। अनेक प्रतियों में यह्‌ पाठ इस 
म्रकारदै; 


मरम बचन जब सीता बोली। 
हरि प्रेरित लछ्ठिमन मति डोली ॥ 


"बोला" शब्द के पीये तुलसी की भावुकता को न समज्ञ पानेके कारण ही एेसी 
चेष्टा की गई है । वस्तुतः कवि यहाँ कर्ता-प्रधान वाक्य के स्थान पर क्म-प्रधान 
वाक्य की सृष्टि करता है 1 ““जब सीताजी के द्वारा ममं वचन बोला गया" इस 
प्रकार अथं करने में व्याकरण की कोई असंगति नहीं रह्‌ जाती । यह्‌ प्रष्न किया 
जा सकता है कि इस प्रकार का अर्थं करने के लिए द्राविड प्राणायाम को आव- 
श्यकता ही व्या है ? वस्तुतः इस वाक्य का प्रयोग कर कवि सौताजी के दोषको 
परिमाजित करना चाहता है। "बोली" मे जहाँ सीताजी की प्रधानता है वहा 
“बोला गया" मे वे मुख्य नहीं रह जातीं । मानों इस प्रकार कौ वाणी का प्रयोग 
उनके मुख से किये जाने पर वे किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होकर इस वाक्यावलौ 
का प्रयोग कर रही है । श्रीसीता स्वयं भी कु एेसा ही अनुभव करती है । इस- 
लिएवे च्रिजटा के समक्ष अपने वचनो की व्याख्या इस रूप मे करती हैँ जंसे किसी 
ने बलात्‌ उनके मुख से एेसे वाक्य कहला दिये हों । मैथिली को एेसा लगता हैकि 
जह्या ने उन्हें दुःख देने के लिए उनसे एेसी भूले करा दीं : 


जेहि कृत कपट कनक मूग भूठा । 
अजह सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
जहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए । 
लछिमन कहूं कटु बचन कहाए ॥। 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी! 
तकि तकि मार बार बहु मारी। 
एेसेहं दुख जो राख मम प्राना । 
सोई बिधि ताहि जिआव न आना 1 


सत्य तो यह्‌ है कि लक्ष्मण को विचलित कर पाना इतना असम्भव था कि 
इस ध्रकार की वाक्यावली को छोडकर किसी भी अन्य उपाय से उन्हँ वहाँ से दुर 
कर पाना सम्भव नहीं था। श्रीसीता के साथ मिलकर राघवेन्द्र ने एकान्त मे 
जिस “ललित नर लीला" की योजना वनाई थी उसका सवसे अधिक कठिन 
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भाग यही था। रावण-वधके लिए प्रतिविम्ब-रूपा सीता का हरण परमावश्यक 
था । किन्तु मृग के पीछे जाते-जाते राम लक्ष्मण को एक आदेश देकर जाते ह । 
न में अनेक राक्षस विचरण कर रहे हैँ ठेसी परिस्थिति मे समय के अनुकूल क 
बुद्धि भौर विवेक का प्रयोग करते हुए श्रीसीता के रक्षण का भार तुम पर हैः 


प्रमु लछिमनहि कहा समुभाई 1 
फिरत बिपिन नििचर बहुं भाई ॥ 
सीता करि करेहु रखवारी। 
बुधि बिबवेक बल समय विचारी ॥ 


लक्ष्मण सन्नद्ध होकर संरक्षण में संलग्न थे। कोई भी भय अथवा प्रलोभन 
उन्हं विचलित नहीं कर सकता । मारीच के द्वारा उच्चरित अपना नाम सुनकर 
भी वे सवंथा अडिग रहते हैँ । एसी परिस्थिति में उन्हे अपने स्थान से हटाने का 
क्या उपाय हो सकता था ? सीताजी ने आदेश के स्वर मे उनसे कहा- तुम्हारे 
भाई पर बहुत बड़ा संकट पड़ा हुआ दै तुम्हे शी ध्र उनकी सहायता के लिए जाना 
चाहिए: 


आरत-गिरा सुनी जब सीता। 
कह लछमन सन परम सभोता ॥ 
जाहु बेगि संकट अति श्ाता। 
लछिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ 


किन्तु आदेश का प्रभाव तो दूरं इते सुनकर लक्ष्मण हंस पड़ते दै । प्रभुके 
ऊपर संकट आने की बात उन्हे इतनी उपहासास्पद प्रतीत होती है कि वे अपनी 
हंसी नहीं रोक पाते । ठेस स्थिति मे लीला की पूर्णता के लिए उत भीषण वाक्य 
वाण का प्रयोग करना पड़ा जिसका कोई दूस रा विकल्प ही नहीं था ४ अनेक कटु 
वचनो के साथ-साथ वैदेही प्राण के परित्याग की धमकी भी दे देती है, एेसा अन्य 
-रामायणों से ज्ञात होता है । एेसी परिस्थिति में सुरक्षा के लिए नियुक्त लक्ष्मण के 
समक्ष कोई विकल्प ही शेष नहीं रहं जाता कि वे उनसे दूर चले जायं । 

आध्यात्मिक अर्थो मं मिथिलेश-नन्दिनी को भविष्य भेजो दुःख प्राप्त होने 
वाला था उसकी यह पूवं भूमिका थी । इसका श्रीगणेश स्वणे-मृग व 
होता है । स्वणं-मृग को लाने के लिए प्रभु को मेज देना साध्य व ¦ 
दे देना है। मारीच के स्वर को प्रभु का स्वर समर्च लेना यहं दूस ० 
स्व॑शक्िमान्‌ ईश्वर पर संकट की कल्पना ईश्वर के बलः के प्रति अ 4 
करता है। ईश्वर के दूर चले जाने पर भी सन्त का सामीप्य सुरक्षा 
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बडा साधन था। किन्तु उस सन्त के चरित्र मे अविश्वास का उदय समग्र बुद्धिः 
व्यामोह को प्रकट करने वाला है । वास्तविक सन्त के प्रति अविश्वास का परि- 
णाम तत्काल सामने आ जाता है । सन्त-वेशधारी रावण स्वयं मे विश्वास उत्पन्न 
कर उन्हे लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को लाँघने के लिए प्रेरित करने मे सफल 
हो जाता है । ओर अन्त मे वैदेही को मोहनगर में बंदी होने के लिए बाध्य होना 
पडता है । विश्वास के अभाव में भक्ति देवी सुरक्षित नहीं रहती हैँ । यह्‌ इस 
लीलाका उदेश्य हैः 


बिनु विश्वास भगति नहि तेहि बिनु दर्वाह॒ न राम । 
रामकृपा बिनु सपनेहं जौव न लह विश्राम ॥ 


श्रीलक्ष्मण को जो महान्‌ पीड़ा ञ्ञेलनी पड़ी उसके पीछे "विहसने" का अनौ- 
चित्य भी एक कारण माना जा सकता है । प्रेम मेँ अनिष्ट की आशंका शीघ्र 
होती है इसका ज्ञान श्रीलक्ष्षण से अधिक किसीकोभी नहीं था। सेना सहित 
श्रीभरत के आगमन का समाचार सुनकर जिस प्रकार वे उत्तेजित हो उठे थे वह 
स्वयं ही इसका एक दृष्टान्त है । प्रभु पर संकट की कल्पना से श्रीसीता का व्या- 
कुल हो जाना सर्वेथा स्वाभाविक ही था । एेसी स्थितिमें उन्हँं गम्भीर सान्त्वना 
की आवश्यकता थी । एेसे अवसर पर जोर से हंस पड़ना समय के अनुकूल प्रतीत 
नहीं होता । मैथिली को सबसे तीव्र आघात इसी हंसी से लगा होगा । सम्भवतः 
उत्तेजना की पराकाष्ठा मे विदेहजा की वाणी से जो कठोर वाक्य निकले वह॒ इस 
हंसी की ही अतिशयो कितिपू्णं व्याख्या के रूपमे थे । श्रीलक्ष्मण की हंसी में प्रभु. 
के पौरुष के प्रति प्रगाढ विश्वास प्रतिध्वनित हो रहा था। लक्ष्मण को दस हंसी 
के कारण कम संताप नहीं भोगना पड़ा, न जाने कितने समय के लिए उनके होगे 
से हंसी गायव हौ गई । प्रभु का आंसुओं से भरा मुखमण्डल उन्हे व्यथित बनाता 
रहा । लक्ष्मण प्रभु के समक्ष उनके देश्वथं की स्मृति दिलाते हृए नहीं दिखाई देते 
है । यह एक अनोखी बात दै कि प्रभु पर संकट की बात सुनकर हंस पड़ने वाला 
महान्‌ भक्त प्रभु के रुदन को अस्वाभाविक मानकर हंसी में नहीं टाल सका ॥ 
सम्भवतः लीला-रस की अनुभूति मे बाधक विवेक कोवेदुरसे ही नमस्कारकर 
लेते है । 

वाणी ओर हंसी जेसी साधारण प्रतीत होने वाली वस्तुएँ कभी-कभी कंसे 
परिणामों कौ सृष्टि कर देती हैँ इस प्रसंग से यह भी सीखा जा सकता है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सुनत कचन दत्ततीस्त रिसाना। 
मन महँ चरन कदि घुख माना॥ 


अर्थ वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया । परुनतु मन मे उसने सीता- 


जी के चरणों की वन्दना करके सुख माना । 
रावण को भक्त सिद्ध करने के लिए मानस कौ जो पवितां उद्धृत की जाती 


है उनमे उपर्य पवित अन्यतम है । इसे पसा प्रतीत होता है कि जैसे रावण 


वाणी केद्वारा जो-कुछ कह रहा था उससे भिन्त भावना उसके मन में विद्यमान 
थी । यद्यपि इससे पूवं ओर वाद के प्रसंग से रावण के सद्भाव की पुष्टि नही 
होती हे । प्रस्तुत पंक्ति के पी गोस्वामीजी की भावना को हृदयंगम करने के 
लिए सारे प्रसंग के विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है । पूवं प्रसंगो में यह्‌ स्पष्ट 
किया जा चुका है कि खरदरूषण ओर त्रिशिरा की मृत्यु के समाचार्‌ ने रावणको 
कुछ समय के लिए अस्त-व्यस्त कर दिया था । इन्हीं क्षणो मे उसके अन्तकरण 
म एक भय कौंध उठा था--““्या ईश्वर ही राम के स्प मे अवतरित होकर भ 
गया है ? किन्तु रावण का अहंकार इतनी सरलता से इसे स्वीकार कर लेने के 
लिए प्रस्तुत नहीं हुमा । सीता के अपहरण कौ योजना वह राम को राजकुमार 


के रूपमे मानकर ही बनाताहैः 


जौ नररूपं भूपसुत कोऊ। 
हरिहडं नारि जौति रन दोऊ ॥ 


= 


~ 


रि 
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अपने संशय की प्रामाणिकता को परखने के लिए ही वह मायामृग कै प्रयोग 
का निर्णय करता है । खर-दूषण की मृत्यु ने उसके मन मे राम की सवे-णक्ति-मत्ता 
का भ्रम उत्पन्न कर दिया था। शास्त्रों के महान्‌ पंडित रावण को स्वभावतः 
यह्‌ स्मरण आया होगा कि ईश्वर सवंशव्तिमान्‌ ही नहीं सवज्ञ भी हे। मायामृग 
के द्वारा वह्‌ उनकी सवंज्ञता की परीक्षा ही लेना चाहता था । उसने युवितसंगत 
ढंग से यह निणय किया कि यदि वे मृग की वास्तविकता को पहचानलेतेहतो 
इसका तात्पयं है करि वे सर्वज्ञ ईश्वर है । एेसी स्थिति मे वह॒ उस विचारको 
क्रियान्वित करता जो उसने शयनागार में किये थे । उसका निर्णय था कि “यदि 
वे ईश्वर होगे तो म उन्हे बलपू्वक चुनौती देकर लङ्गा भौर उनके वाणके दारा 
मृत होकर मुक्ति का भागी बनूंगा 1'' 


तौ में जाइ बेरु हठि करञें। 
प्रभु सर प्रान तज भव तरञं 


किन्तु ईश्वर उसकी परीक्षा मे अनृत्तीणं हो गया । स्वणण-भृग के पीछे भागने 
वाला व्यवित ईश्वर हो सकता है अव इसे वह्‌ स्वप्नमें भी स्वीकार करने की 
मनःस्थिति में नहीं रहा । स्वभावतः उसका सारा ध्यान सीता को अपहत करने 
की योजना में केन्द्रित हो गया । उसे यह पूरी तरह विश्वास हौ गया कि मारीच 
का स्वर सुनकर वैदेही लक्ष्मण को अवश्य श्रीराम के पास भे्जेगी । हा भी 
यही । रावण की दृष्टि मे उसका संकल्प साकार हो रहा था । लक्ष्मणके जाते ही 
वह आश्रम मे प्रविष्ट होकर वैदेही से वार्तालाप करता है। कु क्षणोंमेदही 
मैथिली उसकी वाणी से सशंक हो जाती है । वे उसे फटकारते हृए कहती है - 
“यती ! तुम दुष्टों कौ भांति वाणी का प्रयोग कर रहे हो ।” 


कह सीता सुनु जती गोसाई! 
बोलेहु बचन दुष्ट की नादं ॥ 


रावण तत्काल परिचय देता हुमा अपना रूप प्रकट कर देता है । विदेहजा 
भयभीत होते हुए भी रावण की भत्संना करने लगती है । “दुष्ट ठहर जा, प्रभु 
आने ही वाले दं । जसे एक क्षुद्र खरगोश सिंह-वधू को पाने की इच्छा करे, तेरा 
लालच उसी प्रकार का है । लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है 


कह सीता धरि धीरज गाढा! 
आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा॥ 





न-~--~--~------------------------------------- -- ~~~ 


मानस-मुक्तावली ल्द 


जिमि हरिबधुहि दुद्र सस चाहा ! 
एसि काल-बस निपिचर नाहा ॥ 


जगज्जननी के वाक्यो को सुनकर रावण क्रुध हो उठता है । साथ ही सनमें 
चरण-वंदना करता हु सुख भी मानता है । प्रषन यह है कि रावण के जिस करोध 
की चर्चा को गई है वह केवल अभिनय था अथवा यथां ? गोस्वामीजी उसके 
क्रोध को अभिनय के रूप में प्रस्तुत नहीं करते है । यहाँ बालि-परसंग से तुलना की 
जा सकती है । वालि पर बाणःप्रहार करने के पश्चात्‌ प्रभु जव उसके समक्ष आ 
कर खड़े होते हैँ तव गोस्वामीजी के शब्दों मे बालि के मुख पर कठोर शब्द होते 
हुए भी उसके हृदय में प्रीति थी : 


हृदय प्रीति मुख बचन कटोरा । 
बोला चितइ राम कीञओरा। 


किन्तु रावण को स्थिति ठीक इसी प्रकार की नहीं है । उसका क्रोध यथार्थ 
था, सत्य तो यह दै कि क्रोध उसके अन्तःकरण मेँ स्थायी भाव के रूप में विद्यमान, 
था! इसके वाद भी जव वह्‌ मैथिली को रथ पर वैठाता है तव क्रोध ओौर भय कौ 
भावनाओं से अभिभूत थाः 


क्रोधवंत तब रावन, लीग्हिसि रथ बेइ 1 
चला गगन-पथ आतुर, भयं रथ हाकि न जाइ ॥ 


“मन महं चरन वंदि सुख माना” का क्षणिक सद्भाव उसकी भक्ति-भावना 
का सूचक नहीं है । यह ज्ञान के स्थिर प्रकाश कै स्थान प्र सीता कौ तेजस्विता 
भरी वाणीकाही प्रभाव था जो रावण कै अन्तकरण मे चरण-वंदना कौ 1 
प्रदान करता है । पतिव्रताओं की तेजस्विता से रावण अपरिचित नहीं था। 
वस्तुतः इस चरण-वन्दना का प्रयोग वह रक्षा-कवच के रूप्‌ में करना चाहता है । 
पतिव्रता सीता कहीं उसे अपनी तेजस्विता से भस्म त कर द इस आशम से प्रेरित 
होकर ही वह कुछ क्षणो के लिए वन्दनीयता कौ भावना को सामने कर लेता ै। 
अपहरण से लेकर अशोक वाटिका कै प्रसंग तक उसकी यह वेष्टा बार-बार साम्नं 
आती है । 

रावण के क्षणिक सद्भाव की तुलना सन्िपात 
की जा सकती है । एक उन्मत्त व्यक्ति यदि किसी 
उसकी यह्‌ कहकर प्रशंसा की जा सकती है कि वह न्न ओर 
है ? पागल जितनी सरलता से चरणों मे नमन करता है उतनी 


-ग्रस्त व्यित के व्यवहार से 
के चरणों मे नमन करे तोक्या 
विवेकी हो गया 
ही शीघ्रता से 


तिः न 


ल मानस-मुक्तावली 


प्रहार के लिए भी प्रस्तुत हो जाता दै। विनयपच्निका मे इसी को गोस्वामीजी 
मन कै पागलपन के रूप मे चित्रित करते हैँ । वे कहं उठने ह, हे दीनवन्धु कारू- 
णिक प्रभु मेरा मन द्विविध ज्वाला से युक्त होकर पागल के समान भटके रहा 
है। कभी वह क्षण-भर के लिए योगरत हौ जाताहितो अगले ही क्षण भोगों में 
डूब जाता है । तीसरे क्षण वह्‌ वियोगी बनकर व्याकुल हो उव्ताहै। कभी मोह 
के वशीभूत होकर लोगों को कष्ट पहूंचाता है तो कभी दयालुता का प्रदर्शन करने 
लगता है । कभी स्वयं को ददद्रिके रूपमे देखता है तो कभी अभिमान मे उन्मत्त 
हो जाता है। कभी पंडित तो कभी पाखंडी, कभी अधमं तो कभी धरम, कभी इसकी 
दृष्टि मे सारा विश्व धनमय तो कभी शत्रुमय प्रतीत होने लगतादै। कभी सारे 
विश्व मे इसे नारी-सौन्दयं का ही अनुभव होने लग जाता हे। इस तरह सन्तिपात- 
जन्य भीषण दुःख का बिना आपकी कृपा के विनाश नहीं हो सकता । यद्यपि 
शास्त्रों ने संयम, जप, तप, नेम, धरम ओर त्रत के रूप मे अनेक ओषधियों का 
वणेन किया है किन्तु प्रभु के चरणों मे प्रेमके विनारोग का पूरी तरह विनाश 
नहीं हो सकता है : 


दीनबंधु, सुखसिधु, कृपाकर कारुनीक रघुराई । 
सुनहु नाथ ! मन जरत विविध जुर, करत फिरत बौराई ॥ 
कबहुँ जोगरत, भोग-निरत सठ हठ वियोगबस होई \ 
कबहु मोहबस द्रोहं करत बहु, कबहुँ दया अति सोई ।1 
कबहु दीन, मतिहीन, रंकतर, कबहँ भूप अभिमानी! 
कबहु मूढ़ पंडित बिडबरत, कबहु धमेरत ज्ञानी ॥ 
कबहुँ देव ! जग ॒धनमय रिपुमय कबहु नारिमय भासं । 
संसृति-संनिपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा न नासे ॥ 
संजम, जप, तप, नेम, धरम, त्रत बहु भेषज-समुदाई 1 
तुलसिदास भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नहि जाई॥ 


रावण के व्यक्तित्व मे इसकी प्रत्येक पवित सार्थक सिद्ध होती है । कभी वह 
तपस्या जौर योग मे संलग्न हो जाता है : 


कोन्ह॒ बिबिध तप तीनिड भाई। 
परम उग्र नाहि बरनि सोजाई॥ 


तो कभी विश्व से सुन्दरियों के संग्रह मे संलग्न हो जाता दहै: 


देव जच्छ गंधवं नर किन्नर नाग कुमारि 1 
जीति बरीं निज बाहुबल बर सुंदर बहु नारि ॥ 


मानस- 
। मानस मुक्तावली ०९ 


कभी विश्वद्रोह मे संलग्न होकर लोगों से अनावश्यक संघं में जट जाता है : 


किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। 
हठि सर्वाहि के पंथहि लागा ॥ 


तो कभी हनुमानजी के वारा सेना का भीषण संहार कयि जाने परभीः 
दयालुता का प्रदशंन करते हुए मेघनाद को उन्हँ केवल बांधकर लाने का आदेश 
देता हैः 





मारेसि जनि सुत बाधिसि ताह । | 
देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ 


कभी नस्रता की प्रतिमूर्ति बनकर मारीचको प्रणाम करता है तो अगले 
दी क्षण उसे मूखं कहकर मारने के लिए प्रस्तुत हो जाताहेः 


दसमुख गयडउ जहां मारीचा । 

नाइ माथ स्वारथ रत नीचा॥ 
>< >< 

गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा1 

कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 


कभी दरिद्र की भाति चोरी के लिए चल पड़ता हः । 


जाके डर सुर असुर उरा्हीं । 
निसि न नींद दिन अन्न न वाही ॥ 
सो दससीस स्वान कौ ताईं ॥ 
इत उत वितइ चला भडिहाई 1 


कभी अभिमानी भूपके रूप से गवं का प्रदशेन करता हा दिखाई देता है : 


सेन बिलोकि सर्हन अभिमानी 
बोला बचन क्रोध जनु सानौ" 
गूढ व्याख्या करता हुमा अपनी 





कभी मंदोदरी के समक्ष उसको बतकही को 
-मूढता का परिचय देता त 
मगलोचनि । 


। व 
तब बतकही गढ 0.0 


समुक्षत सुखद सुनतं भ 





६० मानस-मुक्तावली 


जानेडं प्रिया तोरि ` चतुराई 1 
एहि बिधि कहै मोरि प्रभुताई ॥ 


तो कभी मेघनाद की मृत्यु पर ज्ञानी पंडित के समान उपदेश देने लग 
जाताहै: 


तब दसकध बिबिध बिधि समद्चाईं सब नारि। 
नस्वर रूप जगत यह देखहु हृदय बिचारि॥। 


धन के प्रति उसकी आसक्ति उसे यक्षो से लंका छीनने की प्रेरणा देती है : 


`` गिरि िकूट एक सिधु मज्ञारी । 

बिधि निमित दुर्गम अति भारी ॥ 
>८ 4 
दसमुख कतं खबरि असि फाई। 
सेन साजि गढ़ घपेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट बड़ कटका 1 
जच्छ जीव ले गए पराई ॥ 
८ ८ 

सुंदर सहज अगम अनुमानी । 
कोन्हि तहां रावन रजधानी ॥ 


कभी उसका अन्तःकरण शतु भावापन्न हो जाता है । ओौर तब उन्हं पराजितः 
करने ओर पीड़ा पहुंचाने के लिए योजना बनाने ओर उसे क्रियान्वित करने मे 
संलग्न हो जाता है। वह अपने संनिकों को यज्ञ नष्ट करने का आदेश देता है जिससेः 
भूव से व्याकुल देवता उसकी शरण मे आने के लिए बाध्य हो जाये : 


सुनहु सकल रजनीचर जूथा 1 
हमरे बेरी बिबुध बरूथा॥ 
ते सनमुख नाहि कर्राहि लराई । 
देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई । 
कहं बुराई सुनहु अब सोई ॥ 
दविज भोजन मख होम सराधा । 
सब कं जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 


मानस-मुक्तावली ९९ 


छधा छीन बलहीन सुर सहरनाहि मिलिर्हाहि आई 1 
तब मारिहडं कि छाडिहडं भलौ भांति अपनाई ॥ 


मानस रोगो की इष्टि से वह्‌ एक सन्निपात-ग्रस्त रोगी है । काम, क्रोध ओर 
लोभ तीनों का मन मे उदय सन्तिपातग्रस्त होने का लक्षण है : 


काम वात कफ लोभ अपारा 
क्रोध पित्त नित छाती जारा॥। 
प्रीति कर्हि जौँ तीनिड भाई। 
उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ 


रावण के जीवन में तीनों विकार चरम पराकाष्ठा पर पहुंचे हृए है । उसकी 
सारी चेष्टा सन्तिपात-ग्रस्त पागलपन कौ परिचायक है । "रिसाना' ओर चरन 
वंदि सुख माना"में भी उसकी इसी वृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। यदि 
उसके अन्तःकरण मे वालि ओर मारीच की भांति प्रेम होता तो गोस्वामीजौ कम~ 
से-कम रावण की मृत्यु के क्षण मे उसकी स्मृति उसी प्रकार करा देते जेसाकि 
उन्होने मारीच ओर वालिके प्रसङ्धमें किया हिः 


मारीचः प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । 
सुभिरेसि राम॒ समेत सनेहा ॥ 
>< >< 
बालि: राम चरन हद प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमिकंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


जेहि विधि कपट कुरंग संग धाड़ चले श्रीराम । 
सो क्वि सीता राखि उररटत्िरहति हरिनाम ॥ 


अथं-- जिस प्रकार कपट-मृग के साथ श्रीराम जी दौड चले थे सीताजी उसी 
छवि को हृदय में रखकर हरिनाम रटती रहती है । 

अशोक वाटिका में वंदिनी विदेहजा की व्यथा को शब्दो मे चित्रित कर पाना 
असम्भव है । मिथिलेश्वर कौ लाडली दुहिता चक्रवर्तीं सम्राट्‌ दशरथ की वह 
पुत्रवधू जिसे नेत्नों की पुतली वनाकर रखा गया हो, प्रियजनों से दूर, अयोध्या 
ओर मिथिलासे दूर, शिशपा वृक्ष के नीचे वैठ्कर आंसू वहा रही हो यह्‌ चित्र 
किसे व्याकुल नहीं बना देता । परमधीर रामभद्र जिस प्रियतमा के अधरों को 
सूखा देखकर रो पड़ हों वह मिथिलेश-नन्दिनी क्रूर राक्षसियों से वीच में कंसी 
व्याकुलता का अनुभव करती होंगी इसे सोचते ही आंखे वरवस बरस पडती है । 
किन्तु इन विपरीत परिस्थितियों मे वे जीवित रहीं, प्रतिकूलताओं के वीचमे भी 
उनको तेजस्विता यदि अमंद रही तो यह प्रष्न उठना स्वाभाविक है कि वह्‌ कौन- 
सी वस्तु थी जिसने इन विभीषिकां के बीच भी उन्द जीवित रखा । गोस्वामी- 
जौ उपर्युक्त दोहे मे उस अमृत-शक्ति का उल्लेख करते हँ जो समस्त प्रतिकूलताभों 
के बीचमें मेथिली का आश्रय वनी। 

उनके भावराज्य मे प्रतिक्षण प्रियतम की वह छबि सक्रिय थी जिसे उन्होने 
वियोग की पूवं वेला में देखा था । कपट-कुरंग के पीले भागते हुए प्रियतम ही प्रति- 
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क्षण उनकी आंखो मेँ समाये रहे । सोचता हं विदेहजा ने ध्यान के लिए इसी की 
का चुनाव क्यो किया ? | 

मैथिली ने अगणित वार प्रभु के सौन्दयं को निहारा होगा । छवि के न जाने 
कितने चित्र उनके हूदय-पटल पर अंकित होंगे । सब एक-से-एक बढ़कर मधुर। 
मिथिलेश की वाटिका का वह अविस्मरणीय क्षण जव व्याकुलता से भरी हुई 
उनकी आंखें चारों ओर राजकुमार का अन्त्रेषण कर रही थीं, अचानक सखियों ने 
लता-कुल्ज की ओट में चि हए राघव कौ क्ञाकौ का दशेन कराया ओर वह्‌ छविः 
हृदय मे समा गई : 


चितवति चकित चह दिसि सीता । 
कहं गए नृप किसोर मनु चिता ॥ 
>< >< 
लता ओट तब सखिन्ह॒ लखाए। 
स्थामल गौर किसोर सुहाए॥ 
>< > 
लोचन मग रामहि उर आनी । 
दीन्हुं पलक कपाट सयानी ॥ 


कु ही क्षणों मे सखियों के अनुरोध पर मूदे हृए नेत्र खुले ओर एक नई क्क 
सामने थ । लताका आवरण दूर हो चूका था। लगा वादों के बीच चन्द्रमा 
निकल आया । पुष्प की कलियों ओर मों से सुसज्जित श्वङ्गार एक अनुपम 
रस की सृष्टि कर रहा था । यह्‌ मयुर-पिच्छ मिथिलेशनन्दिनी द्वारा पालित मगर 
काही था। मानों अपने प्रगाढ अनुराग का संकेत देने के लिए ही राघवेन्द्र ने इसे 
मस्तक पर धारण कर लिया था 1 इस रूप-माधुरी को देखकर वदेही कौ सुधबु् 
जाती रही : 


लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाई । 
निकसे जनु जुग बिमल बिध जलद पटल बिलगाई १ 
सोभा सीव सुभग दोड बीरा । 
नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । 
गुच्छ बीच विच कुसुम कलौ के ॥। 
माल तिलक भमि सुहाए 1 
श्रवन सुमगं॒भूषन छबि छाए ॥ 
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बिकट भृकुटि कच घरुघरवारे । 
नव॒ सरोज लोचन रतनारे॥। 
>< >< 
धरि धीरजु एक आलि सयानी । 
सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। 
भूपकिसोर देखि किन लहु ॥ 
सकुचि सीयं तब नयन उघारे । 
सनमूख दोउ र्घुसिह निहारे ॥ 


पर सखियों का आग्रह राजमहल मे लौटने के लिए बाध्य करता है । पर कैसी 
जेवसी थी जव शरीर कहीं ओर मन कहीं, चरण आगे ष्टि पील : 


देखन भिस मृग विहग तर फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरि निरखि रघुबीर छबि बाढइ प्रीति न थोरि ॥ 


व्याकुलता-भरी प्रतीक्षा के वाद दूसरे दिन धनुषयज्ञ के मण्डप में पुनः साक्षा- 
त्कार । गुरुजनों को इस विशाल भीड़ में दशन सरल नहीं था । फिर भी नेत्र वहं 
पहुंच ही गये जहां महषि विश्वामित्र के सन्निकट रामभद्र ब॑डे हृए थे । गम्भीरता 
की प्रतिमूति प्रभु आज कुछ भिन्नसे प्रतीत हो रहे थे । गुरुजनों के निकट बैठने 
की उनको अपनी एक मर्यादा थी ओौर वही इस ज्ाकी में परिलक्षित हो रही थो । 
जनक-किशोरी भी ष्टि को वहां से हटाकर सियो की ओर लगा देती है, पर 
मन मे तो वही अनुपम सौन्दयं समाया हा था ; 


सुनि समीप देखे दोड भाई । 

लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि । 
लागि बिलोकन सखिन्ह॒ तन रघुबीरहि उर आनि ॥ 


मत्त गयन्द को चाल से धनुष की ओर वदते हृए राघव को देखकर विदेहजा के 
अन्तःकरण मे एकं साथ परस्पर दो विपरीत भावनाओं का उदय इया । एक ओर 
तो लग रहा था किं प्रियतम की प्राप्तिका पथ प्रशस्त होने जा रहाहै तो दूसरी 
ओर उनकी सुकुमारता पर इष्टि जाते ही आशंकाओं का ज्वार उमड़कर धैय को 
हाये दे रहा था । व्याकूलता-भरे वे क्षण, जव प्रत्येक निमेष कल्प के समान 
व्यतीत हो रहा था, मन मे प्रा्थनामों का प्रवाह चल रहा था। अन्त मे सारी आश- 
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काणे व्यथं सिद्ध हुईं । प्रभु की प्रेम-भरी ष्टि किशोरीजी कौ व्याकुलता-भरी उन 
आंखों कौ ओर चली गयी जिनमें आंसू छलककर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 
अगले ही क्षण प्रभु कौ उपेक्षा-भरी दृष्टि धनुष पर पडी, बिजली-सी कध गयी। । 
लोगों की चष्ट खुली, टूटे हुए धनुष के पास प्रशान्त रामभद्र खड ये। हषे-विषाद 
की कोई रेवा वहाँ न थी । कंसी अनिर्वचनीय स्थिति हो गई यी। सीता चातकी | 
ने स्वाति जल पा लिया: 





सहर्जाहि चले सकल जग स्वामी । 
मत्त मंजु बर कंजर गामी 
ध >< 
तब रामहि बिलोकि बेदेही। 
सभय हदयं बिनवतिजेहि तेही ॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी ॥ 
होहु प्रसन्न महस भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई 1 
करि हितु हरहु चाप गरुआई ॥ 
गननायक  बरदायक देवा । 
आजु लगे कीन्ह तुअ सेवा ॥ 


>< >€ | 
लोचन जलु रह लोचन कोना | 
जैसे परम कृपन कर॒ सोना ॥। । 
५८ >८ 
जेहि कं जेहि पर सत्य सनेह्‌ । 
सो तेहि मिलईइ न कषु संदेह ॥ 
२८ ६ 
सियहि बिलोकि तकेड धु कंसं । 


चितव गरुर लघु व्यालहि जसं ॥ 
८ >८ 

लेत चढावत खेचत गाढ़ । 

काह न लखा देल सव ढ्‌ ॥ 
८ 


>< 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँती। 
जनु चातक्ी पाइ जवु स्वाती ॥ 


६६ मानस-मूक्तावली 


ओर तब वह्‌ सुभवसर आया जव प्रियतम के कण्ठ मेँ जयमाल पुनाने कै 
लिए उनके सन्तिकट जाना पड़ा । जयमाल पह्नाने के लिए हाथञ्ठेहीये कि 
इष्टि सौन्दयं पर अटक गई । प्रियतम सिर ल्ुकाये खडे थे किन्तु जयमाल पहुनाने 
काध्यानहीनरहा। सखियों ने संगीत के माध्यम से संकेत दिया ओर जयमालं 
प्रभु के कण्ठ मे सुशोभित हुई : 


सतानंद तब आयसु दीन्हा । 
सीतां गमनु राम पाहि कीन्हा ॥ 
४ >८ 
जाइ समीप राम छवि देखी । 
रहि जनु कूरमँरि चिल अवरेखौ ॥ 
४ >< 
सुनत जुगल कर माल उठाई) 
प्रम विबस पहिराइ न जाई॥ 
९ ध 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली । 
सियं जयमाल राम उर मेली ॥ 


उसके बाद के आनन्द का तो कटह्ना ही क्या । अश्व पर आसीन दूलह्‌-वेश में 
राघवेन्द्र को जानकी ने किसी गवाक्ष से न देवा हो एेसा कंसे हो सकता था। पाणि- 
ग्रहण, भाँवरी, सिदूरदान के वे दिव्य-चित्र कंसे भुलाये जा सकते थे जिन्हे देखकर 
विह्वल दशंक भी स्वयं को भूल गये । वधू के रूप मे अयोध्या आने के पश्चात्‌ 
प्राणेश्वर को उन्होने नित नये रूपों मे देखा, सराहा, सौन्दर्याम्रत का पान किया 
किन्तु मद्धली के समान अखि प्यासी ही रहीं । 

फिर वनवास की वह॒ घड़ी आई जो लोगों के लिए पीडा ओौर विह्वलता का 
सन्देश लेकर भाई थी किन्तु मैथिली के लिए वे सुख के अनुपम क्षण थे । कोई अव~ 
रोध नहीं, मर्यादा भंग की आशंका का भी कोई प्रन वरहा नहीं था । प्रतिक्षण 
प्रियतम के रूप ओर स्नेह का साक्षात्कार । अयोध्या ओर मिथिला का सारा सुख 
विस्मृत हो गया : 


राम संग सिय रहति सुखारी 1 
पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
छिनु खिन पिय बिधु बदन निहारी 1 
प्रमुदित मनँ चकोर कुमारी ॥ 
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नाह नेह नित वदत बिलोकी । 
हरषित रहति दिवसजिमि कोकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । 
अवध सहस सम बनप्रिय लागा ॥ 


किन्तु अशोक वाटिका मे वंदिनी विदेहजा इन सव मनोरम ्चाकियों के स्थान 
पर कपट-कुरंग के पचे भागते हए श्रीराम का ध्यान ही निरन्तर करती र्हीं 
लगता है इसमें कुछ एेसा था जो किसी अन्य साकी में उपलब्ध न था। क्पट-कुरंग 
के पीचछे प्रभु का भागना वैदेही कै प्रति उनके प्रगादतम प्रेम का परिचायक था । 
पू्णाकाम कभी किसी वस्तु को पाने के लिए व्यग्र नहीं दिखाई पडता, अयोध्या का 
विशाल वैभव उन्हें नहीं वाध पाया । किन्तु मायामृग को पाने के लिए उन्होने 
जितना श्रम किया सारे मानस में वह्‌ अद्वितीय है । इसके पी एकमात्र कारण था 
मैथिली की आकांक्षा को पुणं करने का प्रयास । प्रियतमा कै प्रेम में ईश्वर अपनी 
सर्वज्ञता को ही भुला वैठा । उन्हं केवल इतना स्मरण रहा कि सीता ने मृग के 
सौन्दयं कौ सराहना करते हुए उसका चमं लाने का अनुरोध उनसे किया : 


सीता परम रुचिर मृग देखा 
अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला! 
एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एही । 
आनहु चमं कहति बेदेही ॥ 


यह राघवेन्द्र के राग की पराकाष्ठा थी । भगवान्‌ व्यास समभर के राग 
ओर विराग की पू्ण॑ता कँ लिए जो पंक्तियां प्रस्तुत करते है उनम मारीचप्रसङ्ग 
का स्मरण करना नहीं भूलते-“देवताओों के लिए दुस्त्यजं अयोध्या की रान- 
लक्ष्मी का परित्याग करने मे आपको क्षण-भर भी विलम्ब नहीं लगता है किन्तु 
दूसरी ओर प्रियां की आकांक्षा पूणं करने के लिए आष (६॥ के पचे भागते 
है । हे महापुरुष, मँ आपके चरणों की वन्दना करता ह । 


त्यक्तवा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी, 
धर्मिष्ठ आयंवचसा यदगादरण्यम्‌ । 

मायामृगं दयित येप्सित समन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


इट मानस-मुक्तावली 


विदेहजा प्रभु के प्रेमका स्मरण करती हुई बार-बार सोचती है जव मेरी 
इच्छा को पूणं करने के लिए वे मायामृग के पीले दौडते हए जाने में सकोच का 
अनुभव नहीं करते तब क्या वे मेरी रक्षा के लिए लंका में दौडते हुए नहीं आ 
जायेगे । दौडते हुए रामभद्र की यह ज्ञांकी अप्रतिम है। वे सहज गति से चलने के 
अभ्यस्त है, किन्तु इस संकट की वेला मेँ वह्‌ गति सन को आण्वस्त नहीं करती 
डै। अथवा भक्त-परम्परा के अनुकूल प्रभु का ध्यान सवथा अकेले नहीं किया 
जाता है । उनके साथ किसी-न-किसी भक्त का ध्यान किया जाता है । भक्त बहुधा 
श्रीकिशोरी जी के साथ ही प्रभु का चिन्तन करते हैँ । किन्तु विदेहजा को लगा कि 
मेरी अपेक्षा मारीच ही अधिक सौभाग्यशाली है जिसके पीछे स्वयं प्रभु भाग रह 
है । अतः प्रभु के साथ ध्यान का सर्वोल्छष्ट माध्यम मारीच ही हो सकता ह । 

सत्य तो यह है कि मारीच के पीछे भागते हुए प्रभु ने भक्त-धमे को ही स्वी 
कार कर लिया है । मैथिली का अनुसरण करते हुए गोस्वामीजी ने भी इसी ज्ञाकी 
को मन म बसा लिया। विशेष रूप से “धावनि' नवनि" 'विलोकनि" "विथ- 
कनि" उनके मन में समा जाती है । गीतावली रामायणम वे इसञ्ञकीकावड़ा 
ही सजीव शब्द-चित्र अंकित करते है : 


बेठे है राम लषन अरु सीता । 

पंचवटी बर परनकुटी तर, कहँ केष कथा पुनोता ॥ 
कपट-कुरंग कनक मनिमय लि प्रियसो कहति हंसि बाला । 
पाए पालिबे जोग मंजु मृग, मारे मंजुल छाला। 
प्रिया बचन सुनि बिहसि प्रेमबस गंर्वाहि चाप-सर लीनं । 
चल्यो भाजि, फिरि-फिरि चितवत मुनिमख-रखवारे चीन्हे । 
सोहति मधुर मनोहर मूरति हिम-हरिन के पाले। 
धावनि, नवनि, विलोकनि, बविथकनि बसे तुलसी उर आष्छ 1 


बहुधा भक्त ही प्रभु को पाने के लिए "धावनि' का आश्रय लेते हैँ। सुतीक्ष्ण 
भ्रभुके आगमन का समाचार सुनते ही विह्वल होकर दौड पड़ते है : 


प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा। 
करत मनोरथ आतुर धावा॥ 


नवनि भी भक्त का ही स्वभाव है । प्रभु को देखते ही वह्‌ जुक जाता है : 


परेड लकुट इव चरनन्हि लागी । 
भ्रम मगन मुनिवर बड़ भागी ॥ 





--=------------------ -- 
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“विलोकनि' भी भक्तकाही धर्महैः 
अस कहि भले भूप अनुरागे । 
रूप अनुप विलोकन लागे।॥ 
प्रमु के सौन्दयं को देखकर 'विथकितः' हो जाना भी प्रेमियों के लिए स्वा- 


भाविक: 


थके नयन रघुपति छवि देखे । 
पलकन्ह्हं परिहर निमेषे ॥ 


मारीचके प्रसंगमे प्रभ की करूणा की पराकाष्ठा का परिचय प्राप्त होता 
है। भक्त तो भगवान्‌ को पाने का प्रयास करते ही हँ किन्तु यहां भगवान्‌ ने ही 
कपट-मृग को पाने का प्रयास करते हुए भक्त-ध्मं को स्वीकार कर लिया। बन्दिनी 
विदेहजा को लगा किम तो यहां प्रभुको पाने काक्या प्रयास कर सकती हूं यहां 
तो मारीच को पानेके प्रयास में संलग्न भ्रभु के करुणा-गुणकी ही अपेक्षाहै। 
वे स्वयं ही मृङ्ञे पाने का प्रयास करं तभी इस विपत्ति से त्राण पाना मेरे लिए 
सम्भव है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


राम कहा तनु राखह ताता। 
मुख मुसुकाङ़ कही तेहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत सुख आवा। 
अधमछ युकुत होड श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आे। 
राखौः देह नाथ केहि खगे ॥ 


अर्थ- श्रीराम ने कहा कि शरीर रखिए । जटायु ने मुस्कराकर कहा कि 
जिसका नाम मृत्यु के समय लेने से पापी भी मुक्त हो जाता है एेसा वेद गाते है । 
वही मेरे नेत्रो का विषय होकर सामने खडा है । हे नाथ | अवरम किसकमीके 
लिए देह को रख ? 

मृत्यु की विभीषिका ने सारे संसारके प्राणियों को संव्रस्त कर रा है । 
अमरता की आकाक्षा से प्रेरित होकर न जाने कितने लोगों ने अगणित उपायों 
का आश्रय लिया । कभी-कभी लगा कि व्यक्ति ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करली 
है, किन्तु अन्तिम संघं मेँ सदेव मृत्यु की विजय हुई । विश्व के इतिहास में कुष्ठ 
एसे भी व्यक्ति हए हैँ जिन्होने अवसर होते हुए भी अमरता को अस्वीकार कर 
मृत्यु का स्वागत किथा है। इस प्रकार के लोगों में गीधराज जटायु भी एक है। 

उनका संघषं एक एसे व्यक्तिसे हुआ जो विष्व का अप्रतिम योद्धा था। 
अमरता को पाना ही जिसका चरम लक्ष्य था । तपस्या, उपासना ओर बलिदान 
के दवारा वह केवल एक ही वरदान चाहता रहा-“हम काहू के मरि न मारे ।'" 
सिर कटने पर भी नये सिर निकलने का वरदान उसे प्राप्त हुभा ओर उसे यहं 
निश्चय हो गया कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी । इसीलिए सीता का अपहरण 
करके ले जाते हुए जब उसे चुनौती का स्वर सुनाई दिया तव वह आश्चर्य चकित 
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हो गया । विशेष रूप से जव उसे यह ज्ञात हुआ कि चुनौती देने वाले बूट गीधः 
राज जटायु हैँ तव उसे एेसा लगा कि यह्‌ बढा पक्षी जजर शरीर के बोज्च को 
ढोति हुए थक चुका है । शरीर के परित्याग के लिए यह किसी तीर्थं की खोज में 
होगा ओर इसने मेरी भुजाके पावन तीथं मेही प्राण के परित्याग का निश्चय 
क्याद्‌ : 


जाना जरठ जटायू्‌ रएहा। 
मम कर तीरथ छंडिहि देहा ॥ 


गीधराज अतुलनीय पौरुष का प्रद्श॑न करते हुए भी रावण के समक्ष परा- 
जित हए । दुदन्ति दैत्य के हाथों उनके पंख काट दिये गए । उनका क्षत-विक्षत 
शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पीडाके कठिन क्षणो मे भी उनकी एकमात्र अभि- 
लापाथी किवेश्रीसीता का समाचार प्रभुको सुना सकं। उनकी यह आकांक्षा 
पूणं हई । प्रभु ने गीधराज को गोद मे उठा लिया । गीधराज के अनुपम त्याग पर 
उनकी आंखें बरस पड़ीं । अपने करकमलों के स्पशं से उन्होनि गीधराज की पीडा 
को विनष्ट कर दिया: 


आगे परा गीधपति देखा! 
सुमिरत राम चरन जिन्हं रेखा ॥ 
कर सरोज सिर परसेड कृपासिधु रघुबीर । 
निरि राम छवि धाम मुख बिगत भई सब पौर ॥ 


इतना ही नहीं प्रभु उनसे जीवित रहने का आग्रह करते दै, जिससे वे उनकी 
कु सेवा कर सकं पर गीधराज इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर देते है । 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर से उन्ह अमरता का वरदान विना मगि ही प्राप्त होष्हा 
था पर उन्होने मृत्यु का ही वरण किया । अमस्ता की तुलना मे उन्हँ गतय क्यों 
आकषक प्रतीत हुई इस प्रश्न पर उन्होने अपना इष्टिकोण जिन शब्दों म प्रकट 
किया लेख के प्रारम्भ मे उन्हीं पंक्तियों को उद्धत किया गया है । 

सर्वप्रथम उनके वाक्यों का तात्पयं हृदयंगम कने के लिए मृत्यु ओर मुक्ति 


से ~ परित्याग 
शब्द पर ध्यान देना होगा । विश्व मे अधिकशि व्यक्ति शरीर के पर्त्याग का 


अर्थ मृत्यु मानते है, किन्तु कु व्यक्तियों कौ दष्ट सँ मृत्यु विभीषिका न होकर 


मुक्ति का साधन है । जिन लोगों की इष्टि सं शरीर ही सव-कुछ हैः श ध 
ओौर जीवात्मा को जो अभिन्न मान बैठे ह उनके लिए शु की क स्तित्व का 
दायक हो यह स्वाभाविक ही है; क्योकि स भ स्वया भल 
अभाव है । किन्तु देह को आत्मा से भिन्त समशन वाला विवेकी € 
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दृष्टि से देखता है । उसे एेसा प्रतीत होता है कि शरीर एक दीवार की तरह है 
जो हमें विराट्‌ का विस्तार देखने से रोकती है। सुरक्षाकी भावनासे प्रेरित 
होकर ही व्यक्ति भवन का निर्माण करता है, पर पुणं उन्मुक्तता का अनुभव करने 
के लिए उसे बाहर निकलना पड़ता है । घर के चुटे-घुटे वातावरण से निकलकर्‌ 
जव वह्‌ उन्मुक्त वायु मे सासि लेता है तव उसे जिस स्वस्थता का अनुभव हता है 
उसकी अनुभूति धर के घेराव में सम्भव नहीं है। शरीर एक घर की भांतिहै, 
जिसका निर्माण जीव अपने कर्मो के द्वारा करता है । घर की सुविधाओं की भांति 
वह विविध विषयों का उपभोग करता है । पर यदि किसी व्यक्ति को उपभोगकी 
सारी सामग्री देकर यह्‌ आदेश दे दिया जाये कि वह्‌ प्राचीरके वाहरनजायेतो 
वह गृह व्यक्ति के लिए कारागार वन जायेगा । व्यक्ति का शरीर कारागार न वन 
जाये इसीलिए ईश्वर ने उसमें मृत्यु का हार बना दिया है । यदि ईष्वर ने इस 
हारकानिर्माणन कियाहौोता तो जीव स्वेदा के लिए कारागार का बन्दी बन 
जाता । उस समय उसको क्या दशा होती इसकी कु कल्पना अश्वत्थामा के 
जीवन के विषय मेँ विचार करने से होती है । पौराणिक मान्यता क अनुसार 
अष्ट चिरजीवियों के जो नाम गिनाये गए है, अश्वत्थामा भी उनमें से एक है । पर 
यह अमरता उसके लिए कितना बड़ा अभिशाप है इसे उसकी जीवनी को पढ़कर 
समज्ञा जा सकता है । 

अश्वत्थामा महाभारत का एक एेसा पात्र है जिसने जीवन के अनेकानेक 
रूपों को देखा । बाल्यावस्था मे पीने के लिए दूध भी न पा सकने वाला यह्‌ बालक 
युवावस्था मे भोग ओर वेभव के वीच रहा । भस्त विद्या के महान्‌ पंडित द्रोणा- 
चायं का यह्‌ पुत्र उनका अत्यन्त लाइला था । इस अकेले पत्र पर ही उनकी सारी! 
आशां केन्द्रित थीं । अपने पराक्रम के प्रदर्शन से वह पिता की आशाओं को पूणे 
करता हुआ प्रतीत हा पर बाद में उसका दुःखान्त जीवन एक करुण कहानी बन 
गया । वह्‌ अमर था किन्तु उसके पिता को उसकी मृत्यु का भय सताता रहता था । 
उन्होने यह्‌ निश्चय कर लिया था कि पुत्र को मृत्यु का समाचार सुनते ही वे शस्त 
का परित्याग कर देगे । अन्त में पुत्र की मृत्यु का मिथ्या समाचार ही उनकी मृत्यु 
का कारण बना । धृष्टद्युम्न ने उसके पिता का अन्यायपुणे ढंग से वध किया, यह्‌ 
समाचार उसके हृदय को सालता रहा ओर अन्त मेँ उसने इतना भीषण बदला 
लिया कि वह्‌ कूरता का प्रतीक वन बैठा । पाण्डवो की वची हुई एक अक्षौहिणी 
सेना को वह्‌ उनकी सुषुप्त स्थिति भें विनष्ट कर देता है । धृष्टद्युम्न की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसकी सद्गति न हो इस उदेश्य से वह्‌ उस पर शस्त्र का प्रयोग नहीं 
करता है । वह धृष्टद्युम्न को गला घोटकर मार देता है । कूद अर्जुन दारा पीठा 
क्रिये जाने पर वह उस पर ब्रह्मशिरास्तर का प्रयोग करता है जिसे उसके पिताने 
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अन्य शिष्यो से चाकर वताया था । वह्‌ पाण्डव-कुल को विनष्ट करने क लिए 
उत्तराके गा स्थित परीक्षित को नष्ट करना चाहता था। उसकी सवसे बडी 
समस्या यह्‌ थी कि वहं ब्रहमास्तर चलाना जानता था किन्तु लौटाना नहीं । अन्त 
मे वह्‌ अर्जुन के हाथों परास्त होकर बन्दी वना लिया गया । उसका सिर काटा 
जाना था किन्तु द्रौपदी ने करुणा से द्रवित होकर उन मुक्त करते का आदेश दिया। 
उसके सिरसे मणि निकालकर उसे मुक्त कर दिया गया ! द्रौपदी की यह्‌ करुणा 
उसके लिए कितनी महंगी पड़ी, इसे उसे छोडकर ओर कौन जान सकता है ? 
कहा जाता है कि वह्‌ अकेला पिशाच-जसा धरती पर भटकता रहता है । उसके 
सिर में कभीन भरने वाला घाव है। अकेला अभिशप्त यह व्यक्ति अमरता को 
किस रष्टि से देवता होगा इसकी कल्पना की जा सकती है । न जाने कितने 
व्यक्ति पीड़ा से मूक्त होने के लिए आत्मघात कर लेते है पर अश्वत्थामा के लिए 
यह्‌ भी सम्भव नहीं है । व्यक्तिने मूत्यु को विभीषिका मानकर स्वयं को उससे 
भयभीत कर लिया है, किन्तु अमरता कौ इस विभीषिका के आगे मृत्यु वरदान 
जंसी प्रतीत होती ह । इस प्रसंग में तुलसी का वह दोहा स्मरण आता ह जिसमें 
उन्होने अवसर पर उपलब्ध मौत को अमृत से भी मीठा वतायाहः 


तुलसी मीठी अमि ते मांगी मिल जो मीच । 
सुधा सुधाकर समय बिनु कालकूट तें नीच ॥। 


गीधराज शरीर परित्याग को विभीषिका के रूप मे नहीं देखते । वे प्रभुसे 
प्रष्न करते है- “मृत्यु के समय जिसका नाम मुखं पर अति ही व्यक्ति मुक्त हो 
जाता ह आप वही तो है" । भक्तों की यह्‌ मान्यता रही हं कि ृतयु-क्षण मे १ 
कानाम निकलते ही अधम-से-अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता हं । अनेक लोग 


इस मान्यता को अविश्वास की दृष्टि से देखते है । पहली पक्ति मे भे ही यह 


ग वे आधार अवश्य 
सिद्धान्त तकं के विरुद्ध प्रतीत होता हो परन्तु इस मान्यता का ध 
विचार किया जाना चाहिए । एक 


हँ । पुनजन्मवादी दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर ६ 
व्यवित जिसे हम उच्कृष्ट अथवा अधम कहते स ५ एक हौ क 
समक्ष होता ह ओर उसके तत्कालीन क्रियाः करे व ५ 
ओौर निङ्ृष्टता की उपाधि मिल जाती हं। 0 = = एक जीवन 
यथार्थं सिद्ध नहीं होता । अगणित संस्का सो भं कृ ह 9 मंम सद्गुणं के 
होता हँ । आज अधम प्रतीत होने बाला व्यक्ति सम्भव स व 
अनेक संस्कार संजोये हृए हो । मृत्यु के क्षणो मे व्यविति अ 


रीं होती 
र आधार बाह्य चेतना नहा होत 
प्रकट हो जाता हं । उस समय उसके व्यवहार ६ यही सिद्ध करता हं कि अन्तः- 


है । रेसी स्थिति से ईवर के नाम का निकलना य 
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करण की अथाह गह राई म उसकी आसक्ति का केन्द्र ईश्वर ओर उसका नामं 
हु । आसव्तियो से ऊपर उठ जाना ही मू्रित हं । अतः अन्तिम क्षणो में बाह्य 
आसव्तियो से दरूर स्वयं को ईश्वर से सम्बद्ध कर लेनाही जीवन की चरम 
सार्थकता ह । गीधराज ने साथ ही यह भी प्रष्न उठाया कि वह कौन-सा उदेश्य 
शेष हे जिसकी पुतिके लिए प्राणों कौ रक्षाकौ जानी चाहिए एक यात्री किसी 
दूसरे नगर मं व्यापारिक कायंसे गया। वहां जाकर वह एक धमंगाला मं सुक 
गया । कायं पूरा होते ही वह्‌ अपने घर कौ ओर लौटना चाहता हूं । यदि उस 
समय कोई उससे रुकने का आग्रह करे तो यह यात्रीको कंसे प्रिय लग 
सकता हं । 

गीधराज को एेसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन का लक्षय परणं हो चुका 
है 1 सत्य तो यह है कि वे,उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो उन 
उपलब्ध हो चूकी थी । एक एेसा शरीर जो तमोगुण से पूणं था, पवित्रतम उदेश्य 
को पूति मे अर्पित हुआ । साक्षात्‌ ईश्वर उनके समक्ष खडा था । एेसा सुअवसर 
मिलने के वाद जीवित रहने की आकाक्षा अविवेकपू्णं ही तो सिद्ध होगी । इस- 
लिए उन्होने अपनी मृत्यु की तुलना मेँ चारों फलो को भी हीन सिद्ध कर दिया। 
उन्होने प्रभु से प्रश्न किया-मुञ्ञे तो अपनी मृत्यु के समक्ष चारों फल तुच्छ प्रतीत 
हो रहे है । यदि आपको मेरी वात उपयुक्त न लग रही हौ तो आप स्पष्ट शब्दों 
मे किए : 


मेरे मरिबे सम न चारि फल होहि तो क्यों न कहीजं । 


अथं : अथं संग्रह करने वाला व्यापारी थोड़ी लागत मे अधिक लाभ पाना 
चाहता हे । गीधराज को तमोगुणी ओौर वृद्ध शरीर के बदले मे जो-कछ प्राप्त हो 
रहा था उससे बड़ लाभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । 

धमे : परहित को सर्वश्रेष्ठ धमे बताया गया है : 


परहित सरिस धमं नाहि भाई। 
परपीडा सम नाहि अधमाई॥ 


उनका शरीर परहित के लिए विनष्ट हुआ इससे बढ़कर शरीर की सार्थकता 
क्या हो सकती थी ? 

काम : सौदयं के द्वारा रस भौर तृप्ति की अभिलाषा काम की प्रकृति है। काम 
के अनित्य सौन्दयं के स्थान पर सौन्दय॑सिधु राम उनके समक्ष खड़े थे, ओर वे 
अपलक रूप-सुधा का पान कर रह थे । 


मोक्ष : देह की प्राचीरों से टकर वे प्रभु के मंगलमय धाम में प्रविष्ट हो 
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21 ९ 9 मेवे जीवित रहुकर घाटे का सौदा कंसे स्वीकार करते । 
श्रभु भी अन्त में मौन के वारा उनकी विजय स्वीकार कर लेते है : 


तुलसिदास प्रभु रहै मोन ह्व परिजनु प्रेम सहज 1 


ध ओर मृत्यु जीवन-नदी. केदो कगार ह । वहुधा व्यक्ति निर्पाय-सा 
प्रवाह मे वहता रहता दे । चतुर तराक वह ह कि जो दोनों कारों को तैरकर 
'पारकरलेता हुं । संजोग से जीना ओर निर्देश्य मर जाना जीवन की सार्थकता 
नहीं है । जो हमें उपलब्ध हज है उसे सही दिशा में अपित करने कौ कला विरते 
-लोग ही जानते हैँ । अधिकांश लोग जो है उसका सदुपयोग नहीं करते भौर जो 
नहीं ह उसके लिए रुदन क्रिया करते हैँ । गीधराज के शरीर से यह स्पष्ट हो 
जाताहैकिजो ह उसका सही उपयोग करने मात्र से जीवन साथंक हो सकताहं । 
"पुलस्त्य कुलो दव रावण “ "होड भजन नहि तामस देहा” कहकर स्वयं अपने को ही 
ठगता है । अधम खग योनि मे जन्म लेने वाले गीधराज अपने शरीर को सार्थकं 
बनाकर रावण के मिथ्या तकं काखण्डन कर देते हैं। यदि एक गौध प्रभु के 
-कामआ सकता हं तो यह्‌ रावण के लिए ओर भी सरल सिद्ध होता, पर वह्‌ 
तो स्वयं को ही ठगता रहा । रावण अमरता के लिए जीवन-भर व्यग्र रहा किन्तु 
वह्‌ अमर रहकर दूसरों को उत्पीडित ही तो करना चाहता था 1 मरणधर्मा गौध- 
-राज मृत्यु को एसा गौरव प्रदान करते है कि उस पर अमरता को निल्लावर किया 
-जा सकता है । इसीलिए दोहावली रामायण मे गोस्वामीजी घोषित कसते है-- 
अनगिनत व्यवित मरते रहे है, मर रहे ह गौर भविष्य मे भी मरगे, किन्तु गीध- 
-राज-जसी मृत्यु किसी को प्राप्त नहीं हई : 


मुए मरहि मरि सकल आचु कालि के बीच । 
तुलसी काहु नाहि लई गीधराज की मीच ॥ 


वे महाराज श्रीदशरथ कौ अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली सिद्ध हृए । महा" 
-राज श्रौ जीवन के अन्तिम क्षण में रामके दर्शन कै लिए तरसते ही स्ह गये । 
नाम का बार-बार उच्चारण करते हुए भी वे राम को सामने न पा सके । गीध- 
-राज राम की रूप-माधुरी देखते हृएं अपन प्राणों का परित्याग कर देते है । 


|} श्रीरामः शरणं मम ॥1 


दुरबा्ला मोहि दीन्ही सापा। 
प्रभुपद पेखि मिटा सो पापा ॥ 
भ ‰< 
पूजिओ विप्र सील गुन हीना। 
सद्र न गुन-गन-ग्यान प्रवीना॥ 


अथे- दुर्वासा ने मुञ्ञे शाप दिया, आपके चरण-दर्शन से वह पाप मिट गया 
शील ओर गुणो से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है । गणो से युक्त ओौर ज्ञान मेँ निपुणः 
शूद्र पूजनीय नहीं है । 

उपयुक्त पक्ति मानस की सर्वाधिक विवादास्पद पंक्तियोमेसे एक है। 
उदारतावादी इसे पढ़कर तिलमिला उठता है 1 प्रथम इष्टि मेँ यह्‌ पंक्ति अत्यन्तः 
अनुदार ओर ब्राह्मणवादी प्रतीत होती है। इसे इसी रूप में उद्धृत भी किया 
जाता है। कटटरता के समर्थन के लिए “पूजि विप्र सील गुन हीना" ही यथेष्ट है; 
किन्तु “द्र न गुन-गन-ज्ञान प्रवीना” कहकर तो मानों अन्याय को पराकाष्ठा तक 
पहुंचा दिया गया है । 

यदि पूरे रामचरितमानस मे गोस्वामीजी का दष्टिकोण इसी प्रकार कटुरः 
ओर अनुदारतावादी प्रतीत होता तो सम्भवतः इस प्रसंग पर बहुत गहराई से' 
विचार करने की कोई आवश्यकता प्रतीत न होती । किन्तु कई प्रश्न एसे ह जो' 
इस सन्दभं में गम्भीरता से किये जा सकते है । रामचरितमानस क नायक भगवान्‌, 
राम का चरित्र मानस से पहले अगणित रूपों मे गाया जा चुका है । उनके चरित 
को बहुत-सी एेसी घटनाएँ हैँ जिनका उल्लेख सभी रामायणो से समान रूप सेः 
पाया जाता है । पर जहाँ तक संक्षेप ओर विस्तार का सम्बन्ध है उसमें मात्रा-भेदः 
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स्वाभाविक है । लेखक स्वयं को प्रिय लगने वाली घटनाओं का विस्तार करता है 
तो कु के प्रति उसको उदासीनता संक्षेप से ही स्पष्ट हो जाती है। पर कुच. 
घटना ठेसी भी है जिनका संक्षेप तो क्या उल्लेख करना भी कवि स्व॑या अना- 
वश्यक मानता दै । यह्‌ कवि कौ अग्रियता की पराकाष्ठा का पस्वायक है । राम 
चरितमानस भी इस भावना का अपवाद नहीं है। कवि स्वयं को प्रिय न लगने 
वाले प्रसंगो का संकेत-मात्र दे देता है । सीता-परित्याग इसका एकं ख््टान्त है 
जिसका संकेत वन्दना-प्रसंग कौ एक पंक्ति-मात्र से ही मिलता है । 

किन्तु शम्बूक-वध का प्रसंग जहां अन्य अनेक ग्रन्थों मे उपलब्ध है वहां राम- 
चरितमानस में उसका सांकेतिक वर्णन भी कहीं उपलब्ध नहीं होता । वर्णाध्रम- 
व्यवस्था के कटर ओर अनुदार समथक के लिए इससे बढ़कर कोडई दूसरा ख्टान्त 
नहीं हौ सकता जिसमें यह बताया गया दै कि एकं ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु 
हो जाने पर श्रीराम यह्‌ पता लगाते हँ कि इसका क्या कारण है ? उन्हे वताया 
जाता है कि एक शूद्रके द्वारा तप किये जाने से यह्‌ अनर्थं घटित हुआ है । इसके 
निवारण के लिए वे वनस्थली में जाते हैँ । वहां घोर तपस्या में संलग्न शूद्र का 
वध कर देते हैँ ओर मृत बालक जीवित हो उठता है। “सुद्र न गनगन-ग्यानः 
प्रवीना” कहकर कटूुरता का समर्थेन करने वाला कवि इस कठोर टनाकी उपेक्षा 
क्यो करता है ? फिर निषाद ओर श्रीरामकी मत्री का व्ण क्या वणे-व्यवस्था 
के अनुकूल है ? क्या निषाद का परिचय सुनने के पश्चात्‌ पेमूति भरत का स 
परित्याग कर उनकी ओर दौड़ना स्मृति-व्यवस्थां का समक प्रतीत होता द ? 
चित्रकूट मे गुरु वशिष्ठ का निषाद को वलात्‌ हृदय से लगाना ई त 
अनुकूल है ? जिस समय विष्वं ब्राह्मण के ल्पमे माने जाने वाले १ 
निषाद को बलपूर्वंक हृदय से लगा लेते ह तव पुष्पा कौ वर्षा त र 
आकाश मे गा उठते है, “श्रह्मपि वशिष्ठ से बढ़कर भौर 1 ५.६ 
के समान समाज में निस्त माना जाने वाला भी दूसरा तहं ध ८८ 
बरह्मपि ने उसे श्रीलक्ष्मण से भी अधिक भाव-भरे हृदय से त (जिसका 
पति के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है ।” गोस्वामीजौ इस षन 


उल्लेख अन्य ग्रन्थों मे नहीं है) बड़ ही भावपृणं शब्दो मे करते दै : 
सहन सेह बिबस रघुराई ॥ 
पंछठो कुसल निकट बेठई ॥ 
# >< >< 
राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा । 
चले उतरि उमगत अनुराग 1 
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गाउं जाति गुह नां सुनाई । 
कीन्ह जोहार माथ सहि लाई ॥ 
करत दंडवत देखि तेहि, भरत लीम्ह॒ उर लाई । 
सनहु लबन सन भेट भई, प्रेम न हदय ससाइ ॥ 
< >< 
परेम पुलकि केवट कहि नाम्‌ । 
कीन्ह दरि तं दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भटा) 
जनु सहि लुटत सनेह समेटा ॥ 
रघुपति-भगति सुमंगल-मूला । 
नभ सररहिसुर बरर्षाहि फूला॥ 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । 
बड़ वसिष्ठ सम को जग माहीं॥ 
जाहि लखि लखनहु' ते अधिक, भिले मुदित मुनिराड । 
सो सीता-पति-भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ 


कोल-करिरातों से प्रेम-भरा वार्तालाप करते हए श्रीराम को देखकर कवि एक 
रहस्य प्रकट करता है ओर वह्‌ निमन््रण देता है, “जो इस सत्य को जानना चाहं 
वेजानलेकि रामको प्रेम छोड़कर ओौर कुछ भी प्यारा नहीं है ।” 


रामाहं केवल प्रेम पिआरा। 
जानि लेह जो जाननिहारा॥ 


किन्तु अरण्यकाण्ड की इस पंक्ति को पट्कर एेसा लगता है कि ““रामहि 
केवल प्रेम पिञारा'' के स्थान पर “रामा केवल जाति पिआरी का सिद्धान्त 
भचारित किया जाना चाहिए । क्षण-भर के लिए यह मान ले कि चित्रकूटसे 
दण्डक[रण्य मे पहुंचकर रामभद्र के विचार परिवर्तित हो गये हों, पर अगला 
आश्चयं इससे भी बड़ा है । कवन्ध को ब्राह्यण-भवित ओर शूद्र -वि रोधी उपदेश 
देकर वे सीधे शवरी के आश्चममें जाते है । शबरी जो दो अयोग्यताओं से युक्त 
यी- शूद्र जौरनारी, प्रभु उतेमां के समान सम्मान देते हैः 


तेहि मातु ज्यो आदरौ सानुज राम भूखे भाय के । 


शवरी केद्वारा यह्‌ कहे जाने पर कि वह तो निम्न जाति की नारी है, प्रभु 
कहं उठते है, “भ्रकाशमयी शवरी ! मै तो एकमात्र भक्ति का नाता मानता ह । 
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मेरी दष्टि मे जाति, पाति, कुल आदि का कोई महत्व नहीं है। भक्ति के अभाव 
म सारी योग्यताएं उसी प्रकार व्यथं हैँ जैसे जलविहीन बादल ।"” 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। 
मानं एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाति कुल धर्मं बड़ाई। 
धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहइ कंसा। 
बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥ 


नवधा भक्ति का उपदेश देने के पश्चात्‌ वे पुनः स्पष्ट कर देते हँ कि व्यवित 
किसी भी जाति, लिग अथवा वगं काक्योंन हो जो सारे कपट छोडकर भजन 
करता है वह्‌ मृञ्ञे अतीव प्रियटैः 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड । 
स्वं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


अतः स्पष्ट हो जाता है कि कबन्ध को उपदेश देने कै क्षण को छोडकर वे कहीं 
भी वणं के आधार पर किसी को महत्त्व नहीं देते । शवरी की शूद्रता होते हृए 
भी वे उसे सम्मान देते है ओर रावण के ब्राह्मण होते हृए भौ उसका वध क्रनेमे 
किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। यहां तक कि उनके राम ब्रह्महत्या के दोषं 
का निवारण करने के लिए अन्य अनेक ग्रन्थों कौ भाति अश्वमेध यज्ञ भी नहीं 
करते है । जहां अन्यत्र यहं बताया गया है करिरावणके ब्राह्मण होने के कारण ही 
प्रभु ने प्रायश्चित्त के रूप मे अश्वमेध यज्ञ किया वहां तुलसी के राम यज्ञ-परम्पराः 
के संरक्षण के लिए अनेकों अश्वमेध यज्ञ करते हँ : 


कोटिन्ह्‌ बाजि मेध प्रभु कीन्हे । 
दान अनेक द्विजन्ह कहं दीन्हे॥ 
श्रुति पथ पालक धरम धुरन्दर । 
गुनातीत अरं भोग पुरन्दर ॥ 


तुलसी के राम अत्यन्त उदार है । वे ह्मण का सम्मान क १ 
का ही नहीं पशुओं को भी सम्मानित करते है । उनकी उदारता (तो उनका 
तुलसीदास पुलकित हो उठते है । राम क प्रति उनके १ राम का भजन 
वर्णव्यवस्था क प्रति आग्रह नहीं ह । वे कटी व जनों के प्रति उनके 
इसलिए करना चाहिए कि वे ब्राह्मणों के भक्त ९0 
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अनुराग को देखकर गद्गद हो उरते है । उन घटनाओं की याद मन को दिलत 
हए कहते दै कि अरे मन, तु कुटिलता को छोडकर एसे प्रभु का भजन कर ;: 


शी रघुबीर की यह बानि। 

नीचहु सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ॥ 
परम अधम निषाद पावर कौन ताकी कानि। 

लियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेम को पहिचानि॥ 
गीध कौन दयालु जो विधि रच्यो हिसासानि। 

जनक ज्यों रघुनाथ ता कहूं दियो जल निज पानि ॥ 
प्रकृति मलिन कुजाति शबरी सकल अवगरुन खानि । 

खात ताके दिए फल अति रुचि बलानि बखानि \) 
रजनिचर अर रिपु विभीषन सरन आयो जानि । 

भरत ज्यों उठि ताहि भेटत देह दसा भुलानि ॥ 
कौन सुभग सुशील बानर निनहि सुमिरत हानि । 

किए ते सब सखा, पुजे भवन अपने आनि ॥ 
राम सहज पालु कोमल दीन हित दिन दानि । 

भजहि एेसे प्रमुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ 


उनके राम इसलिए महान्‌ नहीं हैँ कि वे मूनियों के आश्रम मे जाकर उनका 
आशीवदि प्राप्त करते हैँ अपितु वन-यात्रासे लौटकर वे मुनियों की याद भले ही 
भला दे पर गीध ओर शबरी को वे किसी प्रकार नहीं भूल पाते । उनके प्रेम की 


स्मृति उन्हे विह्वल बना देती है । अपने प्रियजनों से उनकी बार-बार चर्चा करते 
इए नहीं अघाते : 


मिलि मुनि वु द चलत दंडक बन सो चरचउ न चलाई । 
बार्राहि बार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई ॥ 


स्पष्टहे किसे राम नतो शम्बरूक का वध हीकर सकतेये ओर नवे 
शूद्रो के विरोधी ही है| तब फिर कवन्धं को दिथे गए उपदेश का कारण हे 
कवन्ध की मनोवृत्ति मे ही दूंढना होगा । वस्तुतः कवन्ध ब्राह्यण-विद्रेष का प्रतीक 
है । सिरःविहीन शरीर को कवन्ध कहते है । व्णे-व्यवस्था मे ब्राह्मण सिरका 
भतीक माना जाता था। उसकी अन्तश्चेतना मे ब्राह्मणों के परति विद्रेष की जो 
वृत्ति विद्यमान थी उसका मनोवैज्ञानिक कारण था । पूनंजन्म में वह गन्धवे था । 
वहं गायन कला का पंडित था किन्तु इनदर की सभा मे उसे उसका शतांश सम्मान 
भी प्राप्त नहीं था जो महषि दुर्वासा को दिया जाता था \ जहां उसे इन्द्र की सभा 
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सं बडे रहना पड़ता था वहां महि दुर्वासा को देखते ही इन्र सिहासन चोडकर 
खड़ाहो जाताथा। स्वभावतः उसे यह वात कंसे प्रिय लग सकती थी कि 
गुणवंत कलाकार कौ तुलना मे कोधी ब्राह्मण को अधिक सम्मान दिया जाए। 
अवचेतन में संचित विद्धेष के संस्कार के कारण ही वह्‌ कभी दुर्वासा कौ भवहेलना 
कर शाप का भागी वना। परिस्थितियों से प्रेरित होकर उसे दुर्वासा के स 
ज्ुकना पड़ा किन्तु उसके अन्तस्तल मे छिपी हुई घृणा की वृत्ति ज्यो-की त्यों थी । 
इसलिए उसने दुर्वासा के शाप का स्मरण जिस रूप मे किया वह्‌ उसके देष का 
ही परिचायक था । दुर्वासा के नाम के साथ वह सम्मानसूचक कोई उपाधि नहीं 
जोडता है । प्रभु ने उपदेश कं माध्यमसे उसको जो फटकार दी उसमें "पूजि विप्र 
सील गुनहीना' के प्रतीक दुर्वासा थे जौर “सूदर न गुन-गन-ग्यान प्वीना' का प्रतीक 
स्वयं कबन्ध था । उसे अपनी गायन कला पर गवं था। प्रभु उसके विद्वेष ओौर 
अहंकार को विनष्ट करने कं लिए ही अतिरेक-भरा प्रहार करते हृए यहं वाक्य 
कृते है, “तू अपनी विद्धेप-भरी प्रवृत्ति कं कारण गुणयुक्त होता हृ भी मूञ्ञप्रिय 
नहीं हो सकता । दुर्वासा शील-गुणहीन होने पर भी तपस्वी ब्राह्मण कं नाते 
सम्मान्य है” व्यक्ति विशेष कं संदभं में के गये वाक्य को सावकालिक सत्य 
माननेसेही इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो गई या की गई कि तुलसी ओर 
उनके राम शूद्र-विरोधी है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तवरी देखि राम गृहं आए 

मुनि के वचन समुदि जिय भाए॥ 
4 „4 

जनक घुता कट्‌ घुधि भामिनी । 

जानहि कह करिवरगामिनी॥ 


अथ-शवरी ने देखा कि राम घर पर आये हुए है, उसे गुरु मतङ्ख के वचनों 
कौ याद कर बड़ी प्रसन्नता हुई । हे भामिनि ! गजगामिनि } यदि तुम जनकसुता 
का समाचार जानती हो तो वताओ। 
परम प्रेममयी शवरी जिसके फलों कौ मिठास प्रभु कंभी नहीं भूल पाये, 
मानस के सवेत्कष्ट पात्रँ में से एक है । लंका-विजय से लौटने कै पश्चात्‌ प्रभुके 
स्वागत मे अनेक आयोजन किये गए । उन स्वागत-समारम्भों की परस्पर तुलना 
करने के स्थान पर रामभद्र एसे अवसरों पर शवरी की स्मृति मे डूब जाते थे। 
उन्हे लगता था कि इन षट्रस सुस्वादु व्यञ्जनो मे वह मिठास कटां जो वात्सल्थ- 
मयी शबरी के फलों मे थी : 


घर गरु गृह्‌ प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुनाई । 
तब तहं कहि शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई ॥ 


यद्यपि मानस मे किसी विशिष्ट फल का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु 
जन-जीवन मे वह शवरी के वेरकेरूप मेंप्रसिद्ध हो गया। इसके पीये बड़ी 
मधुर भावना है । आयुवेद शास्त्र म वेर को कुपथ्य फल के रूप मेँ स्वीकार किया 
गया है 1 'दरुषथ्यं वदरी फलं की उक्ति तो प्रसिद्ध ही है । किन्तु शवरी के प्रेम 
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ते उसे अमर वना दिया, ओौर उससे भी आगे वढकर लोक-मानसं मेवेवेरभी 
ज्ठेवेरोँके रूपम प्रसिद्ध हो गये । कहते हैँ फलों को चखकर ही शबरी ने उन्हे 
रभ को समपित किया था । मयदिा पुरुषोत्तम के रूपमे श्रीराम को देखने के 
भभ्यस्त विद्वान्‌ इसे स्वीकार नहीं करते । यों मानस मेंभी जूढे फलों का कोई 
उल्लेख नहीं है । वेर के स्थान पर तुलसी ने कद-मूल-फल का उल्लेख किया है। 
शायद यही स्वाभाविक ओौर युक्तिसंगत भी है । लोक-मानस मे यदि शवरी की 
गाथाओों के साथ-साथ कुछ अतिशयोक्तियां जड गई हों तो इसे अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता । लोक-मानस ने शवरी ओर राम की इस गाथा को जीवन 
के कितना सन्निकट पाया इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है । गोस्वामीजी ने 
गीतावली रामायण में शवरी का वड़ा सरस चित्र प्रस्तुत किया दै । किन्तु मानस 
मे भावनात्मक प्रसंगो के साथ-साथ शवरी के गौरव का संकेत इस रूपमे दिया 
किप्रभुनेसीताकोसुधिपानेके लिए शवरी का आश्रय लिया। इतना ही नहीं 
उन्हं पुनः पाने के लिए प्रभु ने उपाय भी उन्ही से पूचा । उन्हीं के बताये हृए मागं 
पर चलकर वे सुग्रीव से मेती करते हैँ । लोक-जीवन में जहाँ शवरी एक भोली- 
भाली भावुक भक्तके रूपमे प्रसिद्ध है वहां मानस मे वह भक्त के साथ-साथ 
योग-विद्याकी ज्ञाताभी है । योगाग्नि प्रकट कर वह स्वयं अपने शरीर को दग्ध 
करलेती है ओौर प्रभु के चरणों में विलीन हो जाती है। मानस की दृष्टि मे शबरी 
कौ महानता यह है कि वह्‌ इतनी उक्कृष्ट स्थिति पर होते हृए भी अभिमान से 
सरवेया शून्य है। भक्ति-साधना के समस्त सोपानों को पार करती हई वह 
सर्वोच्च स्थिति में आरूढ्‌ थी । नवधा भक्ति का उपदेश देते हृए स्वयं प्रभुने इसे 
स्वीकार किया : 


नव महू एकड जिन्ह के होई । 
नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिति मोर । 
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरं ॥ 


इतनी उत्कृष्ट स्थिति होति हए भी वह स्वयं को सर्वंथा साधन-शुन्य मानती 
ह। भभु को अपने समक्ष देखकर वह्‌ चकित होकर यह सोचने लग जाती है किम 
स्वप देख रही हँ अथवा यह यथार्थं है । मुज्ञमे तो एेसी कोई पाता है नहीं 
किप्रभु पधारकर मुञ्ञे दर्शन देते : 


सबरी सोइ उटी, फरकत बाम विलोचन-बाहु । 
सगुन सुहावन सुचत सुनि-मन-अगम उह ॥ 
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मुनि-जगम उर आनंद, लोचन सजल, तनु पुलकावलौ 1 
तृन-पर्नसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली ॥ 
संजुल मनोरथ करति, सुमिरति विप्रबखानी भली 1 
ज्यों कलप-वेलि सकेलि सुकृत सुपूल एूली सुख फली ॥ 


अन्त मे वह्‌ इस निष्कषं पर पहुंचती हँ कि प्रभु गुरुदेव के वचनं को सत्य 
सिद्ध करने के लिए यहा पधारे हँ : 


सबरी देखि राम गृहं आए 1 
मुनि के बचन समुद्कि जिय भाए ॥ 


श्रीभरत को छोडकर एेसी निरभिमानता किसी अन्य भक्त के जीवनमें 
नहीं दिखाई देती है । अन्य मुनि जहां अपने आश्रम मेंप्रमुकोले जाकर उनका 
पूजन ओर स्तुति करते हँ वहां शवरी स्वयं को इस योग्य भी नहीं मानती । वह्‌ 
हाथ जोड़कर सामने खडी हो जाती है ओर अपनी असमर्थता का वणेन इन शब्दो 
मेकरती दहै: 


पानि जोरि अगं भडइ ठादी। 
प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाद़ी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करो तुम्हारी । 
अधम जाति जडमति भारी ॥। 
अधम ते अधम अधम्‌ अति नारी) 
तिन्ह महं मेँ मतिमंद अघारी॥। 


बाह्य दृष्टि से देखने पर एेसा लगता है कि प्रभु ने शवरी को नवधाभक्ति 
का उपदेश दिया किन्तु जब अन्त में प्रभु यह कहते हैँ कि तुममें नवो प्रकार की 
भवित विद्यमान है तव वह उपदेश के मिसे स्तुति प्रतीत होने लगती है । यदि 
परभु प्रारम्भ से यह्‌ कहते किं “तुम तो सत्संगमयी हो, कथा-प्रसंग में तुम्हारी प्रीति 
है, तुमने अमानी होकर गुरुचरण कौ सेवा की है आदि तो इस शैली मं कहे 
गये वाक्यों को सुनकर शव्री का संकोच बढता ही जाता । इसलिए वचन-रचना- 
नागर ने एक नयी शैली आविष्कृत की जो प्रारम्भ मे उपदेश-जंसी प्रतीत होती है 
पर अन्त मँ एक ही वाक्य मे उसे स्तुति का रूप दे दिया गया । यहं मदिमामथी 
शबरी कौन दै ? 

दण्डकारण्य के प्रसंग मे परस्पर दो विरोधी नारी -पा्रो का चिघ्ठण कथा 
गया है । वे है शूप॑णखा भौर शबरी । घनीभूत वासना ही शूर्पणखा है । यहं वासरा 
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भविति कौ प्रतिदन््ी है । उसी कौ प्रेरणा से भवितस्वरूपा सीता का अपहरण 
होता है । शव री “हरि-पद-रति” की प्रतीक है। साधना गौर ज्ञान कौ चरम 
परिणति रतिके रूपमे होती है, गोस्वामीजी की एेसी मान्यता है। “संत सभा 
ही अमराईके सच्श हे, श्रद्धा वसन्त ऋतु है । इस आम्र वृक्ष भे सम, यम, नियम 
केवौरओरज्ञान का फल लगता है । भगवान्‌ के चरणों मे रति ही इस फल का 
रस है 1” 

संत सभा चहं दिसि अमराई। 

श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 

मगति निरूपन विविध विधाना। 

क्षमा दथा दम लता बिताना॥ 

सम-जम-नियम फूल फल ज्ञाना । 

ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना॥ 


वासना कौ प्रेरणा से मोह्‌ जव भक्ति को अपहत कर ले तव पुनः भव्ति का 
पता पाने के लिए भगवद्‌रति का आश्रय लेना पड़ता है । शवरी से सीता की सुधि 
पृच्छर साधक को प्रभु ने यही प्रेरणा प्रदान कौ । रति ही रसरूपा है । शबरी के 
फलों को मिठास का रहस्य भी यही है । शव री के फलों के लिए “सुरस अति" का 
विशेषण भौ इसी उदेश्य से दिया गया है : 


कद मुल फल सुरस अति दिए राम कहं आनि। 
प्रम सहित प्रभु खाएु बारंबार बखानि॥ 


वड़-बड़ मुनियों के जीवन में भी रति की वहं परिपक्वता नहीं थी जो शवरी 
के जीवन मे विद्यमान थी । प्रत्येक आम के फल का अपना स्वाद होता है किन्तु 
पापिशषय रूप से उनकी तुलना तो की ही जाती है । किसी आम का छिलका मोटा 
होता दै तो कीं गुली बड़ी होती है ओर कहीं मिठास के स्वाद ओ. सुगन्ध में 
भेद होता है । शवरी के फलों मे न तो रदशन का छिलका था ओरं न कामना 
क गुढली । इस मिठास मे, शील की देसी सुगन्ध थी जो , न्य मुनियों भे दुलंभ 
थौ । इसलिए प्रभु को पूणं तृप्ति का बोध शवरी के फलों मे ही हुजा । 

भौतिक अर्थो मे सीता की सुधि प्रभु .को गीधराज से प्राप्त हौ चकौ थी । 
उन्होने यह सुचना देने के लिए ही अपने प्राणों कौ बलपूवंक रक्षा की थी । उनके 
राराभरभु को घटना का पूरणं विवरण प्राप्त हो चुका था । उन्होने बताया, मेरी 
यहे दशा दशानन के द्वारा की गई है, उसी दुष्ट ने मिथिलेशनन्दिनी का अपहरण 
॥ श्रीसीता कुररी की भांति विलाप कर रहीं थीं । फिर भी बलपूवक 


११९ मानस-मुक्तावलो 
वह्‌ दुष्ट उन्हे दक्षिण दिशामें ले गया हँ : 


नाय दसानन यह गति कीन्ही 1 
तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही ।! 
ले दच्छिन दिसि गयडउ गोसाई । 
बिलपति अति कुररी की नाई 1] 
दरस लागि प्रभु राखेडं प्राना। 
चलन चहत अब छृपानिधाना ॥ 


गीधराज विवेक का प्रतिनिधित्वं करते हैँ । मोह के विरुद्ध संघषं करते हुए 
वे भक्ति की रक्षा का पूणं प्रयास करते हैँ । किन्तु वे इस प्रयास में सफल नहीं हे 
पाते । प्रभु के समक्ष वे घटना का सूक्ष्म विष्लेषण प्रस्तुत करते ह, किन्तु सीता 
की उपलब्धि का कोई उपाय बताना उनके लिए सम्भव नथा। यहु कायं रति- 
रूपा शवरी के लिए ही सम्भव था । इसीलिए प्रभुने शवरी से यह प्रन किया । 
प्रष्न सुनकर शवरी को अत्यन्त संकोच हुजा । पर अन्तमें प्रभुके अनुरोधको 
स्वीकार करती हुई वह्‌ सीता की उपलब्धि का मागं वताती हैँ । दीनता-भरे 
स्वर में उसने प्रभु से कहा- नाथ ! आपतो स्वेन्यापक ओर अन्तर्यामी हैँ । 
सर्वज्ञ होते हए भी आप मृज्ञसे यह पू रहे हैँ । राघव ! आप पम्पासर के निकट 


जाये, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, आगेका सारा समाचार उन्हींसे 
ज्ञात होगा : 


पपा सरहि जाहु रघुराई) 
तहं होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा। 
जानतह पृषु मतिधीरा ॥ 


शवरी से मिलने के पूवं प्रभु विलाप करते हए लता ओर वृक्षों से जानकी 
का पता पू रहे थे पर उन्हं निराशा ही हाथ लगी 1 शवरी से मिलकर राघवेदर 
की निराशा दूर हो गई । शवरी के आदेश का पालन करते हुए वे पस्पासर कै 
निकट जाते है मौर यहीं पहुंचकर वे पूणं प्रकृतिस्थ हो जाते है । यहाँ वृक्ष कौ 
छाया मे परम प्रसन्न प्रभु की लकी प्रस्तुत की गई है : 


देखि राम अति रुचिर तलावा । 
मज्जन कोन्ह॒ परम सुख पावा ॥ 
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देखी सुंदर तरुबर छाया । 
बेठे अनुन सहित रघुराया ॥ 
तहं पुनि सकल देव मुनि आए । 
अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 
बेठे परम प्रसन्न कृपाला। 
कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 


मिलन के पश्चात्‌ शवरो के वचनो के प्रति प्रगाढ विश्वास ने 
आनन्द की यह्‌ सृष्टि की थी । 


११७ 


^ 


त्व 
९ 


1 प्रन 


७ 


तं 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


देखि गयउ भ्राता वहित तादु दूत सुनि बात। 
डेरा कन्हेउ मनुं तन कटकु हटकि मनजात ॥ 


अर्थ- परन्तु जब उसका दूत यह देख गया कि म भाई के साथ हूं (अकेला 
नहीं हं) तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानों सेना को रोककर डेरा डाल 
दिया है । 

श्रीरामभद्र बड़ उदार प्रशंसक है 1 श्रीलक्ष्मण के शब्दों मे वे इतने सुहृद्‌ ओर 
सरल चित्त हँ कि दूसरों पर वडी सरलता से विश्वास कर लेते हैँ : 


नाथ सुहृद सुटि सरल चित शील सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान ॥ 


वे सचमुच ही श्रीभरत से लेकर सुग्रीव, विभीषण ओर बन्दरों तक की 
प्रशंसा करने मे समान रूप से मुखर हो जाते है । किन्तु श्रीलक्ष्मण उनके स्व्‌- 
भाव के अपवाद है । वे बहुघा लक्ष्मण की तुलना दूसरे पात्र से करते हए उह 
लक्ष्मण से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैँ ओर इसका सवसे विलक्षण पक्ष 
यह है किं वे यह्‌ तुलना लक्ष्मण के समक्ष अथवा लक्ष्मण को ही श्रोता बनाकर 
करते है । चित्रकूट भे श्रीभरत कौ सराहना करने के लिए उन्होने श्रोता के 
रूप मे श्रीलक्ष्मण का चुनाव किया । प्रशंसा की सारी सीमाओं को लाँधते हए 
अन्त मे वे कहते है, “लक्ष्मण ! भैं तुम्हारी शपथ ओर पिताजी के त्रत की शपथ 
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लेकर कहता ह कि भरत के समान पवित्र ओर सुबन्धु विश्व के इतिहास 
म दूसरा नहीं हमा । सृष्टि कं अन्य लोगों मँ दोष ओौर गुण का मिश्रण हो सकता 
है किन्तु भरत इससे परे हं । इस संसार में जल ओर दूध की भांति गुण ओर दोष 
कामिश्रणहैपर भरत रूपी हंस ने उसमें गुणःदुग्ध को ग्रहण कर अवगुण-नल 
का पूरी तरंह परित्याग कर दिया है ।'* 


लखन तुम्हार सपथ पितु आना। 
सुचि सुब॑धु नाहि भरत समाना ॥ 
सुन्‌ खीर अवगुन जलु ताता) 
मिलइ रचडइ परपंचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तडागा । 
जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥ 
गहि गुन पय तनि अवगुन बारी । 
निज जस जगत कौन्हि उजिआरी ॥ 


हनुमानजी से मिलने के कुक्षणों के भीतर ही प्रभु उन्हं लक्ष्मण से दूना 
प्रिय घोषित करते हँ । उस समय भी लक्ष्मण उनके समक्ष ही खड थे : 


सुनु कपि जिय जनि मानसि ऊना 
ते मम प्रिय लछिमन ते दूना) 


विचित्र-सा प्रतीत होते हए भी यह लक्ष्मण के प्रति उनके अपनत्व की परा- 
काष्ठा का परिचायक है । पूरे मानस में मूर्छा के प्रसंग को छोडकर यही एक 
अवसर था जव वे लक्ष्मण के समक्ष बडे ही सांकेतिक शब्दो मे उनकी सराहना 
कर वैठते ह । इस अवसर का चित्र गोस्वामीजी ने इन शब्दो मे अंकित किया 
है-- विरही रामभद्र विषाद-भरे अन्तःकरण से वन मेँ भटक रे थे। उस समय 
वे अनेक कथा-सम्बाद लक्ष्मण को सुना रहे थे । उसी समय वन में वसन्तं का 
आगमन हुआ । उसे देखकर उनके अन्तःकरण मे एक कवित्वमयी कल्पना जाग्रत 
हई । वसन्त कामदेव का सेनापति है । लगता है काम उन्द परास्त करते के लिए 
अपने सेनापति वसन्त के साथ सैनिकं को लेकर आया हआ है ओर्‌ उसक साहस 
केपीचेकारण भो तो है। श्रोसीता कं अपहरण से वे शक्तिहीन हो चुकं हं इस- 
लिए उन्हे पराजित करना कठिन नहीं है । सारी वसन्त-श्री को वे सेना क स मे 
देखते है । किन्तु पराजय कौ कल्पना क क्षणो मे ही उनकी दृष्टि लक्ष्मण कौ ओर 
चलो जाती है । ओर तब उन्है एेसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के रहते इए उन्दै 
कोई परास्त नहीं कर सकता। सेनापति वसन्त भौ इस हस्य से परिचित होने 
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के कारण ठछिठककर रुक गया : 


देखहु तात बसंत सुहावा। 

प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 
विरह विकल बलहीन मोहः जानेसि निपट अकेल 1 
सहित बिपिन मश्ुकर खग, मदन कीन्ह बगतेल । 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु इत युनि बात । 
डरा कीन्हे मनहूं तब कटकु हटकि मन जात ॥ 

बिटप बिसाल लता अरूभानी । 

विविध वितान दिए जनु त्तानी ॥ 

कदलि ताल बर धुजा पताका। 

देखि न मोह धीर सन जाका। 

विविध भति कूले तरु नाना। 

जनु बानेत बने बहु बाना।॥ 

कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए। 

जनु भट विलग बिलग होड छाए ॥ 

कूजत पिक मानँ गज माति। 

ढेक महोख ऊंट विसराति॥ 

मोर चकोर कीर बर बाजी । 

पारावत मराल सब ताजी ।। 

तीतिर लावक पद्चर जुथा। 

बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 

रथ गिरि सिला दुदुभीं न्ञरना। 

चातक बंदी गुनगन बरना॥ 

मधुकर मुखर भेरि सहनाई। 

विबिधि बयारि बसीटीं आई ॥ 

चतुरंगिनी सेन संग लीन्हं। 

विचरत सबहि चुनौती दीन्हें॥ 


लक्ष्मण के प्रति अभिनता के बोधके कारण ही परभु उनकी प्रशंसा मे संर- 
चित होते है। वह उन्हे आत्मप्रशंसा-सी प्रतीत होने लगती है । किन्तु व्याकुलता 
के इसक्षणमें वे लक्ष्मण की प्रशंसा कयि बिना नहीं रह पाये । यह इसलिए 
सम्भव हुमा कि उनका व्यवहार उस समय विवेक के दवारा नियन्तित नहीं हो रहा 
या। वे उस समय भावना के परवाह मे ओचित्य-अनौचित्य की सीमा से दुर चले 
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गये ये। सीताके विरह में व्याकुल प्रभु की ष्टि अचानक लक्षण की ओर जाती 
है । सर्वत्यागी रामानुज, जिन्होन प्रभु कौ सेवा के लिए समग्र जीवन अपित कर 
दियादै, प्रभु कौ प्रसन्नता को छोड़कर उनका कोई अन्य अभीष्ट नही है । उन 
क्षणो में प्रभु के अन्त्मनमेंप्रेममयी उमिला कौ स्मृति जाग्रत हो उटी हो यह्‌ 
स्वाभाविक था। उमिला के सवत्याग से वे परिचित थे। समर्पण की सी परा- 
काष्ठा विश्व के इतिहास में दुलभ है । सुमित्रा अम्वा की आज्ञा लेकर प्रभ की ओर 
जाते हुए लक्ष्मण आशंका से मुक्त नहीं थे । उन्हं भय था कि कहीं उरला उनके 
मा मे अवरोध बनकर खड़ीनहो जायें या मिथिलेशनन्दिनी की भाति साथ 
चलने का आग्रहन करने लगे। उर्मिला का अन्तःकरण श्रीलक्ष्मण से एकाकार 
हो चुकादै। वे उनके अन्तमंन कौ भावनाओं को तत्काल समज्न लेती हँ ओर 
इसलिए वार्तालाप तो दूर वे उनके समश्च भी नहीं आतीं । प्रियतम के आदशं-पथ 
मे कटक वने, यह उन्हे सह्य नहीं है । लक्ष्मण के आशंका-भरे स्वभावसेभी वे 
परिचित दँ । वे जानती हैँ कि उनका रामभद्र के चरणों मे इतना प्रगाढ़ अनुराग 
हैकिवे प्रतिक्षण भयभीत रहते हैँ कि कहीं कोई उन्हँं राघव के चरणों से अलग 
करने का प्रयास न करे। वन-यात्रा से कुछ क्षण पहले ही वे सुमित्रा अम्बाके 
आंसु को देखकर घवरा उठे थे । उन्हे यही लगा कि यह्‌ ममता से प्रेरित सू 
है, मां सुज्ञ वन जाने की अनुमति नहीं देना चा्हैगी । सुमित्रा अम्बा के स्वभाव से 
इतना दीघेकालीन परिचय होते हुए भी उनकी यह अधीरता उनके प्रमाविष्ट 
शंकित स्वभाव को प्रकट करती है । यदि उमिला उनके चरणों में प्रणाम करने के 
लिए आतीं तो भी उन्हे यही प्रतीत होता कि उन्हँ योकनेके लिएआ रहीहै। 
उमिला इस आशंका से भी उन्हे मुक्त कर देती है । 

एेसी सर्व॑त्यागिनी परम प्रेममयी उर्मिला की स्मृति लक्ष्मण को चौदह्‌ वों 
मे एक बार भी आई हो, एसा प्रतीत नहीं ह्येता है । गोस्वामीजी के शब्दो मे 
उनका प्रत्येक क्षण श्रीराम की सेवा मेँ व्यतीत हो रहा है, उनकी ष्टि सीता ओर 
राम के चरणों में आबद्ध दहै: 


छिन-छिन लखि सिय-राम-पद जानि आपु पर नेह । 
करत न सपनेहुः लखन चित बंधु मतु पितु गेह ॥ 


इस दोहे मे आया हुआ 'सपनेहुं' शब्द केवल मुहावरे के ही रूप मे प्रयुक्त हआ 
है । लक्ष्मण निद्रा का भूरी तरह पिरत्याग कर चुके है अतः स्वप्न का प्रश्न ही नहीं 
उठता है। गौर आज सीता के विरह मे जब परभु का आचरण उन्मादी-जंसा हो 
जाता है तब यह्‌ बहुत स्वाभाविक होता कि लक्ष्मण के मन मे कुछ क्षणो के लिए 
दी सही उमिला की स्मृति आती । पर जो स्वाभाविक है उसका अभाव ही लक्ष्मण 
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की विलक्षणता है । उस समय भी उनके प्राण का प्रत्येक कण प्रभु की व्याकुलता 
दूर करने के प्रयास मे संलग्न था । प्रभुका ध्यान जव लक्ष्मणके अन्तम॑न 
मोर जाता है तव वे यह सोचकर संकुचित हौ जति हैँ कि क्या एेसे विरागी भाई 
के साथ रहते हए मेरा इस प्रकार का आचरण उचित दै ! लक्ष्मण का प्रशान्तः श 
उन्हे धेयं धारण करने की प्रेरणा देता है ओर जव वे कहते हँ कि " (तुमे देखकर 
काम ने विजय के संकल्प का परित्याग कर दिया” तव वे काव्यमयी कल्पनां ही 
नहीं यथाथं का परिचय दे रहे थे । 

आध्यात्मिक अर्थो मे लक्ष्मण मूतिमानवैराग्य हैँ । धर्म-रथ कै प्रसंग में वैराय 
का वणेन ढाल के रूप में किया गया है । युद्ध-कषे् मे शतु के जक्रमण से शरीर कौ 
रक्षा का भार ढाल पर ही होता है । अन्तरजीवन मेँ ज्ञान भी कामका आक्रमण 
होने पर वेराग्य कै द्वारा अपनी रक्षा करता है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तव॒ विकाह नै चाह" कौीन्हा। 

प्रभु केहि कारन करेन दीन्हा॥ 
>< >< 

मोरे प्रौदर तनय सम ग्यानी। 

बालक सुत चम दास अमानी ॥ 


अर्थ- तव मैने विवाह करना चाहा था तो आपने किस कारण से नहीं करने 
दिया । ज्ञानी मेरे बड़ पुत्र तथा अमानी दास मेरे छोटे बालक के समान है। 

देवपि नारद पौराणिक परम्परा मेँ अनोखे पात्र हैँ । बहुत-कम एेसे अवतारः 
या महापुरुषों का चरित्र होगा जिसमें नारद का स्थान न हो । दैत्य ओर राक्षसो 
की सभा मे भी उनका अन्याहृत प्रवेश है । भगवान्‌ राम के चरित्र मे तो उनकी 
बडी ही महत्त्वपूणं भूमिका है । जिन कारणों से राम का अवतार हुमा उनमें 
नारद-शाप भी एक है : 


नारद श्राप दीन्ह एक बारा। 
कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 


यह पंक्ति सुनते ही पावती चौक पडी थीं ओर बात सचमुच कुछ अटपदीनसी 
तीत होती है । परम तत्त्वज्ञ विष्णुभक्तं तारद अपने प्रभु को ही शाप दे दे यहं 
वात विश्वास करने जसी नहीं लगती । गिरिराज-नम्दिनौ ने भी आश्चयं प्रकट 
करते हुए महादेव से यही पूषा : 
गिरिजा चकित भं सुनि बानि । 
नारद बिष्नुभगत पुनि ग्थानि ॥ 
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कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। 
का अपराध रमापति कौन्हा। 


मुस्कराते हुए भगवान्‌ शंकर ने वड़ विस्तार से नारद-मोह्‌ की कथा सुनाई । 
नारद का मोह भले ही उनके उपहास का कारण बना हो पर लोक-कल्याण के 
लिए वरदान बन गया । तपस्या ओर प्राथंना से जिन प्रभु को प्रसन्न कर अवतार 
लेने की प्राना की जाती हे उन्हँ वे अपने क्रोध से अवतार लेने के लिए बाध्य 
करे इससे बढ़कर नारद का क्या गौरव हो सकतादहै ? नारदके अन्तःकरणमें 
विवाह की आकांक्षा का उदय हुमा था ओर इसके लिए उन्होने प्रभु से उनके शूप 
की याचना को थी । बन्दर कौ आकृति देकर प्रभु ने उनके संकल्प की पूति नहीं 
होने दी । करुढ नारद ने शाप देते हुए कहा : 


मम अपकार कीन्ह वुम्ह॒ भारी) 
नारि बिरह तुम्ह्‌ हब दुखारी ॥ 


ओर आज उनका शाप साकार हो उठा । एसे अवसर पर नारद एक वार 
"पुनः प्रभु के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं। परवे प्रभसे यह प्रश्न करना 
-भी नहीं चूकते कि जव मने विवाह करना चाहा था तव आपने क्यों नहीं करने 
"दिया : 


तब ॒विबाह मेँ चाहड कीन्हा । 
प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 


बाह्य इष्टि से इस प्रकार के प्रश्न का यह्‌ उचित अवसर नहीं था। परोक्ष 
रूप से इसमें प्रभुके प्रति व्यंग्यकी सी प्रतीति होती है। किन्तु यहाँ भी प्रभुके 
ओदायं की पराकाष्ठा परिलक्षित होती है। उन्होने देवि के प्रश्न काबडादही 
-मामिक उत्तर दिया । देवि के प्रश्न में एक ध्वनि थी कि आप यदि किसीका 
विवाह न होने देते तो मेरे मन मे इस प्रकार का प्रन न उठता । सम्भवतः देवषि 
का विशेष ध्यान देवाधिदेव शंकर की ओर गया होगा । महादेव विवाह के लिए 
 रञ्चमान्न/उत्सुक नहीं थे । जहाँ देवषि ने भगवान्‌ विष्णु से दशन देने की प्राथेना 
कौ वहाँ शंकर के समक्ष प्रभु स्वयं प्रकट हए ओर उनसे भाव-भरे शब्दों में यहं 
आग्रह किया कि वे पावती को अवश्य स्वीकार करे: 


नेम प्रमु संकर कर देखा । 
अबिचल हदय भगति कं रेखा ॥ 
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प्रगे रामु कृतग्य कृपाला । 
रूप सील निधि तेज विसाला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा1 
तुम्ह बिनु अस त्रत को निरबाहा ॥ 
बहु विधि रामं सिर्वाहि समूज्ञावा। 
पारबती कर जन्मु सुनावा।। 
अति पुनीत गिरजाकं करनी। 
बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
अब विनती मम सुनहु सिव जौँ मों पर निज नेहु । 
जाइ विबाहु संलजहि यह मोहि मागें देहु ।॥ 


यह्‌ कितना विचित्र प्रतीत होता है कि विवाह्‌ से उदासीन शंकर को परिणयः 
के लिए बाध्य किया जाए ओर विवाह्‌ के लिए व्यग्र नारद को बन्दर कौ आकृति 
देकर उनकी आकांक्षा से वंचित कर दिया जाए । प्रभु ने इसका उत्तर सांकेतिकः 
भाषामे दिया। वे ज्येष्ठ ओर कनिष्ठक रूपमे अपने दो पुत्रों की कल्पना करते 
ह । ज्ञानी ज्येष्ठ पुत्र हैँ ओौर भक्त कनिष्ठ । यह तो साधारण पारिवारिक परम्परा 
है कि ज्येष्ठ पुत्र यदि विवाह के लिए उत्सुक न हो तो भी गुरुजन इसके लिए 
आग्रहपूर्वक प्रित करते है। किन्तु एक नन्दा शिशु जो विवाह के वास्तविक ` 
तात्पयं को नहीं जानता, विवाह्‌ की चमक-दमक से आष्ट होकर यदि अपने 
विवाह के लिए माता-पिता से अनुरोध करे तो इस प्रस्ताव को वे हंसकर टाल' 
देते है । भगवान्‌ शिव ज्ञान के आचायं होने के नाते जहां ज्येष्ठ पुत्र के समान हैः. 
वहां भक्त नारद नन्हे बालक की तरह आचरण करते हैँ । विश्वमोहिनी का 
सौन्दयं देखकर वे एक नन्हे बालक की भांति मचल उठे-उस शि की तरह जो 
नये खिलौने को देखकर सव-कु छोड उसी दिशा में भागे । उस समय उन्हे जपः. 
तप आदि कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा था : 


देखि रूप मुनि बिरति विसारी । 

बड़ीबार लगि रहै निहारो॥ 
< >< 

करो जाइ सोइ जतन बिचारी। 

जेहि प्रकार मोहि बरं कुमारी ॥ 

जप-तप कषु न होइ तेहि काला । 

हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला ॥॥ 
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जसे नन्हा बालक यह भी नहीं जानता कि विवाह्‌ कौ कुछ मर्यादा है मौर 

अनेक एसे सम्बन्ध है जहां इसको कल्पना भी पाप मानी जाती है । नारदका 
ध्यान यदि इस ओर होता तो वे भगवान्‌ की मायासे विवाह करने के लिए व्यग्र 
न होते । फिर संसार में विवाह के लिए जिन वस्तुओं की याचना की जाती है वहां 
इससे भिन्न नारद प्रभुकारूप ही उधार लेना चाहते हैँ। इस तरह नारदकौ 
समस्त चेष्टाएं एकु नन्हे शिशु की भांति थीं। प्रभु ने उनसे व्यवहार भी नने 
"बालक को भांति ही किया । अभीष्ट वस्तु प्राप्त न होने पर वालकं बिगड़ खड 
होते है, मां से बक-क्षक करने लगते है, तोड-फोड पर उतर आते है। नारदकी 
चेष्टा भी कुछ इसी प्रकार की थी- वे कोध में आकर प्रभु के लिए कठोर शब्दों 
का प्रयोग करते है, उन्हे शाप दे देते हैँ । परन्तु माताकी ही भांति नारद की इस 
सारीचेष्टाकोप्रभुनेहंसकर सह लिया : 

पर संपदा सकहु नहि देखी । 

तुम्हरं इरिषा कपट विषेषी ॥ 

मथत सिधु सद्रह बौरायहू। 

सुरन प्ररि विष पान करायहु ॥ 

असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चार । 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह॒ सदा कपट व्यवहार ॥ 

परम स्वतंबन सिरपर कोई। 

भावडइ मनहि करहु तुम्ह॒ सोई ॥ 

भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । 

बिसमय हरष न हियं कदु धरह्‌ ॥ 

डहकि उहकरि परिचेह॒ सब काहू । 

अति असंक मन सदा उणा ।। 

करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । 

अब लगि तुम्हहि न काहु साधा ॥ 

भले भवन अब बान दीन्हा । 

पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 

चेह मोहि जवनि धरि देहा । 

सोड ततु धरहु श्राप मम॒एहा ॥। 

कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । 

करिह कीस .सहाथ तुम्हारी 1\ 

मम जपकार कोन्ह तुम्हं भारी । 

नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी ॥ 
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श्राय सीस धरि हरषि हियं भमु बहु विनती कौनह्‌ । 


भगवान्‌ शकर का सारा जाचरण प्रौढ पत्र की भांति था। उन्होने प्रभकौ 
आज्ञा शिरोधायं कर विवाह करना स्वीकार तो कर लिया पर उसके वाद भी वे 
ध्यान-समाधि में डूब गये । नारद के समान वे जप, तप दछयोडकर विवाह्‌ के लिए 
वेच॑न नहीं हो गये । इसी सन्दभे में प्रभु काम आौर क्रोध कौ तुलना सपं गौर 
अग्निसेकरते हैँ । सपं ओर अग्निकी समस्या बड़ ओौर छोटे दोनो पत्र के समक्ष 
होती है किन्तु वड़ा पुत्र जहाँ अपनी रक्ना करते मे समथं होता है वहाँ माँ को नन्हे 
बालक की रश्नाके लिए स्वतः सजग रहना पडता है : 


सुनु मुनि तोहि कड सहरोसा 1 
भर्जाह्‌ जे मोहि तनि सकल भरोसा ॥ 
करं सदा तिन्ह कं रखवारी। 
जिमि बालक राखडइ महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। 
तहं राखड जननी अरगाई ॥ 
प्रौढ़ भए तेहि सुत पर॒ माता। 
प्रीति करइ नाहि पाछठिलि बाता॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। 
बालक सुत सम दास अमानी ।॥ 
जानहि मोर बल निज बल ताही 1 
दुहु कहं काम क्रोध रिपु आही ॥ 


भगवान्‌ शिव अदि ओौर अग्नि दोनों के सदुपयोग की कला को जानते ह । 
सर्पकोतो उन्होने अपना आभूषण ही वना लिया है, उनकी तृतीय ष्टि मे 
साक्षात्‌ अग्ति का निवासहै। किन्तुन तो उन्हे सपं उस सकताहै मौर न 
अग्नि जला ही सकती है । काम ओर क्रोध वे दोनों को नियन्वण में रख सकते 
है। कामके द्वारा अन्तःकरण में क्षोभ उत्पन्न किये जाने पर वे तृतीय रष्टि से 
उसे दण्ड देते हैं £ 


तब सिवं तीसर नयन उधघारा। 
चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 


काम को जलाने के बादवे पुनः उसे जीवन-दान देते है, यह कोध पर नियन्त्रण 
का प्रत्यक्ष परिणाम है । पितामहं ब्रह्मा उनके इस गुण कौ भरूरि-भरि सराहना 
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कामु जारि रति कटु बर दीन्हा ! 
कृपासिधु यह अति भल कौन्हा 11 


कृपासिधु' शब्द कहकर उनके अविल विरद धर्माश्रयता की ओर संकेत 
क्या गवा है । एक ओर कोधाग्नि तो दूसरी ओर कृपा की अगाध जलराशि इन 
दोनों का वे उचित अवसर पर उपयोग करते हैँ । इसके प्रतिकूल नारद-विवाह 
की कल्पना से ही वे जनियन्त्रित हो जाते ह । काम के आवेश में जय, तप॒ का 
परित्याग करदेत हं तो कोधमें भरकर वे प्रभुकोहीगापदेदेते 


५ ४ ४ 


काम : जपतप कदु न होड तेहि काला! 
हे विधि मिलइ कवन विधि वाला ॥ 

>< >< 
क्रोध : फरकत अधर कोप मन माहीं! 


सपदि चले कमलापति पाहीं 11 


देवपि यह्‌ भी सोच सकतेये कि स्वयं प्रभ यदि अपनी प्रियतमा कै वियोग 
मे विलाप कर सकते हैँ तो दूसरे को विवाह से विरत करने का क्या अर्थ 
भ्रमु न वालक कं चष्टान्त में इसका वड़ा ही सकरेतिक उत्तर प्रस्तत क्रिया । एक 
वालक अग्नि को ओर अपना हाथ वढ़ाता हे, अचानक मां को दृष्टि पड़ जाती 
दै मौर वह वालक का हाथ वचाने के प्रयास में अपना टाथ जला लेती ह। 
वालकं कौ कृतज्ञ होना चाहिए कि उसकी रक्षा के लिए मां ने इतना वड़ा कष्ट 
स्वय स्वाकार कर लिया) प्रभु कासकेतभी इसी ओरथा। यदि उन्हे आज 
सीता के वियोग में विलाप करना पड़ रहा है तो यह प्रस्कार उन्हें उन्हें देवषि क! 
ह॑ ्राप्त हुआ है । उन्होने ही शाप देकर प्रभु को पीडा पहचाने कौ चेष्टा 


श्रीरामभद्र के उत्तर से नारद कौ सारी श्रान्त दुर हो गई । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


दीप्रसिखा सम जुकक्ति तन मन जनि ह्येति परतंय। 
भजहि राम तजि काम मद्‌ करहि छदा ततसंग॥ 


अथं--युवती स्तियोंकाशरीर दीपक की लौके समानदहै; हैमन! तु 
इसका पतंगा न वन । काम ओौर मद को छोड़कर श्री रामचन्द्र जी का भजन ओौर 
सदा सत्संग कर । 

नारी-सौन्दयं के अतुलनीय आकर्षण ने व्यक्ति को बहुधा अपनी ओर आकृष्ट 
किया है । सुन्दरता की सराहना मेँ अनगिनत गीत गाये गए हैँ । जीवन ओर 
काव्य में उसका अप्रतिम स्थान है पर सन्त-साहित्य में बहुधा नारी से सावधान 
रहने कौ प्रेरणा दी गई है, ओर कुछ लोगों दवारा तो घोर निन्दा भी कौ गई है । 
उपर्युक्त दोहा भी उसी श्युवला कौ एक कड़ी के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है, 
किन्तु विचार करने पर यह्‌ आक्षेप यथाथ प्रतीत नहीं होता । 

उपरक्त दोहे मे "युवति तन' को "दीपशिखा" बतलाकर मन को "पतंग" न 
वनने की प्रेरणा दी गई है । सौन्दयं के लिए दीपशिखा को उपमा निन्दात्मक है, 
एसा वे ही लोग कते है जिनका मानस से पूरणं परिय नहीं है । संस्कृत साहित्य 
मं भी कवि-कुल-गुर कालिदास दीपशिखा कौ उपमा के लिए प्रसिद्ध है। इन्दुमति 
के स्वयंवर-प्रसंग मेँ इन्दूमति के सौन्दयं ओर उसके पड़ने वाले प्रभाव का लकरः 
महाकवि ने दीपशिखा का बड़ा कलात्मक उपयोग किया है । सारे विश्व कै राजाः 
स्मवर-सभा मे एकतर है । इनदुमति हाथ मे जयमाल लिये हृए सवियौ के साच 
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उस राजसभा मे आती हैँ । करमशः वे राजाओं के समक्ष क्षण-भर के लिए सकती 
है ओर फिर आगे वदृ जाती है । उस समय कवि इन्दुमति को चलती-फिरती 
दीपशिखा की उपमा देता है । इन्दुमति को सामने देखकर वहां वैठे हुए राजा कँ 
चेहरे पर क्षण-भर के लिए चमक आ जाती है जौर आगे वदते ही मलिनता छा 
जाती है । दीपशिखा के हट जाने पर अधरेरा छा जाना स्वाभाविक ही है : 


सञ्चारिणी दीपशिखेव रादौ, 
यं यं व्यतीयाय पतिवरासा। 
नरेद्र मार्गा इव प्रपेदे, 
विवणेभावं स स भरमिपालः।) 


रामचरितमानस मे महाकवि तुलसी ने पुष्प वाटिका-प्रसंग मे मिथिलेश- 
नन्दिनी क सौन्दयं को सराहना के लिए दीपशिखा को ही प्रतीक रूप में चुना है । 
यहां भी सीता पावैती-पूजन के लिए पृष्प-वाटिका मे पधारी हुई है । कौणल राज- 
कुमार को इष्टि उनके सौन्दयं पर पडती है । आंघों की पुतलियां स्थिर हो जाती 
है । अपलक रूप-सुधा का पान करते हैँ । वाणी मौन हो जाती है । अभी कुदक्षण 
पहले ही आभूषणों कौ ध्वनि से उनके अन्तेन मे जो कवित्व प्रकट हु था उते 
लक्ष्मण को सुनाकर वे प्रसन्न हो रहे थे। जिसके आभूषणों की ध्वनि ने उन 
इतना प्रभावित किया था, उसके स्वरूप को सामने देखकर उनका स्तन्ध रह जाना 
स्वाभाविक था । अव वे बोलने की स्थिति मे नहीं थे किन्तु अन्तर्मन में वैदेही की 
छवि को सराहना करते हृए वे किसी उपमा की खोज मे लग गए । उन लगा कि 
कवियों हारा प्राकृत नारियों को सारी उपमां अपित कर दी गई हँ अतःवेजूटी 
है । अब वे विदेहजा के लिए कंसे प्रयुक्त कौ जा सकती हँ ? फिर भौ प्रभुने जो 
उपमा सीता के सौन्दयं के लिए प्रयुक्त कर दी वह्‌ थी दीपशिखा" : 


कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। 
कहत लखन सन रामु हदयं गुनि ॥1 
मान मदन दुंदुभौ दीन्ही। 
मनसा बिस्व विजय कहं कन्ही । 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । 
सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ।। 
भए विलोचन चारु अचंचल । 
मनुं सकुचि निमि तजे दिगंचल 1 
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देखि सीय सोभा सुखु पावा। 
हदयं सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई 
बिरचि बिस्व कहं प्रगटि देखाई ॥। 
सुंदरता कहूं सुंदर करई। 
छविगृहे दीपसिखां जनु बरई ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। 
केहि पटतरौं बिदेह कुमारी ॥ 


श्दीपशिखा' की उपमा का यह अनूठा सौभाग्य था कि वह्‌ कवियों के द्वारा 
पटले प्रयुक्त किये जाने पर भी प्रभु को जूटी प्रतीत नहीं हई । अग्नि की शाश्वत 
पवित्रता के कारण ही सम्भवतः उसे यह सौभाग्य प्रदान किया गया । दीपशिखा 
जूटी नहीं होती, वह्‌ प्रकाशिका दै। अन्धकार का निवारण करना ही उसका कायं 
है । उसके अभाव में सारा सौन्दयं व्यथं है। कोई भवन कितने भी कलात्मकं 
रूपसे निमित क्यों न किया गया हो, राति के अन्धकार में भयावह प्रतीत होने 
लगता है, यदि उसमें एक दीपशिखा न जल रही हो । 

कालिदास की दीपशिखा क्रमशः प्रकाश ओौर अन्धकार कौ सृष्टि करती हे। 
पर पुष्प-वाटिकामें सीता के सौन्दर्य की जो दीपशिखा जल रही है वह केवल 
प्रकाश फलाती है । प्रभु लक्ष्मण से उनका परिचय देते हुए उनके इसी गुण कौ 
ओर संकेत करते हैँ । प्रिय लक्ष्मण ! यहु वही जनक की पुती हैँ जिनके लिए 
धनुष-यज्ञ हो रहा है 1 सखियां इन्दं पावती का पूजन करने के लिएले आई है, 
ओर यह्‌ अपने प्रकाशसे वाटिकाको प्रकाशिव कररहीरहः 


तात जनकतनया यह सोई । 
धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पुजन गौरि सखीं लं आईं । 
करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥ 


जनक के ज्ञान की तुलना सूयं से की गई है । वे अपने ज्ञान-रवि से मोहा- 
न्धकार का विनाश करते हैँ । उनकी वचन-किरणों के दारा मुनि-कमल विकसित 
होते है । उनकी पुत्री भी प्रकाशिका ही है किन्तु यह प्रकाश दीपशिखा का है । 
सूयं मे प्रकाश की पराकाष्ठा होते हुए भी व्यक्ति उससे इष्टि नहीं मिला पाता। 
उसके प्रकाश में प्रखरता होती है । फिर विश्राम कौ वेला मे जब सूयं अस्ताचल 
को ओर जाता है । तत्त्वज्ञ जनक जिस ज्ञान के प्रचारक है, वह सौन्दयं के मिथ्या- 
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त्व का प्रतिपादन करता है । उसके द्वारा महान्धकार का विनाश भले ही हो प्र्‌ 
वह मनमें रस कौ सृष्टि कर पाने मे असमथ है । यह्‌ तो स्नेहमयी दीपशिखा के 
द्वारा ही सम्भव हे । सीता के परिचय मे जनक तनया' शब्द का प्रयोग इस विल- 
क्षणता की ओर इद्खित करने के लिए ही किया गया है, एसा जान पडता है । 

दीपशिखा का स्मरण पुनः उत्तरकाण्ड मे किया गया है । “अविनासी" जौर 
“सहज सुखरासीं” ईश्वर का अंग जीव माया-रज्जु मे वघ गया है । मोहान्धकार 
मे व्यक्ति ज्यो-ज्यों इस ग्रन्थि से मुक्त होने का प्रयास करता है त्यो-त्यों उलक्षता 
जाता है । जव तक हृदय में प्रकाशन हौ तब तक गांठ कंसे खूल सकती है । इस 
अन्धकार को दूर करने के लिए ज्ञान-दीप की आवश्यकता है ; 


ईस्वर भस जीव अविनासी। 
चेतन अमल सहज सुख रासी । 
सो माया बस भयउ गोसाई । 
बध्यो कीर मरकट की नाई । 
जड चेतनहि ग्रन्थि परि गई! 
जदपि मृषा दछ्ुटत कठिनई । 
तब ते जीव भयउ संसारी। 
हट न ग्र॑यि न होइ सुखारी ॥ 
भरुति पुरान बहु कहैड उपाई 1 
छुट न अधिक अधिक श्र्राई ॥। 
जीव हदयं तम मोह बिसेषी 
-श्रयि द्ुट किमि परइ न देखी ॥ 


कठिन प्रयास के वाद जव यह दीपक जलता है तब उसमे दीपशिखा का 
दशेन होता है । यह "दीपशिखा" "सोहमस्मि" की अखण्ड वृत्ति है : 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । 
दोपसिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 


दीपक में तेल ओर वत्ती होते हुए भी जब तक उसे अग्नि के द्वारा प्रज्ज्वलित' 
नहीं किया जाता तव तक वह प्रकाशहीन ओर अग्नि से सर्वथा भिन्न जान पड़ता 
है । किन्तु एक वार अग्निका संयोग होते ही "दीपशिखा" भी अग्नि-रूप ही बन 
जाती है । तव उसमें ओर अग्नि म रञ्चमात्र भेद शेष नहीं रहता । ब्रह्म ओर 
जोव का पाथेक्य भी ठीक इसी प्रकार का है 1 किन्तु एक बार “सोहमस्मि (वरह 
हं) को अनुभूति होते हौ तार भ्रान्ति से मुकत होकर जीव एकव का अ्ु- 





न 
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भव करने लग जाता । 

इस तरह दोनों प्रसंगो से यह स्पष्ट हो जाता है कि दीपशिखा मानस के सर्वो- 
तछृष्ट प्रतीको मे से टै । इसलिए "गुवति तन" को दीपशिखा वताकर नारौ कौ 
निन्दा नहीं कौ गई है। गोस्वामीजी यह नहीं कहते कि इस दीपशिखा को वुञ्चा 
दोयानष्टकरदो।वेतोमनकोही पतंग वनने से रोकने काउपदेश देते है। 
पतंग का यह दुभाग्य है कि वह दीपशिखा से प्रकाशन लेकर उसकी दाहकतामें 
स्वयं को भस्म कर लेता है। 

साहित्य में वहुधा पतंग को प्रेमी केरूपमें प्रदशित किया गया दै। कहा 
जातादैकि दीपकके प्रति पतंगे काएकांगी प्रेम है। वह्‌ दीपक से प्रेम करता 
दै, किन्तु दीपक का व्यवह्‌।र उसके प्रति अत्यन्त निष्ठुर है । समीप जाने पर वह्‌ 
पतंगे को जलाकर भस्म कर देता है। किन्तु गोस्वामीजी के काव्य मे वह्‌ अविवेक 
काप्रतीकहै। यदि वह्‌ दीपक से सच्चाप्रेमकरता होता तो वहु उसे निष्ठुरता 
के कलंक से कलंकित न होने देता । वह दूर से उसके प्रकाश ओर सौन्दयं को 
देखकर आनन्द की अनुभ्रुति कर लेता । आलिगन की आकांक्षा मेँ उसकी वासना 
वोलती है । इसलिए वह स्वयं तो विनष्ट होता ही है वहुधा दीपक के वुञ्ञने का 
कारणभी वन जातादै। ठीक यही स्थिति युवति तन" रूपी दीपशिखा में भी 
है। सौन्दयं मे जव तक ईश्वरीय प्रकाण का साक्षात्कार होता है तव तक वह 
सौन्दयं के प्रति प्रेम का परिचायक है। किन्तु जव भोक्तापन की वृत्ति से कोई 
व्यक्ति अपने मन-पतंग को उसके समीप ले जाता है तव वह्‌ अपने ओर सौन्दयं 
दोनो के विनाश की भूमिका प्रस्तुत करता है । 

किन्तु मन केवल समञ्ञाने-मात्र से हौ सौन्दर्यं से विरत नहीं हो सकता, 
उसे कहीं अन्यत्र लगाना होगा । इसके लिए गोस्वामीजी दो वस्तुओं के त्याग 
ओौर दो वस्तुओं के ग्रहण का आदेश देते हैँ । काम ओौर मद का परित्याग एवं 
सत्संग ओर भजन का आश्रय । पतंग काम ओौर मद कौ प्रेरणा से ही दीपकके 
समीप जाता है । सामीप्य की आकांक्षा मे उसका काम ्ललकता है तो दाहकता कौ 
उपेक्षा मे मद । इन दोनों को विनष्ट करने के लिए सत्संग ओौर भजन कौ आव- 
श्यकता है । सन्तो के संग से मद विनष्ट हो जाता है ओर भजन करने से कामः 
काविनाश होता है । ध 

अरण्यकाण्ड के समापन मे ही शुवति तन' से सावधान रहते कौ भरणा 
देना प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है । इस काण्ड म संघं का श्रीगणेश शू्पणला को 
लेकर होता है । भगवान्‌ राम आर लक्ष्मण वासना के बहिरंग सौन्दयं को उपेक्षा 
करते है । किन्तु रावण भव्ति-स्वरूपा सीता के सौन्दयं को कलुषित दष्ट से देव 
ऊर अपने विनाश का समारम्भ स्वयं कर देता है । मानों उसने दिव्य दौपशिला 
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से प्रकाश ग्रहण करते के स्थान पर उन्हं बलात्‌ लंका मेले जाकर दाहकता के 
प्रकट होने का अवसर दिया । सारी लंका इस दीपशिखा के कारण जलकर विनष्ट 
हो गई । विदेहनगर की वाटिका में प्रकाश करने वाली दीपशिखा देहनगर लंका 
मे आकर दाहिका बन जाये, यह्‌ स्वाभाविक ही था। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


युक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर। 
जह कसल संभु भवानि सो काती ठ्य कव न॥ 


अ्थं- जटां श्री शिव-पार्वती बसते है, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, 
ज्ञान को खान ओर पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यो न किया 
जाये ? 

परम्परा से सप्त पुरियों को मोक्षदायिकाके रूप में माना जाता रहा है । 
जिन सातों को यह गौरव प्रदान किया गया है वे है, अयोध्या, मथुरा, कनखल, 
काशी, काञ्ची, उज्जैन तथा द्वारिकापुरी : 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्तेते मोक्षदायिका॥ 


किन्तु मोक्ष की गौ रवशाली परम्परा जितनी काशी से जुडी हुई है उतनी 
किसी अन्य पुरी से नहीं । गोस्वामीजी ने भी काशी को मुक्ति की जन्मभूमि बता- 
कर इसी मत का समर्थन किया है । एक व्यक्ति यशस्वी होकर सारे विश्व को 
गौरवाम्वित कर सकता है । किन्तु उसकी जन्मभूमि का महत्व स्वभावतः सर्वा 
धिक माना जाता है । मुक्ति महारानी सातो पुरियों मे अपनी उदारता स लिए 
भिद है । किन्तु उनकी जन्मभूमि काशी ही है । इसलिए मुक्ति की दुष्ट से समस्त 
परियो मे काशी का सर्वाधिक महत्व माना गया है । मृत्यु को सन्तिकट समज्ञकर्‌ 
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स्मातं हिन्दु जहाँ पहुंचने के लिए व्यग्र हो जाता है, वह पुरी काशी ही है। इसी. 
लिए काशी की महिमा गाते हृए “मरणं मंगलम्‌ यत्त” का प्रयोग किया जाता है । 
तथाकथित बुदधिवादी इस प्रकार की धारणा को अन्धविश्वास की श्रेणी 
मे मानता है । किन्तु यथाथं को अनदेखा कर यह्‌ भी तकं का अतिवादी माम॑ है। 
जो लोग सभी भूमियों की समानता का राग अलापते हँ वे यथार्थं को अन. 
देखा करके ही एेसा कर सकते हैँ । भौतिक दृष्टि से प्रत्येक भूमि की जलवायु 
भिन्न होती है । कहीं का जल स्वास्थ्यवधेक माना जाता टै तो कहीं का अस्वा- 
स्थ्यकर, कहै किसी अन्न को उपज होती है तो कहीं किसी अन्न की । कहीं की 
भरमि हीरा उगलती है तो कहीं कौ कोयला । कहीं जल का सोत मिलता है तो 
कहीं तेल का । एेसी वंजर भूमि भी देखी जाती है जिसको कोई उपयोगिता 
प्रतीत नहीं होती है । इस वैषम्य के लिए ईश्वर की आलोचना करना व्यथं है। 
आध्यात्मिक ष्टि से भी अलग-अलग भूमियो में भिन्न प्रकार के मनोभावों की 
प्रधानता रहती है । कहीं पहुंचकर व्यक्ति वेचनी का अनुभव करता है तौ कहीं 
जाकर शान्ति का। यह भी भूमिके प्रभाव की भिन्नता का परिचायक है । इसका 
तात्पयं यह नहीं दै कि भूमि ही सबकुछ है । देश, काल ओौर व्यक्ति सभी का 
अपना महत्त्व है । काल के महत्व को दष्टिगत रखकर ही पौराणिक पराम्परा 
मे युगो का विभाजन किया गया है । व्यक्ति ओर समाज की मनःस्थिति पर युगो 
के बदलाव का प्रभाव पड़ता है इसका उल्लेख पुराणों मे बार-बार किया गया दै । 
ऋतुञओ के रूप में काल-परिवतंन की प्रक्रिया का शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव 
प्रत्यक्ष ही दिखायी देता है । देश ओर काल के प्रभाव से व्यक्ति अदयूता नहीं रहं 
सकता हे किन्तु इसके मपवाद भी दिखायी देते हे । व्यक्ति साधना के द्वारा कभी 
इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है कि वह देश ओर काल के अपवित्र प्रभावसे 
स्वयं को मुक्त कर लेता है, ओर कभी व्यक्ति का मन इतने निम्न धरातल पर 
चला जाता है कि देश ओर काल कौ पविवरताका पुरा प्रभाव उस पर नहीं 
पडता है । 
वड प्रसिद्ध घटना है कि जब कबीर की मृत्यु का समय निकट आया तव 
उन्होने शिष्यो से मगहर चलने का अनुरोध किया ओौर उन्होने अपने शरीर का 
परित्याग वहीं किया । इसमे काशी कै प्रति अनास्था का भाव नहीं था। वे तो 
कहते है कि काशीमें मरकर तो बुरे-से-वुरे व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती दै 
-यदि कवीर भी वहीं मरकर मुक्त हुमा तो इसमे राम का क्या निहोरा रह गया ? 


काशौ मरते मुक्ति होति है मोर घोर अरु चोर । 
जौ कबिरा कासौ मरा तो रामहि कौन निहोर ॥। 
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इसका स्पष्ट तात्पयं यह है किं वे काशी की इस महिमा को स्वीकार करते 
हँ परसाथदही वे यह्‌ सिद्ध करना चाहते थे कि भगवत्परमी किसी भी देश मे शरीर 
का परित्याग क्यों न करे वह मुक्त ही होता है । कवी रजसी निष्ठा प्रत्येक व्यदिति 
मे सम्भव नहीं है । उसे तो अपने कल्याण के लिए देश ओौर काल कौ सहायता 
भी प्राप्त करनी पड़ती है । इसी व्यापक दष्ट से गोस्वामीजी ने देश, काल ओर 
व्यक्ति तीनों के गौरव को उचित महत्व प्रदान किया है । अयोध्या ओर काशी 
की वन्दना वे भक्ति ओर मुक्ति की प्रधानतासेकरते हँ 


अयोध्या : जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। 
उत्तर दिसि सरजु बह पावनि॥ 
जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। 
मम समौप नर पार्वाह वासा। 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी। 
मम धामदा पुरी सुखरासी।॥ 


काशी: किष्किन्धाकाण्ड के प्रारम्भमेतो वे काशी का वणन मुक्तिकी 
जन्मभूमि कैरूपमेंकरतेही है, विनयपत्निकाके पदों मेंभी वे काशी के इस 
गौरव का गायन करते हुए वहाँ निवास करने का अनुरोध करते हैँ : 


जो गति अगम महामुनि दुरलभ कहत संत श्रुति सकल पुरान । 
सो गति मरनकाल अपने पुर देत सदा सिव सर्वाहि समान ॥ 


एक दूसरे पद में वे मुक्ति कौ तुलना गोदुग्ध से करते हँ । यह दूध जिस 
गाय से उपलब्ध होता है वह उनकी दष्टि मे काशी-रूपा कामधेनु है । इसका 
सर्वाग रूपक इस रूप में प्रस्तुत किया गया है--ईस कलियुग मे काशी-रूपी 
कामधेनु का प्रेम सहित जीवन-भर सेवन करना चाहिए । यह शोक, सन्ताप, 
पाप ओर रोगकानाश करने वाली तथा सव प्रकारके कल्याणो कौ खानि है। 
काशौ के चारो ओर की सीमा इस कामधेनु के सुन्दर चरण है । स्वगवासी 
देवता इसके चरणों की सेवा करते है । यहाँ के सव तीर्थस्थान इसके शुभ अंग है 
ओर नाशरहित शिवलिग इसके रोम है । अन्तगुही (काशौ का मध्य भाग) इत 
कामधेनु का एेन है । अथ, धर्म, काम ओर मोक्ष ये चारों फल इसके चार थन 
है । वेद-शास्त्ो पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बचे है । विश्वासी 
परुषो को ही इसमे निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दुध मिलता है । सुन्दर 
वरुण नदी गल-कम्बल के समान इसकी शोभा बढा रही है । ओर असौ नामक 
नदौ पूछके रूप मे शोभित हो रही है। दण्डधारी भैरव इसके सींग है । पाप मे मन 
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रखने वाले दृष्टो को उन सींग से यह सदा उराया करती है । लोलाकं (कुण्ड) 
ओर त्रिलोचन (एक तीथं ) इसके नेत हँ ओौर कणंघण्टा नामक तीर्थं इसके गले का 
घण्टा है । मणिकणिका इसका चन्द्रमा के समान सुन्दर मृख है, गंगाजी से मिलने 
वाला पाप-ताप-नाश रूपी सुख इसकी शोभा है, भोग जौर मोक्ष रूपी सुखों से 
परिपुणं पञ्चकोसी कौ परिक्रमा ही इसको महिमा है । दयालु हृदय विश्वनाथ 
जी इस कामधेनु का पालन-पोषण करते हैँ ओर पार्वती सरीखी स्नेहमयी 
जगज्जननी इस पर सदा प्यार करती रहती हैँ । आरो सिद्धियां, सरस्वती ओौर 
इन्द्राणी शची इसका पूजन करती हँ । जगत्‌ का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी 
इसका रुख देखती रहती है । 

नमः शिवाय यह्‌ पञ्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पाँच प्राण हैँ । भगवान्‌ विन्दु- 
माधव ही आनन्द हँ । पञ्चनदी (पञ्चगंगा) तीर्थं ही इसके पञ्चगव्य हैँ । यहाँ 
संसार को प्रकट करने वाले राम-नाम के दो अक्षर ^रकार' ओर (मकार' इसके 
अधिष्ठाता ब्रह्म ओर जीव हँ । यहाँ मरने वाले जीवों का सव सुकर्म ओर कुकर्म 
रूपी घास यह्‌ चर जाती है, जिससे उनको वही परमपद रूपी पवित्र दूध मिलता 
है, जिसको संसार के विरक्त महात्मागण चाहा करते हैँ । पुराणों मे लिखाहै कि 
भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूणं कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की दै। हे 
तुलसीदास ! यदि तु सुखी होना चाहतारैतो काशी मे रहकर श्रीराम-ताम 
जपा कर : 


सेय सहित सनेह देह भरि, कामधेनु कलि कासी । 
समनि सोक-संताप-पाप-रुज सकल-सुमंगल रासी ।। 
मरजादा चहँ भओर चरन बर, सेवत सुरपुर बासी । 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिर्वालिग अमित अबिनासी ।॥ 
अंतरएेन एेन मल, थन फल, बच्छ बेद-बिस्वासी । 
गलकबल बरुना विभाति जनु, लूम लसित सरिताऽसी ॥। 
दंडपानि भरव विषान, मलरुचि-खलगन-भय दा-सी । 
लोल दिने लिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी ॥ 
मनिकनिका बदन-ससि सुन्दर, सुरसरि-सुख सुखमा-सी । 
स्वास्य परमारथ परिपूरन, पचकोस महिमा-सी ॥ 
विस्वनाथ पालक कृपालुचित लालति नित ॒गिरज।-सी । 
सिद्धि, सची, सारद पूर्जाहि, मग . जोवति रहति रमा-सी।। 
पचाच्छरी प्रान, सुद माधव, ग्य सुपंचन दा-सी । 
ब्रह्म जोव-सम राम नाम नुग आखर बिस्व-बिकासी । 
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चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीवगन धासी । 
लहत परमपद पय पावन, जेहि चहत प्रपंच उदासी ॥। 
कहत पुरान रची केसव निज कर-करतुति कला-सी । 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चह सुपास ॥ 


जहां एक गौर पौराणिक मान्यता यह है कि काशी मुक्िदात्री है, वहीं 
ओौपनिषद्‌-परम्परा मे यह्‌ कहा जाता है कि ज्ञान के अभाव में मुक्ति कभी सम्भवः 
भी नहीं है । इसी तरह क्म-सिद्धान्त का यह्‌ आग्रह है कि कर्म का परिणाम व्यविति 
को भोगना ही पडता है । इन दोनों के समर्थन मं प्रयुक्त किये जाने वाले दो 
प्रसिद्ध वाक्य इस प्रकार: 


“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” 
>< >< 
“ना भुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटि शतैरपि” 


इन दो विरोधाभासी सिद्धान्तो का समन्वय करने के लिए काशी कौ अन्य दो 
विशेषताओं का भी उल्लेख करते है श्ञान खानि" अघ हानिकर'। यह ठीक 
हैकिव्यक्तिको अपने कर्मों का परिणाम भोगना पडता है किन्तु व्यवहार मेभी 
इसके अनेक इष्टान्त दिवायी देते है । न्यायालय द्वारा अपराधी को दण्ड दिये 
जाने पर भी राष्ट्रपति क्षमादान केद्वारा दण्डमें कमी कर सकता है । पिछले 
गान्धी जन्म-शताब्दी के अवसर पर सामूहिक रूप से राष्ट्रपति ने क्षमादान की 
घोषणा कौ जिससे मृत्युदण्ड-पराप्त अनेक कंदी मृत्यु के मुख से बाहर निकल आये ! 
दीर्धकालीन सजा भोग रदे अनेक कंदी क्षमादान कै द्वारा मुक्त कर दिये गए 
यदि भौतिक क्षमता-सम्पन्न राष्ट्रपति एेसा कर सकता है तो विश्वनाथ कोएेसा 
अधिकार क्यो न होगा ! वे भी अपनी पुरी में पाप के परिणाम से व्यक्ति को मुक्त 
कर देते है । इसीलिए काशी अघ हानिकर' है । 

यदि ज्ञान के अभाव मं मुक्ति नहीं हो सकती है तो यह पुरी स्वयं ज्ञान की 
खानि है । इसीलिए यहाँ ज्ञान की उपलब्धि भी अत्यन्त सरल है । भौतिक व्यव- 
हारम भी इसके इष्टान्त उपलब्ध होते है । अन्य क्षेत्र मे जहां कोयला मूल्य देकर 
उपलब्ध होता है वह जिन क्षेत्रं मे कोयले की खाने हैँ वहाँ वालों को वह विना 
मूस्य मिल जाता है 1 

ठीक इसी तरह विश्व के अन्य क्षत मे ज्ञान वड़ा महंगा विकता है किन्तु 
काशी तोज्ञान की खानि है, यहां वालों को वह सरलता से बिना मूल्य दिये ही 
मिल जाता है। इसलिए उनकी मान्यता यह है कि कर्म, ज्ञान ओर भक्त, किसी 
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भी इष्टि से काशी मूक्तिदाद्री नगरी हे। 

अथवा जसे एक युवक जिन वस्तुओं को वाजार से मूल्य देकर प्राप्त करता 
है ओर मूल्याथं मुद्रा प्राप्त करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता # 
नन्हा बालक माता-पिताके द्वारा उन्हीं सव वस्तुओं को विनामूल्य दिये ही प 
मे समथं होता है । जगज्जननी पावती ओौर जगत्पिता भगवान्‌ शंकर इस कामी 
मे ही निवास करते हँ गौर वहांनिवासकरने वालों कोनन्हा शिशु मानकर 
विना साधना का मूल्य लिये हृए भी मुक्ति ओौर ज्ञान का वितरण करते रहते है ॥ 
“जह बसि संभु भवानि"' मे इसी ओर संकेत किया गया है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


अति सभीत कह घुनु हनुमाना। 
पुस्प दुगल क्ल रूप निधाना॥ 
धरि बट्‌ रूपए देखु तै जाई। 
कहु जानि जिय सन बुञ्चाई॥ 


अथं--अत्यन्त भयभीत होकर उन्होने कटा कि हनुमान यह दोनों व्यक्ति 
वलओौररूप के निधान लग रहे दै । तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके देखने 
जाओ । अपने हृदय में उनकी सही वात सम्ञकर मुञ्चे इशारे से समन्नाकर कह 
देना । 
मानस के उत्तरकाण्ड मे भक्ति की दता के लिए जिस क्रम का उल्लेख ` 
करिया गया है उसमे सर्वप्रथम जानने का महत्व बताया गया है । जब तक किसी 
वस्तु या व्यवित को सही-सही न जाने तव तक उसके प्रति विश्वास होना कठिन 
। विश्वास के अभावमें प्रीति हो भी कँसे सकती है ? ओर प्रीतिरहित भक्ति 
दृता कौ कल्पना जल कै दवारा चिकनाई पराप्त करने कौ चेष्टा के समान है : 


जाने बिनु न होड परतीती। 
बिनु परतीत होड नाहि भीती ॥ 
परीति बिना नाहि मगति हदाई। 
जिमि खगेस जल कं चिकनाई ॥। 


हीरेकोयदि व्यक्ति काच समज्ञ ले तो वह स्वभावतः उसकी उपेक्षा 
इ ज्ञान के अभावमें ही सुग्रीव प्रभु को देखकर भयभीत हौ उट ये । ऋष्यमू 
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पव॑त की चोटी पर बैठे हूए सुग्रीव की इष्टि पवंत कौ तलहटी मे आते हुए दो 
-राजकरुमारों पर पडी । बालि के आतंक से भयभीत सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत प्र 
-निवास करते थे । बालि को यह्‌ शाप था कि ऋष्यमूक पर्व॑त पर आते ही उसका 
सिर शतधा विदीणं हो जायेगा । इसीलिए सुग्रीव का साहस पड़ा कि ऋष्यमूक को 
अपनी निवासस्थली बनाये । किन्तु इससे वे पूरी तरह निश्चिन्त हो गये हो, एसा 
नहीं था । ईश्वर के प्रति समग्र सम्पण के अभाव मे पूरी निश्चिन्ता सम्भव भी 
नहींहै। भय ओर चिन्ताके आनेके अनगिनत मागं हैँ ओर जव तक व्यकिति 
उसके आने का एक मागं अवरुद्ध करता है तव तक किसी अन्य मागं से आकरवे 
सामने खड़ हो जाते हैँ । बेचारा सुग्रीव पटले बालि के भय के मारे सारे विश्वमे 
भागता फिरा ओर अन्तमं ऋष्यमूक पवेत पर आकर वस गया । यद्यपि वालि वहां 
नहीं आ सकता था किन्तु सुग्रीव के मन में अनेक संकल्प-विकल्प आति ही रहते 
अथे । वह्‌ सोचता था-- “बालि के अनेक शक्तिशाली मित्र हैँ, ओर वह्‌ स्वयंन 
-आकर भी उन्हँ भेजकर मेरा वध कराने मे समथं हो सकता दहै ।' प्रभु से मित्रता 
होने पर अपनी इस मन:स्थिति का वणेन करते हुए स्वयं उन्होने इस शब्दावली 
का प्रयोग किया : 


ताकं भय रघुबीर कृपाला । 
सकल भुवन भें फिरेऊं बिहाला ।। 
इहां साप बस आवत नाहीं । 
तदपि सभीत रहं मन माहीं ॥ 


इसी मन:स्थिति मे उसने परम तेजस्वी राम ओर लक्ष्मण को परवत की ओर 
अते देखा । आशंका के कारण वह्‌ कांप उठा । उसे लगने लगा कि इनमें से एक 
ही मेरी मृत्यु के लिए यथेष्ट है । किन्तु दूसरा शायद मेरे भागकर बचने का मागं 
-अवरुद् करने के लिए आ रहा है । फिर बालि तो केवल मल्ल-युद्ध मे ही निपुण 
दै, अतः वह सन्िकट से ही पराजित कर सकता है । किन्तु यह दोनों तो धनुर्धर 
है, चाहे जितनी दुर से प्रहार करके मेरा वध कर सकते है । एेसी परिस्थिति मे 
भेरा क्या कत्तव्य है ? क्यों न मँ इनकी दृष्टि पड़ने से पहले ही पवत छोडकर 
भाग जाॐं। संकल्प-विकल्प के इन क्षणो मे ही उसकी दृष्टि हनुमान पर जातौ 
“है ओर उसे प्रतीत होता है कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनसे अधिक उप 
युक्त पाति कोई दूसरा नहीं हो सकता है । अतः वे इस गुत्थी को सुलक्लाने के लिए 
-आजनेय का आश्रय लेते है मौर उनसे अनुरोध करते है कि वे ब्रह्मचारी के वेश 
भे जाकर इन दोनों राजकुमार को समञ्लने की चेष्टा करे । यदि ये राजकुमार 
वालि की प्रेरणा सेये इए हो तो मु्ञे एेसा संकेत दे दीजिएगा जिससे इस 
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पर्वत का परित्याग कर भँ अन्यत्र कहीं चला जाड : 


आगे चले बहुरि रधुराया ! 
रिष्यमूक पबत निअराया ॥ 
तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा । 
आवत देखि अतुल बल संवा ॥ 
अति सभीत कह्‌ सुनु हनुमाना 1 
पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देलु तं जाई। 
कहैसु जानि जियं सयन बुज्ञाई ॥ 
पठ्ए बालि होहि मन मेला। 
भागों तुरत तजोौं यह्‌ सेला 


आध्यात्मिक दृष्टि से सुग्रोव का चरित्र साधारण-से-साधारण व्यक्ति के लिए 
वड़ेकामकाटे। रामचरितमानस में प्रभु के जिन निकटस्थ पात्रों का परिचय 
दिया गयादहे वे इतने महान्‌ हैँ कि साधारण व्यविति के मनमें यह आशंका 
उत्पन्न हो सकती टै कि वह्‌ प्रभुको प्राप्तकरनेका अधिकारी है यानहीं। 
किन्तु सुग्रीव का चरित्र उसकी आशंकाओं को सर्वथा निर्मूल सिद्ध कर देता है । 
सुग्रीव एक साधारण व्यक्तिको भांति समस्याओं से धिरे हृए हैँ ओर उन 
वस्तुओं से भी वंचित कर दिये गए हैँ जो साधारण व्यक्तियों को भी उपलब्ध 
रहती है । घर ओर परिवार दोनों का अभाव जिस व्यक्ति के जोवन में हो उसके 
अभाग्य को कल्पना कठिन है । कई वार वस्तुओं को खोकर व्यक्ति निश्चिन्त हौ 
जाताहै ओर सोचताहै कि अव खोनेके लिए टै ही क्या जिसकी चिन्ता कर्‌ ५ 
पर यहां तो चिन्ता वह्‌ ही गई है। भय यही है कि बचा हुआ प्राण भी कहीं 
विनष्टन कर दिया जाए । पर आशंकाओं से धिरा हु एेसा व्यक्ति भी प्रभु 
शो पाने भे समर्थं हो जाता है । यह कितना वड़ा आश्चयं है ? सत्य तो यह है कि 
पकृ खो देने पर भी सुग्रीव ने कुछ एेसा बचा लिया था जो गाढ़ समय मेभी 
उसके काम आया । ओर यह्‌ वचे हुए हनुमान ही तो है । य॒दि गाढे समय मे इन्दं 
पकडे रहा जाये तो यह्‌ ईश्वर से जीव को मिलाकर अन्त मे उते समस्या से मुक्त 
बनादेतेहै। 
पौराणिक परम्परा भं इन्दे दर का अवतार बताया गया है । गोस्वामीजी 
रोहावली रामायण म इसी मान्यता का समर्थन करते ह। भरसुको सेवा का 
भान्द लेने के लिए ही भगवान्‌ शंकर हनुमान के रूप में जन लेते है: 
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जानि राम सेवा सरस समुक्षि करब अनुमान । 
पुरुषा ते सेदक भए हर ते भं हनुमान ॥ 


भगवान्‌ शंकर विश्वास कै घनीभूतरूप है । पावती ओर शंकर की करपाके 
विना योगी अन्तःस्थित ईबवर को नहीं देव पाता । इसका तात्पर्यं यह है कि श्रद्धा 
सौर विष्वास की दृष्टि से ही ईश्वर को देखना चाहिए । श्रौहनुमान जी अकेले ही 
श्रद्धा जौर विश्वास के मिलित रूप है । सुग्रीव ने भले ही सव-कुछं खोदियाहौ 
पर विश्वास ने उनका साथ नहीं छोड़ा ओर यही विश्वास अन्त मे उसके उद्धार 
का कारण बना। अतीत ओर वर्तमान व्यित कं समक्ष होता टैकिन्तु भविष्य 
सर्वथा अज्ञात ओर रहस्यमय है । व्यविति भविष्य कं विषय मे जो कल्पना 
करता है वही उसकं सुख ओर दुः का कारण वनती हैँ । कुछ लोग भविष्य कौ 
सुखद कल्पना करते हुए यथाथं कौ उपेक्षा करते है । कल्पना को साकार रूप देने 
कं लिए जिस पुरुषाथं को आवश्यकता होती है उसका प्रयोग नहीं करते ओर 
भरिणामस्वरूप उनकी आशां ही उन्हं कष्ट पहुंवाती हैँ । तो कु स्वेदा 
निराशा से धिरे हुए भयावह कल्पनाओं से स्वयं को संत्रस्त करते हैँ । यह दोनों 
ही अतिरेक बड़ दुःखदायी सिद्ध होते है । किन्तु जो आस्तिक हैँ जिनकी ईश्वर में 
आस्थाहैवे भविष्य को ईश्वर से सम्बद्ध कर देते हँ । सही भविष्य {को केवल 
ईश्वर ही जान सकता है ओौर ईश्वर करुणामय है, जीव उसका सुहृद्‌ है तो फल 
उसी कं हाथों मे क्यो न छोड़ द । सारे कमं करता हुञा व्यक्ति फल पाने में स्वतन्त्र 
नहीं है । तब ईश्वर पर भरोसा करना ही कल्याणकारी है । 

विश्वास भविष्य की कल्पनाओं से स्वयं को संत्रस्त नहीं करता । भगवान्‌ 

शंकर कं जीवन मे जव इस प्रकार का अवसर आया तव वे इसी निष्कषं पर 
पहुचे । वन मं विलाप करते हृए प्रभु को देवकर सती कं अन्तःकरण में संशय 
उत्पन्न हजा । भगवान्‌ शंकर कं द्वारा प्रयास क्य जाने पर भी वे संशय से मुक्त 
नहीं हो पाती है । परभु कौ परीक्षा के लिए चल पडती ह । इसका अन्तिम परि- 
णाम क्या होगा, देवाधिदेव इसे जानने मे समर्थ ये किन्तु वे इस निष्कषं पर पहुंचे 
क वही होगा जिसकी रचना भभु ने की होगी । अतः अनावश्यक तकं-विस्तार 
से क्या लाभ ? ठेसा सोचकर वे प्रभु कं नामका जप करने लगे : 


होदहि सोइ जो राम रचि राखा । 
को करि तरक बढाव साखा ।॥ 
जस कहि लगे जपन हरिनामा । 
गहं सती जहे प्रभु सुखधामा ।\ 


>~ -- 
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यही विश्वास परतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति मे बड़े-से-वड़े आघात को 
जञेलने कौ सामथ्यं देता है । शिव के समक्ष भी अनेक घटनाएं ठेसी आईं जो पीडा- 
दायक थीं । सती परीक्षा लेकर लौटने के वाद्‌ भगवान्‌ शिव से ज्ञ बोल जाती 
है । भगवान्‌ शंकर को इस पर क्रोध आ सकता था किन्तु उने एेला लगा कि 
यह भी प्रभु कौ योजना काही कोई भाग होगा । एसो स्थिति में मेरे लिए उचित 
कर्तव्य क्या है, यह प्रष्न भी उनके अन्तर्मन मँ उठा। एक ओर सती का पातिव्रत 
ओौर दूसरी ओर जगज्जननी सीता का वेश धारण करने के कारण अग्राह्यता का 
जो अन्तर्न्र सामने आता है उसमें निर्णय का भार वे अन्तर्यामी पर ही छोड़ देते 
है जर उन्हे तत्काल प्रेरणा मिलती है 'सती अवं मुज्ञसे इस शरीर से नहीं मिल 
सकती है' ओर यदी ब्रत वेलेते हँ: 


तव॒ संकर देखेड धरि ध्याना । 
सतीं जो कीन्ह चरित सवु जाना ॥ 
बहुरि राममायहि सिर नावा । 
प्ररि सतिहि जहि कुठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा मावो बलवाना। 
हद्यं विचारत संमू सुजाना ॥ 
सती कीन्ह सीता कर बेषा। 
सिव उर भयउ विषाद विसेषा 1 
जो अब करडं सती सन प्रीती । 
मिटडइ भगति पथु होइ अनीत ॥ 
परस पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड पापु । 
प्रगटि न कहत महेस कद्र हृदयं अधिक संतापु ॥ 
तब संकर प्रभ्‌ पद सिर नावा। 
सुमिरत रामु हृदयं अस आवा ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । 
सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ 


विश्वास के घनीभूत रूप हनुमान निरन्तर सुप्रीव के साथ थे ओर अनिर्णय 
कौ इस स्थितिमें निर्णय का भार उन पर सौँपकर सुग्रीवने बडी ही बुद्धिमत्ता 
का परिचय दिया । जव अपनी दृष्टि धंधली हो जयि तव व्यक्ति मित्र की इष्टि 
पर भरोसा कर अपना हाथ उसके हाथों में सौपकर कटता है, अव तुम्हीं ॥ 
देखो ओर दिखाओ । मैं तुम्हारे संकेत पर चलूंगा । एेसे अवसर पर मागंदशेक 
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ओर भी अधिक सजग हो जाता है, क्योकि उसे यह ज्ञात रहता है कि 
उसकी असावधानी से दो-दो व्यक्तियों के ठोकर खाने कौ सम्भावना है। 
विश्वास पर विश्वास कर सुग्रीव घाटे में नहीं रहे ओर अन्तमेंप्रभुकोपा 


लिया। 


--‡-- 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


जगकारन त्ारन भव भजन धरनी भार / 
को तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अव्तार॥ 
>< >< 
ग्र पहिचानि प्ररे गहि चरना । 
सो सुख उमा जाह नहि बरना ॥ 


अ्थे--आपजगके कारण संसार को तारने वाले है, अथवा आप 


स्वयं भगवान्‌ ही हैँ जो पृथ्वी का भार उतारने मनुष्य-रूप मे पधारे हैँ ? 


प्रभु को पहचानकर हनुमानजी उनके चरणों मे गिर पड़ । शिवजी कहते 
है- हे पावती ! उस सुख का वणेन नहीं किया जा सकता । 

आञ्जनेय ओरप्रभु का मिलन आंख-मिचौनी के अनोखे सेल के समान 
था जिसमें प्रभु ने छिपकर भक्त से कटा, मुज्ञे बोगो तो जानूं ! इस खेल में 
भक्त विजयी हुआ ओर भगवान्‌ ने अपनी हार स्वीकार कर ली । सुग्रीव की 
प्रेरणा से बटु-वेश मे हनुमान प्रभु के पास आये । दोनों चतुर अभिनेता एक-दूसरे 
कै सामनेथे। दोनों वेश बदलने की कलामें निपुण थे। प्रभु पर दृष्टि जाते ही 


७ 


पवननन्दन को यह समज्ञने में देर नहीं लगी कि यह्‌ केवल दो क्षत्तिय राजकुमार- 
मात्र नहीं हं । पता लगाने का उपयुक्त उपाय न जानने के कारण ही मानस के 


अनेक पातो को श्रमित होना पडा । सती ओर लंकेश्वर रावण, परीक्षा के माध्यम 
से ही प्रभु को पहचानना चाहते थे। रावण ने स्वणं-मृग के माध्यम से परीक्षा 
ली ओौर रामभद्र को अनुत्तीणं घोषित किया । उसे ख विश्वास हो गया कि यह 


ईश्वर तो क्या बुद्धिमान राजकुमार भी नहीं है । जिसने यह भी विचार न किया 


हो कि सृष्टि में स्वरण-मृग सम्भव है या नहीं ओौर प्रियतमा का अनुरोध सुनते ही 
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सवर्ण-मृग के पीछे दौड़ पड़ा हो, उससे बढ़कर बुद्धिहीन कौन होगा ! सती परीक्षा 
लेने गई, प्रभु चाहते तो रावण की भांति उन्दं भी भ्रम मेंडाल देते, किन्तु सती 


के प्रति उनके अन्तःकरण मे करुणा जाग्रत हुई । क्योकि उन्हें यह्‌ जञातथा कि 
सती शिव की आज्ञा से परीक्षा लेने के लिए आई हुई दै । यद्यपि परीक्षाके प्रति 
अपनी असहमति प्रकट करने के लिए ही शिव सती के साथ जाना अस्वीकार 
कर देते हैँ : । 

जौ तुम्हरे मन अति सदेह । 

तौ किन जाइ परीष्ठा लेह ॥। 

तव लगि वेठ अहडं बर्ठाहीं । 

जब लगि तुम्ह एेहहु मोहि पाहीं ।। 


यदि सती ने इस असहयोग को गम्भीरता से लिया होता तो सम्भवतः वेः 


भविष्य के वड़े संकट से बच जातीं । किन्तु सती उतावलेपन से सीता का वेश वना 


कर प्रभु के पास पहुंच जाती है । प्रभु ने परीक्षार्थी का सच्चा अभिनय करते हुए 


उन्हं प्रणाम किया । व्यंग्य-भरे स्वर मे अपना परिचय देते हुए स्वयं को दशरथ के 
पत्र के रूप मे स्वीकार किया पर साथ ही यह पृथे विना नहीं रहे कि ““वृषकेतु 
शिव कहां है ओौर वन मे आप अकेली क्यों घूम रही हैँ ?” तात्विक दष्टि से ब्रह्म 
जिज्ञासा का विषय है न कि परीक्षाका। सती के लिए यही उचित अवसर था 
कि वे अपनी तुटि के लिए क्षमायाचना कर सकती थीं । किन्तु संकोच ओर भय 
के कारण वे चुपचाप लौटने लगीं । प्रभु ने एक अनोखा कौतुक किया ओर अपना 
एेश्वयंमय रूप उनके समक्ष प्रकट कर दिया । मानं यह प्रभु का व्यंग्य था कि यदि 
परीक्षक परीक्षा लेने के वाद उत्तीणं होने का प्रमाण-पत्रनदेतो इसका तात्पयं 


यही हज कि अभी उसे परीक्षार्थी से पूणं सन्तोष नहीं हा । इसलिए यह आव- 


ष्यक है कि म आपको ओौर भी अधिक सन्तुष्ट करं । सती की ष्टि जिधर जाती 
हे उधर ही भगवान्‌ राम-सीता ओर लक्ष्मण की ्ञाकी दिखाई देती है । लक्ष्मी 


आर सरस्वती के साथ-साथ सती ने स्वयं कोभी अनगिनत रूपों मे देखा । तवः 


वे नेव मूंदकर मागं में वैठ जाती है : 
राम बचन मृदु गूढ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सतौ सभौत महेस पाहि चली हृदयं बड सोच ॥ 
मे संकर कर कहा न माना। 
निज अग्यानु राम पर आना ।! 
जाइ उतरु अब देहडं काहा 1 
उर उपजा अति दारन दाहा ॥ 


(= 
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जाना राम सती दृखु पावा। 
निज प्रभाउ कु प्रगटि जनावा ॥ 
सतीं दीख कौतुकू मग जाता। 
अगे रामु सहित श्री भ्राता॥ 
फिरि चितवा पठे प्रभु देखा । 
सहित बंधु सिय सुंदर वेषा ॥ 
जहं चित्वाहि तहं प्रभु आसीना । 
सेवहि सिद्ध मुनीस प्रबीना॥ 
देखे सिव बिधि विष्नु अनेका 1 
अमित प्रभाड एक तं एका॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा। 
विविध बेष देखे सव देवा 
सती बिधाती इंदिरा देवीं अमित अनूप । 
जहि जह बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ 
देखे जहे तहं रघ्‌पति जेते। 
सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा। 
देखे सकल अनेक प्रकारा ॥। 
पुर्जाहं प्रमुहि देव बहु वेषा । 
राम रूप दूसर र्नाह देखा॥ 
अवलोके रघुपति बहूतेरे ॥ 
सीता सहित न वेष घनेरे।। 
सोइ रघुबर सोई लछिमनु सीता । 
देखि सती अति भई सभीता 11 
हृदय कंप तन सुधि कद नाहीं । 
नयन मृदि बेटों मग माहीं ॥ 


पर परीक्षालेने की यह्‌ प्रक्रिया सती के भविष्य केलिए कल्याणकारी 
सिद्ध नहीं हुई । प्रभु के सन्तिकट पहुंचकर भी वे उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं 
कर पाई जो भक्तों को सबसे प्रिय लगने वाली वस्तु है । वह है श्रभु का स्वभाव" । 
उन्हे देखने को भी मिला तो प्रभाव “निज प्रभाव कचु प्रगटि जनावा" । स्वभाव 
का ज्ञान होना परिचय का परिचायकरटै। संसारमें भी निकट जाकर व्यक्ति 
को व्यक्ति के स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है। सती को वह सौभाग्य नही 
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मिला। पास जाकर भी वे दूर रहीं । ईश्वर जिज्ञासा का विषय है, श्रद्धा त दाय 
उसे जाना जाता है। परीक्षा केद्वारा उसको परखने को चेष्टा अपने अहंसे 
ईष्वर को नापने के समान है । ध त 

श्रीहनुमान जीने प्रभुके माध्यमसेही उनका जानने का प्रयास क्रिया ॥ 
मानों वे अनजाने मे ही उस निष्कषं पर पहुंचे जिसे महि वाल्मीकि ने ““सोड 
जानइ जेहि देह जनाई” के रूपमें प्रतिपादित कियाहै। इसलिएवे प्रभुको 
प्रणाम कर सीधे उनसे ही पृ देते है, “को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा” । प्रभु उनके 
समक्ष क्षत्रिय राजकुमार के रूपमे थे, अभिनय की पूणेता के लिए यह अधिकः 
आवश्यक था किवे वदटु"केवेण मेंहोने के नाते उन प्रणामन करते। पर 
जिज्ञासु के लिए एक भिन्न नियम है जिसे गीता में “तद्‌विद्धि्रणिपातेन"' (उसे 
प्रणाम के द्वारा जानो). के रूप में कहा गया है । हनुमानजी ने वणै-धमे के स्थान 
पर जिज्ञासू-धमं को ही अधिक महत्त्व दिया । 

किन्तु प्रमु इतनी सरलता से पकड़ मे नहीं आना चाहते थे । उन्हें लगा किं 
फिर खेल का आनन्द ही क्या रह जायेगा । जिज्ञासु को मानों संकेत मिला, अभी 
ओर खोजो । मायानाथ भक्त की पहं की गह्‌ राई नापना चाहते थे । पवननन्दन 
का प्रन विस्तृत होता गया, “क्षत्रिय रूप धारण कर वन मे घूमने वाले आप कौन 
है, इस कठोर भूमिमे कोमल चरण होते हृए भी आप किस उदेश्य से घूम रहे 
है ? कोमल ओर मनोहर श्रीविग्रह से शीत, घाम ओर वायु के थपेड़ श्ञेलने वाले 
आप कौन है ? क्या आप त्िदेव (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) मेँ सेही तो कोई नदीं 
है ? अथवा नारायण ओर नर ही तो इस वेण में नहीं आ गये दै ? कहीं सृष्टि के 
कारण भव से मुक्त करने वाले अखिल विश्वपति पृथ्वी का भार दुर करने वाले 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही तो आप नहीं दै ?” 


को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा 1 

छली रूप फिरहु बन बीरा॥ 

कठिन भूमि कोमल पद गामी । 

कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 

मृदुल मनोहर सुंदर गाता। 

सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 

की तुम्ह तीनि देव महू कोऊ । 

नर॒ नारायन कौ तुमह दोऊ॥ 
जगं कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
को तुमह खिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 


थ 
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्आंख-मिचौनी के इस लेल म सचमुच भक्त वहां जा पहुंचा जहां प्रु ये। 
प्रभु न अव भा पकडमनञाने कानिणंय किया। मायानाथ ने अन्धकारकी 
सृष्टि कर पुनः स्वयं को छिपाने कौ चेष्टा की। वचन-रचनानागर ने अपना 
परिचय इस रूप में दिया--“ अयोध्या के राजा दशरथ काम पुत्र हूं। उनकी 
आज्ञा मानकर मँ वन मे आयाहं । मेरा नाम रामहै, ओर यह मेरे छोटे भाई 
लक्ष्मण है । मेरे साथ सुकुमारी ओर सुन्दरी पत्नी थी, बनें वैदेही का किसी 
निशाचर 0 लिया। मेँ उन्हीं को खोजता फिर रहा हुं । ब्राह्मण 
देवता मैने आपको अपना चरित्र सुना दिया, आप भी अपनी कथा सूनाये ।” 


कोसलेस दसरथ के जाए। 
हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछमन दोउ भाई । 
संग नारि सुकुमारि सुहाई 
इहां हरी निसिचर वैदेही । 
विप्र फिराहि हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । 
कहहु विप्र निज कथा बुज्ञाई ॥ 


सुनने मे यह परिचय अत्यन्त सरल प्रतीत हो रहा था । ओर यह पुचर तो 
उन्होने भोलेपन की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया कि ब्राह्मण देवता आप कौन 
है" ?पर उनका प्रत्येक शब्द चतुराई से भरा हआ था । प्रत्यक्ष रूप से वे हनुमानजी 
ट्रारा कहे गये वाक्यों को अस्वीकार नहीं करते पर उनका प्रत्येक वाक्य आञ्जनेयः 
को धारणा का खण्डन करता हुआ प्रतीत होता है । जव वे कहते हैँ कि मँ दशरथ 
का पुत्र हूं तव यह्‌ अत्यन्त स्वाभाविक-सा प्रतीत होता है, किन्तु यह्‌ हनुमानजी 
हारा कथित जगकारण' का चतुराई-भरा खण्डन था । स्वयं का कारण दशरथ को 
वताकर वे सृष्टि का कारणत्व अस्वीकार कर देते है । इसी तरह भँ पिता की 
आज्ञा मानकर वन मे आया हुजा हूं इस वाक्य के द्वारा वे अखिल भुवनपतित्व 
के विशेषण का उपहास करते है । जो अयोध्यापति भी न हौ पाया उसे अखिल 
भूवनपति कहना सवसे वड व्यंग्य टहै। मेरा नाम राम है ओर यह लक्ष्मण 
है, इसके दवारा वे वदु" को पुनविचार की प्रेरणा दे रहे थे । ब्रह्मचारी, तुमने 
शास्त्र मे अध्ययन किया होगा ब्रह्म एक अनीह ओर अरूप है । वह अजन्मा, 
सच्चिदानन्द ओर समस्त धामो से परे माना जाताहै : 
एक अनीह अरूप अनामा । 
अज सचिदानन्द परधामा ॥ 
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क्या तुम्हे यहां प्रत्यक्ष रूप से एक के स्थान पर दो नहीं दिखाईदे रहै है ? 
यदि भै अनीह होता तो क्या मँ उदासी वेश में पत्नी को साथ लेकर आता ? श्याम 
ओर गौर होते हृए भी क्या हम लोगों को रूप माना जा सकता है ? राम ओर 
लक्ष्मण के रूप में जिसका परिचय हो उसमे अनामत्व को संगति कंसी लगेगी ? 
दशरथ के घर मे जन्म लेने वाला ओर पत्नी के वियोग में ओंम बहाने वाला यदि 
अज ओर सच्चिदानन्द हो सकता है तव तुम मृङ्ञे भले ही ब्रह्म मान लो, नहीं तो 
विचार करो ओौर अपनी धारणाओं में परिवतंन करो । स्वयं अपना परिचय भी 
दो । यह कहकर प्रभु ने अपने अन्तिम कौशल का प्रयोग किया--'“यदि मैँ ईश्वर 
होता तो क्या तुम्हारा परिचय पाने के लिए प्रश्न करना पड़ता ?” 

किन्तु भागने कौ यह अन्तिम चेष्टा सफल नहीं हुई । आंख-मिचौनी में ईश्वर 
पराजित हा । भक्त ने उन्हें कसकर पकड़ लिया : 


प्रमु पहिचानि परेड गहि चरना । 
सो सुख उमा जाइ नाहि बरना ॥ 


वस्तुतः ईश्वर इस खेल मे जीत भी नहीं सकता था। भगवान्‌ बड़े अवश्य है 
किन्तु भक्त की आंखे उससे भी वडी है । व्रजलीला के उस प्रसंग मे जव श्रीकन्दैया 
ने कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज को उठा लिया तव गोपो ने बड़ गवं से कहा, 
मेरा सखा कितना महान्‌ है जिसने इस विशाल पव॑त को छिगुनी पर उठा लिया । 
किन्तु गोपियां कहती है- राधिका की ओर तो देखो जिसने नेतर कनीनिकाकी 
कोर से गिरिराज सहित श्रीकृष्ण को उठा रखा है । सवसे बडी तो श्रीराधिका की 
आंखे है ; 

धनि राधे राखत तिन्हहि लोयन कोयन माहि । 


भक्ताग्रगण्य विश्वासावेतार आञ्जनेय कौ आंखं इतनी विशाल थीं कि प्रभु 
चाहकर भी चिप न सके । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सुतुकमि जियेमानसि जनि ऊना। 
तें मम प्रिय लक्छिमन तेदूना॥ 
तमदरसी मोहि कह तब कोऊ। 
तेतक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 


अर्थ-- हे कपि ! सुनो, मन में ग्लानि मत मानना । तुम मृङ्ञे लक्ष्मण सेभी 
दूने प्रिय हो । सव कोई मुञ्ञे समदर्शी कहते हैँ पर मुह्ञे सेवकं प्रिय दै क्योकि वह 
अनन्य गति होता है (मृल्ले छोडकर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता) । 

भक्त द्वारा पहचान लिये जाने पर भी भगवान्‌ स्वंथा मौन रहे 1 परिचय की 
उत्साहपूण प्रतिक्रिया का कोई चिल्ञ उनकी आङ्ृति या शरीर पर परिलक्षित 
नहीं हो रहा था । वैसे यह्‌ प्रभु के स्वभाव के सवथा विरुद है । भक्त ने प्रमु की 
इस वेरुखी को तत्काल पहचान लिया । आञ्जनेय को उठाकर हृदय से लगाना 
तो दुर प्रभु ने उनके मस्तक पर कर-कमल तक स्थापित नहीं किया । पूरे मानस 
में यह शायद अपने ढंग का अकेला प्रसंग है जहाँ रामभद्र का व्यवहार तिष्टुरता 
क सीमा तक पहुंच गया । भक्त कौ ओर से इसके लिए उलाहना भी कम नहीं 
मिला । इन शब्दों मेँ उन्होने अपनी व्याकुलता प्रकट की-“स्वामिन्‌ ! मेरे प्रत 
के उत्तर मे आपने भी मुङ्से प्रश्न किया ओर पूछा कि तुम कौन हो ? लोक व्यव- 
हार की ष्टि से यह्‌ ठीक हो सकता है किन्तु आपका यह्‌ प्रश्न मुञ्े न्यायपूणं नहीं 
जान पडता । मैँ अत्यन्त मन्द हू, मोह का मेरे ऊपर अधिकार है । कुटिलता मेरे 
अन्तःकरण में भरी हुई है । यह सारे अनथं तो थे ही फिर आपने भी मुञ्ञे भुला 
दिया । आपकी कठिन माया के कारण जीव मोहप्रस्त हो गयादहै। वह तो 
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आपकी कृषा से ही माया को पार कर सकता है । फिर मतो भजन का 
उपाय भी नहीं जानता । यह मै आपकी शपथ लेकर कह रहाहं। किन्तु सेवक 


मौर पत्र तो स्वामी ओौर माता के भरोसे निश्चित रहते हँ ओर इन दोनों को इसः 
विश्वास की रक्षा करनी ही पड़ती है : 


मोर न्याउ मेँ पुषा साई। 
तुमह पुष कस नर की नाई ॥ 
तव माया बस फिर भुलना। 
तातेमे नाहि प्रभ पहिचाना॥ 
एकु में मंद मोहवस कुटिल हृदय अग्यान । 
पनि प्रभु मोहि विसारे दीनबंधु भगवान ॥ 
जदपिनाथ बहु अवगुन मोरे। . 
सेवक प्रभूहि परं जनि भोरे ॥ 
नाथ जोव तव मायां मोहा। 
सो निस्तरइ तुम्हारो छो ।। 
ता पर भै रघुबीर दोहाई। 
जानउं नाहि कद भजन उपाई । 
सेवकं ॒सुत॒ पति मातु भरोस । 
रहृइ भसोच बनइ प्रभ पोसे' ॥। 


प्रु ने निष्टुरता का जो अभिनय किया उसके पीछे चि हृए रहस्य को सम~ 
कने मे भक्त को कुछ विलम्ब लगा, मह्‌ अस्वाभाविक भी नहीं था । प्रभु पर्‌ दृष्टि 
पडते ही आञ्जनेय कुच एेसे भाव-विभोर हए कि उनकी दृष्टि अपनी उस भूल 
को ओर नहीं गई जिस कारण प्रभु को निष्ठुरता का यह्‌ अभिनय करना पडा । 
इस समय प्रभु के समक्ष सवसे वड़ा संकट मर्यादा ओर भावके विरोधाभासका 
था। एक ओर्‌ वे ब्रह्मण्य देव के रूप मेँ परसिद्ध ह। ब्राह्मणों के चरणों मे नमन 
करता उनका स्वभाव है । पवननन्दन इस संमय भौ वटु-वेशमेंप्रभु के समक्ष खड़े 
थे। प्रभुके समक्ष समस्या ह्‌ थी कि यदि ब्राह्मण को हदय से लगाकर 
आशोर्वाद दे तो वह नरनाट्य की परम्परा के प्रतिकूल होता । इस लिए वे अपनी 
अन्तर-प्रमभावना को भीतर ही रोक लेते ह । वे उसं क्षण को प्रतीक्षा मे ये जवः 
भक्त अपने सहज स्वरूप मे उनके समक्ष होगा । 
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कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। 
मानडं एक भगति कर नाता।! 


जव तक वे ब्राह्मण-वेश में थे तव तक राघव ने उनसे सम्बन्ध स्वीकारः नहीं 
किया । स्वीकार भी कंसे करते, सेवक ओर पत्र का नाता ब्राह्मण के रूपमें कंसे 
स्वीकार किया जा सकता धा ? उनके लिए ब्राह्मण पूज्य है पर प्रियता के लिए 
पूज्यता का त्याग अपेक्षित है । 

अन्त मे भक्त का ध्यान इस ओर गया होगा इसीलिए जव दूसरी वार चरणों 
मे गिरे तव उन्ोने वटु कावेशत्याग दिया। अगलेहीक्षण प्रभु ने आञ्जनेय 
को उठाकर हृदय से लगा लिया । उनकी अषि वरस पड़ीं जौर उस अशरु-प्रवाहु से 
वे भक्तको शौतल करने लगे : 


अस कहि परेड चरन अकुलाई 1 
निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाई उर लावा। 
निज लोचन जल सींचि जुडावा ॥ 


श्रीहनुमान जी ने चरणों मं दो वार नमन क्रिया किन्तु गोस्वामीजी ने दोनों 
की शब्दावली में भेद किया । पहली वार “श्रभु पहिचानि परेड गहि चरना” के 
रूप में वर्णन किया गया है । हनुमानजी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया मानों 
इसका अभिप्राय यह था कि अव आप भुलावा देकर नहीं जाने पायेगे । प्रभु 
प्रशान्त भाव से खड़े रहकर भक्त के प्रेम-बन्धन को स्वीकार कर लेते हँ । किन्तु 
दूसरी वार केवल “परेड शब्द का प्रयोग किया गया है--“अस कहि परेड चरन 
अकुलाई” । "परेउ' के साथ ही उटाइ उर लावा" की साथंकता है 1 जव कोई 
वालक गिर पडता है तव पिता स्वभावतः उसे उठाकर हृदय से लगा लेता है । 

भगवान्‌ शिव के रूपमे वे गंगा को मस्तक पर धारण करते हैँ । गंगाजल से 
उनका अभिषेक किया जाता है । गंगा प्रभ की चरणोदक है किन्तु आज प्रभु ने 
रदरावतार हनुमान का अभिषेक अपने अश्रुजल से करते हृए जो गौरव प्रदान 
किया वह सर्वथा अतुलनीय है । चरणोदकयदि कृपा का प्रतीक 5 तो आंसु प्रीति 
का। णिव तो स्वयं को कृपा का ही पात्र मानते हैँ किन्तु प्रभु उन्हे अपना प्रीति- 
पातर स्वीकार करते है ! इसलिए भक्त को अश्रूजल से नहलाकर वे उनको नये 
सम्बन्ध की अनुभूति कराना चाहते है । इस दिव्य प्रीति-जल से स्नान कर भक्त 
की सारी विरह-व्यथा शान्त हो गई । ५ 

किन्तु इतने मात्र से ही प्रभ को सन्तोष नरह होता ॥ अब तक की उपेक्षा 
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से एेसा जान पड़ रहाथाकि प्रच ने आल्जनेय को हीन मानकर उनसे उदा- 
सीनता का व्यवहार किया। प्रभु ने इस धारणा का खण्डन करते हए कहा,“कपि ! 
तुम अपने हृदय मे किसी न्युनता का अनुभव मत करना, तुमतो हमें लक्ष्मणकी 
अपेक्षा भी दूने प्रिय हो ।” दना कहने में व॑षम्य का बोध होताहै, ओौर ईश्वर 
को सम वताया जाता है । अतः प्रभु को यह उचित जान पड़ाक्रिवेसमत्वं की 
धारणा के विषय मे अपना स्पष्टीकरण दे । उन्होने स्पष्ट रूप में यह्‌ स्वीकार 
क्या कि यद्यपि उने सभी लोग समदर्शी कहते है किन्तु "अनन्यगति सेवक मजे 
अत्यन्त प्रिय है 1” 


सुनु कपि जियें मानसि जनि ऊना । 
ते ममप्रिय लछमन ते दूना ॥ 
समदरसौ मोहि कह सव कोऊ । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सो ।। 


प्रभुके द्वारा किया जाने वाला यहं स्पष्टीकरण भक्ति-सिद्धान्त की धारणा 
को सही रूप में समक्चने के लिए मावश्यक है । यदि ब्रह्मसमहो तोभक्तिकी 
उपयोगिता ही क्या है ? निष्पक्षता के प्रति व्यक्ति के अन्तःकरण मे आदर. 
चुद्धितो हो सकती है किन्तु उसके प्रति प्रीति का उदय असम्भव है । इसलिए 
भक्ति-शास्त्र की यह धारणा दै कि यद्यपि ब्रह्य सम है किन्तु भक्तके द्वारा उसे 
विषम बनाया जा सकता ह 


जद्यपि सम नहि रागन रोष्‌ । 
गह न पाप पुन्य गुन दोषु ॥ 
तदपि करराहि सम विषम बिहारा। 
भगत अभगत हदय अनुसारा ॥। 


यह्‌ मान्यता सवा युव्तिसंगत है। निर्गुण निराकार बरह्म समत्व मे स्थित रह 
सकता है किन्तु सगुण साकारवादं तो प्रारम्भसेही पक्षपात पर आधारित होता 
त अगु नह्य भक्त को भावना से ही सगुण साकार रूप ग्रहण करता है । एेसी 
स्थितिमेजोरूमञौर यण भक्त उसमें देखना चाहता है ईश्वर को स्वयं को 
उसी रूप में प्रकट करना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक अवतार की आति में 
भिन्नता होती है। अनन्त गुणगणमय होते हृए भी ईश्वर भिन्न-भिन्न अवतारों 
ध अपने कुछ विशिष्ट गणो को विशेष रूपमे अभिव्यक्त करता है । किसी अवतार 
भ वहंजानश्रधान दिखाई देता है, तो किसी में प्रम-परवश, कहीं निवृत्ति की 
भघानता है तो कहीं प्रवृत्ति की । किसी अवतार में शोयं की समग्रता दिवाई देती 
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हैतो किसीमें + की । कहीं सत्य की तेजस्विता है तो कहीं शील की 
एक अ अः = = & # ८ 
९ छ 2 8 वतारा का जो वणन पुराणों में 

उपलब्ध होता हे उस पर गहराई से चप्टि डालने पर यह्‌ वात पूरी तरह 
हो जाती है। 

ईएवर का वराहरूप पृथ्वौ की भावना के अनुरूप है। मनुष्य पृथ्वी के प्रति 
आदसःवुदधि रखता भा भी कोचड़ से वृणा करता है 1 उसी कीचड़ से शुकर स्वयं 
को लिपटाये रखता द। यह्‌ पृथ्वी के प्रति उसके प्रगाढ अनुराग का परिचायक हे । 
कहा जाता है कौचड़ से लिपटे हुए श्रीकृष्ण को देखकर यशोदा कषं्लला उटीं ओर. 
उन्होने कन्दैया से कहा, "“पूवेजन्म में तरु अवश्य शकर रहा होगा तभी तो कौचड. 
के प्रति तेरी इतनी आसक्ति है ।'' भगवान्‌ मन-ही-मन मुस्करा उठे, माँ यशोदा 
्ुञ्ललाहट मे भी सत्य ही वोलती है । 

प्रह्लाद की रक्षा के लिए नृसिह रूपमे अवतरित होने मे जहां हिरण्यकशिपु 
कावरदान देतु था वहां यह प्रह्लाद की भावना के भी स्वधा अनुरूप था । प्रह्वाद 
ईश्वर को सर्वव्यापी ओर सवंरूप प्रतिपादित करते थे। यदि सर्वव्यापकता की 
सिद्धि के लिए ईश्वर स्तम्भ से प्रकट होता ह तो नर ओर सिह के मिधित रूपमे 
वे अपनी सवंरूपता का दशंन कराते हैँ । मुनियों को उपदेश देने के लिए वे हंसा 
वतार ग्रहण करते हैँ । नीर क्षीर-विवेकी हंस ज्ञान का प्रतीक माना जाताह 
इसलिए हंस का रूप सवथा संगत है । प्रलयकाल में ङवते हए मुनियों का उद्धार 
करते के लिए वे मत्स्यावतारं ग्रहण करते ह । इसका तात्पयं यह्‌ है कि जल में 
सव-कुछ इव जाने पर मषठली ही डूबने से वच सकती है । इसी तरट्‌ अन्य अवतारो 
की भी अपनी विशेषताएं ह । राम ओर कृष्ण के अवतार में इतने अधिक गुणो 
का प्राकट्य होता है कि यह कह पाना कि उनमें किंस गुण को मुख्यता है, अत्यन्तः 
कठिन है । इन दोनों को पूर्णावतार के रूप मे प्रतिपादित कयि जाने मे जो अनेक ` 
कारण हँ उनमें से एक यह भी है । फिर भी रामभद्र का शील, गुण भक्तो को 
सर्वाधिक आकृष्ट करता है । इसीलिए प्रभु के अनेक गुणो का स्मरण करने परभी 
काकभुशुण्डि मुख्य रूपसे प्रभु के स्वभाव की स्मृति कसते हए कहते है, शिव आर 
ब्रह्मा के द्वारा भौ जिनके चरण पूज्य हैँ वे प्रभु मून्ञ पर कितना स्नेह रखते हैँ जव 
मँ इसका स्मरण करता हँ तव मुन्ञे लगता है कि एसा शील ओर स्वभाव देखने 
कीतो वात ही क्या सुनने को भी नहीं मिलता : 


सुमिरि रामके गुन गन ॒नाना। 
पुनि-पुनि हरषि भुस्‌ डि सुजाना ॥ 


स्पष्टः 
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महिमा निगम नेति करि गाई। 
अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। 
मोंपर कृपा परम मृदुलाई।। 
अस सुभाउ कहु सुनडं न देखें । 
केहि खगेस रघुपति सम लेखडं ॥ 


श्रीकृष्ण के चरित्र क। केन्द्र उनका सौन्दयं है । इसलिए गोपियां उनके 
सौन्दयं से सम्मोहित होकर लोक ओौर वेद कौ मर्यादा भी भूल जाती हैँ । मथुरा 
में कुव्ना ओर द्वारका कौ लीला में सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के द्वारा 
उनका वरण इसी आकषंण को प्रकट करता है । 

इत्त तरह जव निर्मुण सगण रूप स्वीकार करता है तव रूप भौर गुण की यह्‌ 
भिन्नता समत्व के अनुकूल नहीं है । इसी प्रकार जव ईश्वर किसी एक व्यक्ति के 
घर मे अवतरित होता है तव किसी पक्षपात के विना यह सम्भव नहीं है । वह्‌ कुष 
लोगों को पुरस्कृत करता है तो कुछ लोगो को दण्ड देता हज भौ दिखाई देता है । 
इसलिए भगवान्‌ राम को यह स्वीकृति कि मै सम नहीं हं सर्वथा स्वाभाविक है । 
भक्त को भावना से अवतरित होने वाला ईश्वर उनकी इच्छा के अनुकूलही 
आचरण करता है । जीव परतन्त्र ओौर ईश्वर स्वतन्त्र मानाजाताहैः 


परवस जीव स्ववस भगवंता। 
जोव अनेक एक श्रीकता ॥ 


किन्तु भक्ति केद्वारा यह्‌ क्रम पूरी तरह परिवत्तित हो जाता है। अवजीव 


स्वतन्त्र जौर ईश्वर परतन्त्र है । इसलिए ज्ञान, वैराग्य को परतन्त्र ओौर भक्तिको 
स्वतानत्र बताया जाता है : 


भगति सुतंल सकल गुन खानी । 
बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 


अपने इस सिद्धान्त की घोषणा करते दए प्रभु लक्ष्मणस हनुमान को दूना 

रः चिल व <, त 
कहग का ओीचित्य सिद्ध करना चाहते 2 । हनुमान लक्ष्मण की अपेक्षा दूने प्रिय 
1 वास्तविक तात्पयं क्या ह ? इस प्रश्न का समाधान दो भिन्न दष्टियों से 
{ ॐ = स लेखों ~ = र में 
या जा सकता ह । जसा कि पूर्वं के लेखों मे कंठाजाचुकाहै, प्रभुके मने 
लक्ष्मण के प्रति इतनी अभिन्नता का बोध है कि उनकी किसी अन्यस तुलना 

करने मे प्रभु संकोच नहीं करते ह । जसे सवण मे दूसरों को श्र 

१ सकोच नहीं करते € । जसे स्वयं की तुलना में दूसरों को श्रेष्ठ सिद्ध 
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करना शिष्टताका प्रमाण मानाजाताहै उसी तरह व्यवहारःकुशल प्रमु ने 
लक्ष्मण कौ तुलना में हनुमानजी को श्रेष्ठता के द्वारा अपनी नीतिज्ञता का परिचय 
दिया । इस तरह्‌ एक ही वाक्य के द्वारा प्रभु ने हनुमानजी कै प्रति आदर ओर 
लक्ष्मण के प्रति अपनत्व की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया । 

आध्यात्मिक अर्थो में इसे भिन्न सन्दभं मे भी देवा जा सकता है । लक्ष्मण 
ओर हनुमान दोनों ही वैराग्यके प्रतीकैः 


लखन राम सीता सहित राजत परण कुटीर 1 
भगति ग्यान वराग जनु सोहत धरे शरीर 
>८ >< 
प्रवल बेराग्य दारुण प्रभंजन तनय दुष्ट बन दहन मिव धूमकतु 1 


दोनो के चरित में वैराग्य की पराकाष्ठा है। फिर भी आञ्जनेय के वैराग्य 
के साथ गोस्वामीजी ने एक विशेषण ओर भी जोड दिया । ओर वह है-- प्रबल 
वैराग्य" । इसका तात्पययं यह्‌ है करि आन्तरिक वैराग्य में समानता होते हृए भी 
व्यावहारिक दष्ट से दोनों मे एक अन्तर है । लक्ष्मण गाहंस्थ जीवन स्वीकार कर 
चुकं हैँ । अतः मर्यादा का वाह्य वन्धन उन्हें कभी-न-कभी स्वीकार करना पड़ता 
है । पवननन्दन के जीवन में इस ओौपचारिकता कौ भी कोई आवश्यकता नहीं है । 
वाल-ब्रह्मचारी होने के नाते उनका कोई पारिवारिक कर्तव्य शेष नहीं है । 

वैराग्य-रूप लक्ष्मण कं दूर चले जाने से ही भक्ति-रूपा सीता का अपहरण 
सम्भव हुआ । यद्यपि यह दरीकरण मिथिलेशनन्दिनी कं संशय से सम्बद्ध धा पर 
इतना तो स्वीकार करना ही होगा किं लक्ष्मण मां कं वाक्यों से तिलमिला उठ । 
संशय की यह समस्या वैराग्य के द्वितीय रूप कं समक्ष भी आती है जव अशोक 
वृक्ष पर वैठे हुए पवननन्दन कं मुख से मां ने प्रभु की रसमयौ कथाका श्रवण 
किया । जिने सुनते ही उनका सारा दुःख दुर हो गया। मा ॥ अनुरोध किया, 
“देसी अमृतमयी कथा जिसने सुनाई वह सामने प्रकट क्यो नहीं होता ? 


रामचंद्र गुन बरनं लागा) 
सुनर्ताहि सीता कर दुख भागा ॥ 
लागीं सुने श्रवन मन लाई। 
आदह ते सब कथा सुनाई 1 
श्रवनामृत जहि कथा सुहाई । 
कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 











१६० मानस-मुक्तावली 


माँ का आदेश पाते ही पुत्र उनके निकट पहुंच गया किन्तु विस्मय-भावापन्न 
सीता उन्हं देखते ही उनको ओर पीठ कर देती हँ । भक्त सि यह्‌ पूरा अधिकार 
था कि वह माँ को यह उलाहना देता कि आपके अदेशसेही्म आपके समक्ष 
आया किन्तु मेरे सामने आने पर आपका विमुख हो जाना क्या उचित त किन्तु 
भक्त नेएेसा कुछ नहीं किया । मां कौ मन:स्थिति से वे परिचित थे 1 _ इसलिए 
उन्होने शपथ ओर प्रेम-भरी वाणी के द्वारा उनके संशय को मिटाने की चेष्टाकी 
ओौर पूवंपरिचय न होते हुए भी संशय मिटाकर मां का विश्वास जीत लेने में उन 
सफलता मिली : 


तब हनुमंत निकट चलि गयऊ। 
फिरि वटीं मन बिसमय भयञऊ ॥ 
राम दूत मे मातु जानकी । 
सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यहु मुद्रिका मातु म आनी। 
दीन्हि राम तुम्ह॒ कहं सहिदानी ॥ 
नर॒ बानरहि संग कहु कंसें। 
कही कथा भई संगति जेसें॥ 
कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास ।! 


इस दष्ट से श्रीलक्ष्मण जी कौ तुलना मे आञ्जनेय अधिक सफल सिद्ध होते 
है । श्रीलक्ष्मण के दूर चले जाने सेप्रभु ओरश्रीकिशोरी जी के बीच जो ट्री 
उत्पन्न हो गई थी उसे मिटाने का महान्‌ कायं भी हनुमतलाल ही करते है । सेवा- 
कायं मे भी वानरुशरीर क कारण आञ्जनेय को अधिक सुविधा प्राप्त है । श्री- 
लक्ष्मण प्रभु क श्रमित धीचरणों को केवल दवा सकते है कितु मारुति चरणकमलों 
कीसेवातो करते ही है गौर प्रभु को चलने मे जो श्रम होताहैउेदूरकरने के 
लिए उन्दै स्कन्ध पर भी उठा लेते हँ । वे अकेले प्रभु कोही नहीं श्रीलक्ष्मषणको 
भी स्कन्ध पर उठाकर सेवा का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करते हैँ । लक्ष्मण जहां 
एकमात् प्रभ को ही सेवा करते हैँ वहाँ भक्ताग्रगण्य आञ्जनेय भक्त ओर भगवान्‌ 
दोनो की ही सेवा करने का महान्‌ गुरुतर कायं सम्पन्न करते हैँ । लक्ष्मण प्रभु 
के रक्षकं हँ ओौर वे इस कार्य मे सव॑दा सन्नद्ध रहते हँ किन्तु हनुमान तो प्रभु ओर 
उनके रक्षक दोनो कौ ही रक्षा करते है । उनको अनेक उपाधियों मे लक्ष्मण 
प्राणदाताश्च" को भी एक उपाधि है । इन अनेक विशेषतायों को टष्टिगत रख- 
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कर यदि प्रभु ने अञ्जनीनन्दन को श्रीलक्ष्मण कौ 
स्वेथा उचित ही दै। 

सेवक की व्याख्या करते हृए प्रभु उसके साथ अनन्यता का एक अनुवन्ध जोड 
देते दँ गौर उस अनन्यता की वे जो व्याख्या करते ह उसको पुणं चरितार्थता भी 
आञ्जनेय के चरित्र मेही है। अनन्यताकी दो भिन्न प्रकार की व्याख्याएं की 
जाती हँ । अनन्य का एक तात्पयं है अन्य आश्वयों का सवथा परित्याग । देवषि 
नारद ने भक्तिसूत्र मेँ इसी रूप मे अनन्यता की व्याख्या की है: 


अपेक्षा दूना क्‌ दिया तो यह्‌ 


अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता। 


श्रीलक्ष्मण के चरित्र मँ इस प्रकार की अनन्यता अपने सर्वो्कष्ट रूप भे 
विद्यमान है । वे स्पष्ट शब्दों मे यह्‌ घोपित करते है किम गुर, पिता, माता किसी 
को नहीं जानता, मेरे तो एकमात्र सर्वस्व आप ही है: 


गरु पितु मातु न जानं काहु । 
कहडं सुभाड नाय पतिआहू ॥ 
>< ८ 
मोरे सबद एक तुम्ह॒ स्वाम । 
दीन बंधु उर अंतर जामी ॥ 


अनन्यता कौ इस वृत्ति के कारण ही वे भगवान्‌ भूत-भावन शिव को भी 
चुनौती देने में संकोच का अनुभव नहीं करते हैँ । श्रीभरत शिव-भक्तके रूप मेँ 
भी प्रसिद्ध थे “शिव अभिषेक करहि विधि नाना” के रूप मे इसका संकेत मानस 
मे पराप्त होता है । इसलिए जव चतुरंगिणी सेना के साथ वे चित्रकूट मे प्रवेश करते 
है तव आक्रमण की कल्पना कर श्रीलक्ष्मण उनके विरुद युद्ध के लिए सन्नद्ध हो 
जाते हैँ । उस समय उन्होने चुनौती के स्वर मे यही कहा, यदि शिव भी अपने 
भक्त भरत को रक्षा के लिए आ जायें तो भी उन्हें बचा नहीं सकते : 


जो सहाय कर संकर आई । 
तौ मारॐं रन राम दोहाई ॥ 


किन्तु अनन्यता कौ यह्‌ व्यवस्था प्रभू को स्वीकार नहीं है । उनकी अनन्यता 
का स्वरूप यह है कि सारे ब्रह्माण्ड में अपने प्रभु को छोडकर किसी अन्य कोन 
देखने वाला ही सच्चा अनन्य है । यह सारा विश्व एकमात्र मेरे प्रभु का रूप है, 
यह्‌ समञ्ञकर सबकी सेवा करना ही अनन्य भक्त का कत्तव्य है । अन्यता कौ यही 
व्याख्या वे आञ्जनेय से करते है : 


१६१ 
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सो अनन्य जाकं असि मति न टरइ हनुमत । 
चै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


प्रथम प्रकार कौ व्याख्या असंगत हो, एेसी बात नहीं हे । किन्तु लोक-कल्याण 
के लिए यह व्याख्या उपयुक्त नहीं है, एेसा प्रभु का मत जान पडता है । इस प्रकार 
की अन्यता में यह आशंका विद्यमान दै किं अनन्यता की आड में व्यक्ति के अन्तः- 
करण मे दूसरों के प्रति विद्वेष भौर विरोध कौ वृत्ति कायं न करने लगे । दूसरे 
शब्दों मे यह कह सकते है कि अनन्यता का यह्‌ असली सिक्का इस प्रकार का है 
कि इसमें विदेष का बनावटी सिक्का बड़ी सरलता से खप सकता है । अनन्यता 
की दूसरी व्याल्या में दस प्रकार का कोई भय विद्यमान नहीं है । इस व्याख्यामें 
निरभिमानिता ओर सेवा-भाव की वृद्धि ही होती है। हनुमानजी के चरितरमें 
अनन्यता का यही रूप होने से प्रभु उन अन्यता का आदशं मानकर लक्ष्मण 
की अपेक्षा अधिक ऊँचा पद प्रदान करते है । 


"~~ 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तन हनुमत उभय दिति को तव कथा तुनाड। 
पावके साखी दे करि जोरी प्रीति दद्राङ़॥ 
क > 


सुनि ठेठक दुख दीनदयाला। 
फटकि उठी द्रं शना विसाला ॥ 
तु दुग्रीक मारिहठ नालिहि एकहि बान। 
ब्रह्म सद्र सरनागत गए न उवरहि म्रान॥ 


अ्थे--तव हनुमानजी ने दोनों ओर की सव कथा सुनाकर अग्निको साक्षी 
देकर परस्पर दृट्‌ करके प्रीति जोड़ दी (अर्थात्‌ अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा- 
पूवक उनको मंत्री करवा दी) । 

सेवक का दुःख सुनकर दीनो पर दया करने वाले श्रीरवूनाथ जी की दोनों 
विशाल भुजाएँ फडक उटीं । (उन्होने कहा) हे सुप्रीव ! सुनो, म एक ही बाण से 
"वालि को मार डालूंगा। ब्रह्मा ओर रुद्र की शरण मेँ जाने पर भौ उसके प्राण 
नहीं वचेगे । 

श्रीहनुमान जी कौ प्राथंना पर प्रभु सुग्रीव को मित्र बनाना स्वीकार करते 
ह । ऋष्यमूक पवत पर अग्नि को साक्षी बनाकर प्रभु ओौर सुग्रीव एक-दूसरे से 
मित्रता के सूत्र मे आवद्ध होते दै । मध्यस्थ की भूमिका पवनपुव्र के द्वारा सम्पन्न 
होती है । उन्होने सुग्रीव कासारा चरित्र प्रभुको सुनाया ओर प्रभु कौ कथा 
कपिराज को: 


तब हनुमत उभय दिसि की सब कथा सुनाई । 
पावक साखी देइ करि जोरि प्रीति हदाईइ ॥ 


यद्यपि निषाद ओर विभीषण को प्रभुने मित्रकेसूपमें स्वीकार करिया, 
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किन्तु उन दोनों की मेत मे इस प्रकार का कोई समारम्भ नहीं दिखाई देताहै) 
न बह साक्षी है ओर न मध्यस्थ ही । प्रभुने वहापर मित्र-धमं को व्याख्याभी 
नहीं की । विचार करने पर एेसा प्रतीत होता है कि मेत्री-धमं को समग्रता जैसी 
सग्रीव के चरित्र मे है, वसी निषादराज या राक्षसराज के प्रसंग में नहीं । यद्यपि 
प्रभने उन दोनों को भी मित्र का पद प्रदान कियाथा,परवे दोनों सर्वदा स्वयं 
को सेवक ही मानते रहे । सुग्रीवमेंभी दास्यवृत्ति कौ भावना दिखाई देती 
पर साथ ही मित्र के समान वाणी ओर व्यवहार का दशन केवल उन्हयकं चरित 
मे होता है । प्रभु के सिरहाने वैठने का साहस भी केवल वही जुटा पाये 


प्रभु कृत सीस कपीस उषंगा । 
बाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥ 


निषादराज सर्वदा चरणों तक ही रहै। विभीषण अवश्य कान तक पहुंच गये । 
““कह्‌ लंकेस मंत्र लगि काना” मे यही ज्ञांकी मिलती हे । सुग्रीव वरावरी से राघव 


को आश्वासन भी प्रदान करते है : 


कह सुग्रीव सुनहु रघ्‌वीरा। 
तजहु सोच मन अनह धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहडं सेवकाई । 
जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ।1 


इस प्रकार की.वाणी भी निषाद ओर विभीषण के प्रसंगो मे पठने को नहीं 
मिलती है । विहासनासीन रामभद्र को क्ांकीमें भी सुग्रीव को पंचायतनके 
सदस्य के रूप मे प्रस्तुत नहीं किया जाता है । विभीषण-सहित अन्य सभी भक्त 
कोईन-कोई राजचिह्वं लेकर सिंहासन के समीप खड थे । किन्तु उस नामावली 
मे सुग्रीव नहीं थे । उन्हं वेने का आसन प्रदान किया था, एसा लगता है : 


सिघासन पर त्रिभुअन साई। 
देखि सुरम्ह॒ दुन्दुभी बजाई ॥ 
नभ दुन्दुभो बार्जाह्‌ विपुल गंधबं किन्नर गावहीं । 
नाचहि अपरा बरु द परमानंद सुरमुनि पावहीं ॥ : 
भरतादि अनुज विभौबनांगद हन्‌ मदादि समेत ते। 
गहे. चामर व्यजन धनु अति चमं सदित विराजते ॥ 


मेवो के लिए जिस समान आधार की आवश्यकता थी वह्‌ केवल सुग्रीव के 
चरित्र मे ही उपलब्ध था । निषादराज एक स्तेही के रूप मे वन-पथ मे जाते हए 
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श्रभु का स्वागत करते है ओौर परभुः उन्हें तखा" कहकर सम्मानित करते है। 
किन्तु सुग्रीव ओर भभ सवथा समानताके माधार पर एक-दूसरे की सहायता का 
आश्वासन देते हृए मंती-धमं स्वीकार करते द। दोनों ही राज्यरदित ओौर 
पत्नी-वियोगी थे, इसलिए मैत्री-धमं का वास्तविक संदभं इसी प्रसंग म पाया 
जातादहे। 
अग्नि मेत्री-धमं का श्रेष्ठ प्रतीक दै। लकड़ो को प्रज्ज्वलित करने के लिए 

अग्निकौ आवश्यकता है ओौर अग्नि कोभी जीवित रहने के लिए काष्ठ की 
सहायता चाहिए । पूण प्रज्ज्वलित काष्ठ मे अग्नि ओौर लकड़ी कौ सत्ता को पृथक्‌ 
करना सवथा असम्भव है । अग्निम लकड़ी ओर लकड़ी में अग्निकी उपस्थिति 
दोनों की अभिन्नता की परिचायक ट। सम्भवतः अग्नि की साक्षी में मित्रता करने 
का तात्पयं यही था । पवननन्दन कौ मध्यस्थता भौ अत्यन्त महत्वपुणं है । वस्तुतः 
पवन ही अग्नि ओौर काष्ठ को प्रज्ज्वलित रखता है । अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन 
क्यिविनाभीवायु दोनों को जीवित रखती है। इसलिए वायुकोअग्निका 
मित्र वताया जाता है । वायु में निष्कामता की पराकाष्ठा है। अगि ओर काष्ठ 
को एक-दूसरे की आवश्यकता है । किन्तु पवनदेव निरपेक्ष भाव से दोनोंको 
प्रज्ज्वलित रखने में सहयोग देते हैँ । बदले मेँ कुछ भी पाने की आकांक्षा वहां नहीं 
है । सुग्रीव मौर प्रभु कौ मती के प्रसंग में आञ्जनेय की भमिका भी ठीक इसी 
प्रकार को हे । दोनों एक-दूसरे की सहायता का आश्वासन देते है । आञ्जनेय की 
वाणी से आश्वासन का शब्द भले ही न निकला हो, किन्तु वे दोनोंकीमैतीको 
चैतन्य रखने में सवसे बडी भूमिका निभाते हैँ । सुप्रीव यदि काष्ठ की तरह हतो 

प्रभु अग्नि की भांति। कभी-कभी जव काष्ठ गीला हो जाता है, तव वह ऊष्मा के 

स्थान परधुषएं को सृष्टि करता है । यही स्थिति सुग्रीव के चरित्र मे आई। वासना 
को वर्षाने जव उन्हें गीला वना दिया ओौर दसा लगा कि मंत्री टूटने ही वाली 

है, तव उन्होने पवननन्दन के रूपमे वैराग्य की सृष्टि कर उस काष्ठ को शुष्क 

बनाकर पुनः प्रज्ज्वलित होने की क्षमता प्रदान कर दी । 

मैत्री की ओौपचारिक प्रक्रिया समाप्त होने के वादः सुग्रीव प्रभु की सहायता 

का आश्वासन देते हँ । उनका प्रारम्भिक उत्साह दशंनीय है । प्रभु के आश्वासन 

से पहले उनकी ओर से आश्वस्त किया जाना इसी मनोभाव को प्रकट करता हे । 

यद्यपि यह्‌ एक मनोरंजक तथ्य है कि सुग्रीव ने वचन पहले दिया ओर उसे बड़े 

विलम्ब से पुरा किया । किन्तु दूसरी ओर वाद मे आश्वासन देकर भी प्रभु उसे 

तत्काल पुरा कर दिखाते है । अतिरेक-भरा उत्साह सुग्रीव के चरित्र का एक अंग 
रै। परं प्रभु ने अपने मित्र की इस दुवंलता को अपनी उदारता से सह्य बना 

लिया। 
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लक्ष्मणके द्वारा प्रभुकासारा चरित्र सुनकर सुग्रीव को ेसा प्रतीत हुजा 
कि प्रभ पर आई हुई विपत्ति उनकी तुलना मेकटी अधिक कठिन है । सुग्रीव 
ओर वालि का संघषं जहां पारिवारिक था, वहां लंकेश्वर रावण ओर राघवेन्द्र 
का संघं सर्वथा भिन्न पृष्ठभूमि पर आधारित है । सुग्रीव ने दुर्दान्त दस्युके दारा 
किये जाने वाले अपहरण को जपनी आंखो से देवा था । सीता का करुण क्रन्दन 
अव भी उनके कानों मे गंज रहा था । उन्ह देवकर मैथिली ने चिल्ल के रूपमे 
जो वस्त्र फके ये, वे आज भी उनके पास सुरक्षित रहकर उनके कर्तव्य की स्मृति 
दिला रहे थे । इसीलिए उन्होने प्रभु को आश्वासन देते हुए वह्‌ सारी घटना सुनाई 
जो उनकी आंखों के सामने घटी थी । उनका संस्मरण इस प्रकार था, ““इसी पवंत- 
शिखर पर मैं मंत्रियों के साथ वठा हु विचार कर रहा था, अचानक आकाश 
से एक करुण करन्दन की ध्वनि सुनाई पडो । मैने देखा कि एक दिव्य देवी निशाचर 
क दवारा बंदिनी बनाकर रथ पर ले जाई जा रही थीं । वे प्रतिक्षण विलापकरती 
हुई हा राम ! हा राम | का उच्चारण कर रही थीं । अचानक उनकी चष्टि 
मेरे ऊपर पडी ओर तत्काल उन्होने अपना उत्तरीय उतारकरमेरी ओर फक 
दिया 1 इतना सुनते ही प्रभ ने तत्काल उस वस्त्र को लाने का अनुरोध करिया 
अर सुग्रीव के देते ही उसे हृदय से लगा लिया : 


मंतिन्ह सहित इहां एक बारा । 
बेठ रहेडं में करत विचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मे जाता। 
परवबस परी बहुत बिलपाता ॥ 
राम राम हा राम पुकारी। 
हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत रतहि दीन्हा1 
पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 


यों सुग्रीव का संस्मरण कायरता से भरा हुआ प्रतीत होता है । विशेष रूप' 
से गीधराज-जंसे चरित्र की पृष्ठभूमि में इसकी कुरूपता ओर भी सामने आ जाती 
है । किन्तु परभु व्यक्ति की दुवंलताओं को भिन्न रूप मे देखते हैँ । अधिकांण व्यक्ति 
दु्ब॑लता को घृणा अथवा उपहास की वस्तु मानते हैँ । जवकि दुरवलता को देखकर 
करुणा की वृत्ति चतन्य होनी चाहिए । मां अपने किसी वालक करो दुबल देखकर 
चिन्तित हो जाती है । उसकी रुग्णता को अपनी ही कमी के रूप में देदती है। 
ओषधि ओौर पथ्य क द्वारा उसे द्र करने की चेष्टा करती है ओौर तव तक चैन 
नहीं लेती है जव तक बालक की दुवंलता द्रन हो जाये। तास्विक खष्टिसे प्रभु 
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कासारे संसारके जीवोंसे इसी प्रकार का सम्बन्ध लि 


सकल विस्व यहु मोर उपाया) 
सव पर मोरि बराबरि दाया॥ 


मेत्री-धर्म में प्रभु इसे भिन्न रूपम प्रस्तुत करते हैँ । वे कहते है, मित्र का 
मित्रके प्रति कत्तंव्यहै करि वह्‌ उसे कुपथ पर जाने से रोके ओर सत्पथ पर चलने 
कौ प्रेरणा प्रदान करे । उसके गुणों को प्रकट करे ओौर अवगुणों को छिपाये : 


कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। 
गुन प्रगटडइ अवगुननि दुरावा ॥ 


गण प्रकट करने का तात्पयं यह है कि कोई एसा व्यक्ति नहीं हौ सकता, जिसके 
जीवनम गुण ओर दोष दोनोंन हों । एेसी स्थिति मेँ जव कोई सत्य के नाम पर 
मित्र के दोपो का उद्घाटन करता है तव वह्‌ मित्र को हीनता कौ स्थिति में डाल 
कर उसके आत्म-विष्वास को नष्ट कर देता है । एक रोगी कै पास जाकर यदि 
कोई यह कहना प्रारम्भ कर दे कि वह॒ तो असाध्य रोग से ग्रस्त है ओर उसकी 
मतमु अवश्यम्भावी है तो एेसा कटने वाला रोगी को मृत्यु के मुख में ठकेलने वाला 
ही माना जायेगा । उस समय तो रोगी को उत्साहित करने कौ आवश्यकता है । 
उससे यह्‌ कटना चाहिए कि तुम क्रमशः स्वस्थ हो रहे हौ । तुम्हारे मूख पर 
चमक आ रही है । इस प्रकारके वाक्यों से रोगी का मनोवल बढता है ओर वहं 
नयी शक्ति ओर नये उत्साह से रोग के विरुद्ध संघष॑रत हो जाता है। सच्चे हितंषी 
का कर्तव्य यही है । प्रभु भी सुग्रीव से इसी प्रकार का व्यवहार करते है, जव वे 
सुग्रीव की सराहना करते हुए उन्हूँ भरत के समान प्रिय वताते हैँ--“"तुम्ह प्रिय मोहि 
भरत जिमि भाई”, तव यह वाक्य यथाथ से दूर जान पडता है । पर इसके दारा 
सृग्रोव को भरत क समान वनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह एक अनोखी-सी 
वातै कि जिस दिनसेप्रभुने उन्हें भरत जिमि भाई' कहा, उस दिन के वाद 
सुग्रीव के चरित्रमें दुर्बलता के क्षण नहीं आये । यदि प्रभु प्रारम्भ मेही सुग्रीव 
के संस्मरण को सुनकर उन्हूं मित्रता के अयोग्य मान लेते तो क्रमिक रूप से विक- 
सित होने वाला यह चरित्र सामने न आता। 0 

गीधराज ओौर सुग्रीव के कार्यो को प्रभु भिन्त परिक्ष्य देख है । गीध- 
राज जटायु का कायं यदि प्रेम ओौर वीरता के दिव्य आदशं सेप्रेरितिथा तो 
स्रव ने राजनीतिज्ञ-जैसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया । आद्याशक्ति नै शिखर 
पर बैठे हुए बन्दरो को देखकर रक्षा की पुकार नहीं को । वे गीधराज कौ विफलता 
को अपनी आंखों से देख चुकी थीं । उन्द रावण कौ सामथ्यं का ज्ञान था । वे यह 
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नहीं चाहती थीं कि उनके लिए लडकर वानरसमूह्‌ अपने प्राणों को विनष्ट कर 
वं । उत्तरीय के फेंकने ओर नाम के उच्चारण का उदेश्य ही यही था कि वह्‌ 
चिह्न प्रभु के पास पहुंबा दिया जाये । प्रभुही इस संकटे उनका ्ाण कर 
सकते है, एेसा उन्हें विश्वास था । किसी भी उदेश्य कौ पूति के लिए उचित 
अवसर की प्रतीक्षा करनी ही पडती है। दोहावली रामायण में गोस्वामीजी 
समय की महिमा का उल्लेख करते हृए इन्हीं घटनाओं की स्मृति करते हैँ : 


सिन्धु तरन कपि गिरि हरन काज साईं हित दोउ । 
तुलसौ सम्यहि सब बड़ो बञ्चत कहं कोउ कोड ॥ 


वाल्मीकि रामायण में मेथिली के द्वारा आभरुषणों के फके जाने का उल्लेख 
है, किन्तु तुलसीदास पट फंके जाने का वणेन करते हैँ । चिह्व की चष्टि से आभू- 
षणो का महत्व भी कम नहीं है, पर पट में चिह्न के साथ भावनाका सांकेतिक 
समन्वय भी विद्यमान है । नारी के लिए आभरूषण की अपेक्षा वस्त्र का हौ अधिक 
महत्व हे । आभ्रुषण वैभव ओौर शगार के प्रतीक हैँ किन्तु वस्त्र नारी की लज्जा 
का प्रतीक है: 


बिधु बदनी सब भांति सवारी । 
सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 


पट फकने का तात्पयं था-प्रियतम, यदि आपने विलम्ब किया तो आपके 
विरद कौ लाज चली जायेगी ।' सुग्रीव की ओर पट फेककर उन पर वडा गुरुतर 
भार सौपा गया था ओर उसे पूरा करना उनका कर्तव्य था! यदि वे रावणस 
यद्ध करते हए प्राणों कौ आहुति भी दे देते तो इससे उदेश्य की सिद्धिमें बाधाही 
पड़ती । प्रभु ने सुग्रीव के कार्यो को इसी संदभं म देखकर उनकी सराहना की । 
उत्तरीय को हृदय से लगाकर श्रीरामभद्र व्याकुल हो गये । किन्तु उस व्याकुलता 
की प्रवृत्ति कितनी भिन्न थी, इसका पता प्रभुकेद्वाराअगलेहीक्षणमें किये जाने 
वाले व्यवहार से लगता है । यह सवेथा स्वाभाविक होता यदि प्रभु मैथिली का 


पता लगाने के लिए व्यग्र हो जाते। किन्तु वे तो सुग्रीव से प्रन करत है, मित्र 
सुग्रीव ! अपने वन में रहने का कारण बताओ : 


सखा वचन सुनि हरषे, कृपासिन्धु वलसांव । 
कारन कवन बसहु बन, मोहि कहु सुप्रीव । 


यही है श्रीरामभद्र का शील, जो जीव को वरवस अपनी ओर आक्रृष्ट कर 
लेता है । सृष्टि मे सभी अपने दुःख को समस्याओं मे उलज्ञे हुए है । स्वयं 
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दुःखी होने पर हम चाहते हैँ कि सभी हमारे शोक मे समवेदना का अनुभव करे । 
सुख के क्षणो मे हम उसे छिपाकर भोग लेना चाहते है । यदि सुख का प्रदशेन भी 
करते हैँ तौ उसका उदेश्य दूसरों को ई््यालु वनाकर उन्हे हीन सिद्ध करना ही 
होता दै। जव दुःखकौ अनुभूति दूसरोँके दुःख को समञ्लने ओर उसे द्र करने 
की प्रेरणा देती है तव वह लोकमंगल का हेतु वन जाती है। महापुरुषों के जीवन 
मे आने वाली दुःखानुभूति से कई लोगों के अन्तःकरण में अनास्था का उदय होता 
है । उन्हें लगता है कि सत्य का पथ पीड़ादायकं है। सत्पुरुषो के कष्ट को देखकर 
लोग कई वार प्रष्न करते है-'क्या मिला इस बेचारे को धर्मं का पालन करने 
से ?" मेँ तो क्ंगा, यह्‌ प्रश्न पृष्धना ही व्यथं दै किस्वयं उसे क्या मिला? प्रण्न 
तो यह है कि उसके हारा संसार को क्या मिला ? यदि महापुरुष मे भी साधारण 
व्यक्तियों कौ ही भांति पाने की अभिलाषा हो तो उसमें अन्य लोगों से अन्तर ही 
क्या रह्‌ जायेगा । प्रभू की व्यथा अपनीन होकर सारे विश्व की है । इसीलिए 
वे सुग्रीव की व्यथा सुनकर जपना दुःख भूल जाते है । उनकी व्यथा दूर करने के 
लिए श्रीराघव की भुजां फडक उर्ती हैँ । तभी तो तुलसी ने पुकारकर कहा, 
“श्रीतिकौ रीति तो एकमात्र राघव ही जानते हैँ ।" एक के बाद दूसरी घटनाएं 
सामने आती हँ पर सवम राम काशील एकरस है विनयपच्विका मे भक्त 
गाउठा: 


जानत प्रीति रीति रधुराई। 

नाते सब हाते करि राखत, राम स्नेह सगाई ॥ 
नेह निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । 
एेसेहँ पितु ते अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥। 
तिय विरही सुग्रीव सखा लखि प्रान प्रिया विसराई। 
रन परयो बन्ध विभीषण ही को सोच हदय अधिकाई ॥ 
घर गुरुगृह श्रिय सदन सासुरे भई जव जहं पहुनाई । 
तव तहं कहि शवरी के फलनि कौ रुचि माधुरी न पाई ॥ 
सहन सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई । 
केवट मीत कहे सुख मानत बानर बन्धु बडाई ॥ 
परम कनोडो राम सो प्रभु विभुवन तिहकाल न भाई 1 
तेरो रिनी हौं कल्यो कपि सो एेसो मानिहि को सेवकाई ॥। 
(तुलसी' राम सनेह सील लखि जौँ न भगति उर आई । 
तों तोहि जनमि जाइ जननी जड़ तनु तरुनता गंवाई ॥ 


अपनी विरहु-व्यथा भुलाकर प्रभु ने सुग्रीव से उनके वन भे रहते का कारण 
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पुछा । यद्यपि एक बार सुग्रीव का चरित्र आञ्जनेय दारा्रभु को सुनाया जा 
चुका है, एेसी स्थिति में पुनः वही जिज्ञासा असंगत-सौ प्रतीत होती है । पर इसकेः 
दोही कारण हो सकते है मेथिली की विरह-व्यथाका जो वातावरण वनाथा, 
उसको भिन्न दिशा देने के लिए ही राघव ने सुग्रीव से प्रण्न किया । मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से इसका एक कारण ओौर भी था । व्यक्ति के हृदय में जव कोई व्यथा होती 
है, तव वह उसे वारवार दुह राना चाहता है । इससे हृदय का भार हलका होता 
है 1 मानस में इसे कहहु ते दुख कचु घटि होई" के रूप में प्रतिपादित किया गया 
है 1 अथवा यह भी संभव ह कि प्रमु सुग्रीव की व्यथा को स्वयं उनके ही मूख से 
सुनना चाहते हों । पत्नि-विरही सुग्रीव अपनी अन्तव्यंथा को जिस रूप में सुना 
सकते है, वह्‌ विरागी हनुमान के लिए संभव भी नहीं थी । 
सुग्रीव स्वयं अपनी आत्मकथा प्रभु को सुनाते हैँ । स्वामिन्‌, वालि ओरर्मः 

दोनो भाई ह । हम दोनों मे इतनी प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं कियाजा 
सकता था । अचानक्‌ एकं दिन अधंराति को मायावी नामक दैत्य ने नगर केद्रार 
पर चुनौती के स्वर मे मेरे भाईको पुकारा। बालि शतु की चुनौती को अस्वी-. 
कार नहीं करता था। वालि को आते देखकर मायावी भाग खड़ा हुआ । वालि 
उसका पीछा करते हुए दौडा । मँ भी भाई की सहायता के लिए उसके पीले-पीलेः 
चला । मायावी को गुफा में प्रविष्ट होते देखकर वालि ने मुञ्े बाहर खडे रहने 
का आदेश दिया । साथ ही उसने कहा, “ “तुम एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, 
यदि इस बीचर्मे न लौट सकं तो समञ्च लेना मेरी मृत्यु हो गई । तव तुम लौट 
जाना ।'' मै एक मास तक वहां प्रतीक्षा करता रहा । अचानक उस गुफा से रक्त 
की विशाल धारा निकलते देखकर मुङ्ञे निश्चय हो गया कि भाई वालि इस संघर्षः 
मे मारेजाचुकेहै। अव यदि रुकगा तो अवश्य मारा जाङगा। अतः गुफाके 
हार पर विशाल पत्थर रखकर मँ भाग खड़ा हआ । मन्नियों ने नगर को राजा से 
शून्य देखकर मृज्ञे आग्रहपूरधक सिहासन पर वडा दिया । उधर मायावी को मार- 
कर जव वालि घर लौटा तो मून सिहासन पर वैठा देखकर सदेह से करदह 
उठा । मरे ऊपर शतुता-भरे प्रहार करने के वाद उसने मेरी सम्पत्ति ओौर पत्नीः 
को छीन लिया : 

नाथ बालि अरुमे टौ भाई। 

प्रीति रही कष्टं बरनि न जाई । 

मय सुत मायावी तेहि ना। 

आवा सो प्रभु हमरे गाड।। 

अधं राति पुर द्वार पुकारा। 

बालि रिपु बल सहै न पारा॥ 
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धावा बालि देखि सो भागा। 
मे पुनि गयङं बंधु संग लागा ।। 
गिरिवर गुहां पेठ सो जाई। 
तव बालीं मोहि कहा बुलाई 1! 
परिखेसु मोहि एक पखवारा । 
नहि आवौ तब जानेसु मारा ॥ 
मास दिवस तहूं रहैडं खरारी। 
निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥! 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। 
सिला देड तहं चलेडं पराई ।! 
मविन्ह पुर देखा बिनु साई। 
दीन्हेड मोहि राज बरिआई ॥ 
बालि ताहि मारि गृहं आवा। 
देखि मोहि जियें भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। 
हरि लीन्हेसि सवंसु अरुनारी 


आत्मकथा के प्रारम्भ में सुप्रीव ने अपने ओर वालिके वीच भ्रातू-प्रेम का 
परिचय दिया । मनोवज्ञानिक दष्ट से इसके पीछे सुग्रीव की अन्तश्चेतना में छिपी 
हई अपराध-भावना धी । वे अपनी आत्मकथा एक एेसे महापुरुष को सुना रहे 
थे जो श्रात्र-परेम के कारण राज्य का परित्याग कर वन-वन भटक रहा था, ओर 
वन में विपत्तियों का पहाड टूट पड़ने पर भी जिसके भ्रातृ-परेम में रज्चमात्र भी 
न्यूनता नहीं आई थी । एेसे व्यक्ति के समक्ष अपने भाई के विरुद्ध कुच कहना, 
संकोच का कारण वने, यह स्वाभाविक था। इसलिए पूरी आत्मकथामे वे अपनी 
निर्दोपिता सिद्ध करने का प्रयास करते है। वे यहं स्पष्ट करने कौ चेष्टा करते हँ कि 
संकट के समय वे भाई के पीछे-पीचे गुफाद्रार तक गये थे, यद्यपि इस प्रसंग मे उनकी 
कायरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी । बालि ने गफा-दयार पर सुग्रीव को 
स्कने के लिए कहकर अपने ध्रातू-पेम को प्रदशित करने की चेष्टा की थी, जिसे 
कायरता के कारण सुग्रीव ने आदेश मान लिया । देसी स्थिति मे नगरं से गुफा- 
दार तक जाने का कोई विशेष अथं नहीं था । वे एक पक्षक स्थान पर एकमासं 
तक प्रतीक्षा करने की घटना को अपनी सदाशयता के रूप भे सनाते हँ । यपि 
यह प्रतीक्षा भी तव महत्वहीन हो जाती है, जब वे रक्त कौ धारा त 
भाग खड़े होते है । रक्त की धारा निकलते ही यदि उनका रक्तं उवल पड़ता 
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चालि की मृत्यु का वदला लेने के लिए यदि वे गुफा म भविष्टहौ जाते तो उनका 
यह कथन यथाथ सिद्ध होता कि उनके ओौर बालिके बीचमें अनिवेचनीय मेम 
था । “लौटकर आने पर मंत्रियों ने बलपुवंक मृ्ञे राज दे दिया-इसका तात्प 
अपनी निष्कामता सिद्ध करना था । यदि वे राज्यको स्वीकार न करना चाहते 
तो कोई वलपु्वक उन्दँ सिंहासन पर कंसे विठा सकता था ! उनके लिए यह अधिक 
उपयुक्त होता कि वे अंगद को सिहासनासीन करने का प्रस्ताव करते । किन्तु 
सुग्रीव अपराधी भले ही न हों, पर उनमे अनेक दर्वलताएं थी । फिर भी भगवान्‌ 
राम ने सुग्रीव का ही पक्ष लिया । इसके पीले स्वयं उनका जीवन-दरन हे । वालि 
तथा सुग्रीव ओर रावण तथा विभीषण मेंवेषोटेभाइयो के पक्षको ही न्याय- 
भणं मानते हैँ । स्वयं अपने भादयों मे बड़ होते हृए भी यदि प्रभु बड़ों के स्थान 
पर छोटो का समर्थन करते है तो इसका तात्पर्य यहीदहैकरिवेवजोंसे उदारता 
कौ आशाकरते हैँ । यदिसुग्रीव में कुछ दुवेलताएं थीं तो बालि को उन्हैँ 
उदारतापुवेक क्षमा कर देना चाहिए था । जिसकी यह्‌ मान्यता रही हो कि बड़े 
भाई को राज्य देना अनौचित्यपूणं कायं है ओर भरत के राज्याभिषेक की कल्पना 
से ही जो आनन्दित हो उठा हो ओर उसमें ब्रह्म की अनुकूलता का साक्षात्कार 
करने लगा हो, उसे यदि यह्‌ सुनकर आघात लगा हो कि टे भाई सुग्रीव को 
सिंहासन पर वैठे देखकर वालि को क्रोध आ गया, तो आश्चयं नहीं किया जाना 
चाहिए। वे तो इस सन्दभं मेँ यह्‌ कल्पना भी नहीं कर सकते हैँ कि कोई वडा 
भाई इतना पतित हो सकता है कि छोटे भाई को सिंहासन से उतारकर उसकी 
सम्पत्ति ओर पत्नौ का अपहरण भी कर सकता है । 
वनगमन के अवसर पर कंकेयी अम्बा की उद्टिग्नता ओर आशंका को देखकर 
आओरामभद्र चक्ति हो उठेये ओौर आश्चयं-भरे स्वर मे उन्होने मां से पूछा कि 
त्या उनकी इटि मे कोई एसा मूं हो सकता है जो एेसे अवसर को चूक जाये । 
उनकी कल्पता तो यह थौ कि यदि कोई ठेसा मूं हो जो अमृत को छोडकर विष 
का सेवन करे ओर कल्पतरु का परित्याग कर एेरण्य वृक्षका आश्रय ले, वह्‌ व्यक्ति 
भी इस तरह के दिव्य अवसर को नहीं चूक सकता है : 


सेवहि अरंड्‌ कलपतर त्यागी । 
परिहरि अमूत लेहि विष मागौ ॥ 
तेड न पाइ अस समय चुकाहीं । 
देु विचारि मातु मन माहीं 


एसी मन:स्थिति में वालि के प्रति प्रभुकाकोध अस्व 


| भाविक नहीं कहा जा 
सकता है । सेवक का दुःख सुनते ही प्रभु की दोनों भुजाणएं 


फड़क उठती है ओर वे 
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१७३ 
तत्काल वालि-वध कौ प्रतिज्ञा करते हुए घोपणा करते है 
बालिका वधकेवलएकही वाणसे कर दुगा । ब्रह्मा 
भी उसके प्राणो कौ रक्षा नहीं हो सकती : 


सुनि सेवक दुख दीनदयाला । 
फरकरि उटीं दै भुजा विसाला ।। 
सुनु सुग्रीव मारिहडं बालिहि एकाह बान । 
बरह्म रद्र सरनागत गए न उवररिहि प्रान ॥। 


सख्य भाव से भुजाओं का सर्वोत्कृष्ट स्थान है । जव दो मित मिलते हैँ तव 
सर्वप्रथम दोनों एक-दूसरे कौ ओर भुजा ही फलाते है। विभिन्न भावना वाल 
भक्तों कौ ष्टि के केन्द्र अलग-अलग अंग हैँ । दास्य भाव का केन्र प्रभके श्रीचरणः 
है । वात्सल्य में मुख कौ ओर इष्टि जाना स्वाभाविक है । श्यृगार का तः है। 
सुग्रीवके दुःख को सुनकर भुजाओं का फड़क उठना सख्य भाव के सर्वथा अनु- 
रूप है । दोनो का एक साथ फड़क उठना उत्साह के अतिरेक को प्रकट करता है 
मानों दोनो बाहु कसमसाकर मित्रके त्राण के लिए अपनी व्यग्रता प्रकट कर रहे 
थे । धनुप ओर वाण के संयोजन के लिए दोनों दी भुजाओं की आवश्यकता पड़ती 
है 1 धनुष का संयोजन जहां वायीं भुजा का कायं है वहीं बाण को प्रत्यञ्चा पर 
चाना ओर अपनी ओर खींचने का कां दक्षिण भुजा कै द्वारा सम्पन्न होता है। 
दोनो वाहु फडककर प्रभु को सूचित कर रहे थे कि वे पूरी तरह्‌ प्रस्तुत है । सुग्रीव 
के दुःखकोशीघ्र-से-शीघ्र विनष्ट करनेके लिएवे वालि को एक ही वाण से नष्ट 
करने कौ प्रतिज्ञा करते हैँ । रावण से युद्ध करते हृए प्रभु अगणित वाणो का प्रयोग 
करते हैँ । रण-क्रीडा की इष्टि से इसकी भी एक शोभा थी । इसीलिए देवताओं 
को यह्‌ स्मरण दिलाना पड़ता है कि प्रभु, अव इसे आप बहुत देर तक कौतुक काः 
पात्र न बनायें : 


- मित्र सृग्रीव ¡मै 
ओर स्द्रका जाश्रयतेने पर 


अब जनि राम खेलावहूं एही । 
अतिसय दखित होति वेदेही ॥ 
किन्तु सुग्रीव के दुःख को वे क्रीडा का विषय नहीं बनाना चाहते । भक्त को 

दुःख से मुक्त करने के लिए वे रञ्चमात्र विलम्ब करने के लिए प्रस्तुत नहीं ह । 
ब्रह्मा ओर रुद्र कौ शरणागति से भी प्राणों की रक्षा तहीं हो सकती--यह कह- 
कर प्रभुने सुग्रीव के “सकल भुवन मेँ फिरें विहाला'' का उत्तर दिया। इसका 
तात्पयं यह था कि “"तुम्हँ आत्मरक्षा के लिए केवल इस पृथ्वी पर ही भटकनां 
पड़ा था, पर यदि वह्‌ आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मलोक ओर शिवलोक तक कौ यात्राः 
करे तो भी उसके प्राणों कौ रक्षा नहीं हो सकती ।” 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


धमं हेतु अवतरेह गोला । 
मारेह मोहि व्याध की नाङ़॥ 
मै बेरी सुग्रीव प्रिआरा। 
अकगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 


अर्थं प्रभु आपने धर्म-रक्षा के लिए अवतार लिया है। फिर आपने मुके 
च्याध को तरह छिपकर क्यो मारा ? आपने सुग्रीव से मित्रता की ओौर मुञ्ञे णतु 
मान लिया, आपने मुज्ञे किस अपराध के कारण मारा है? 

वालि-वध का ओौचित्य लोकद्ष्टि से सर्वदा संदिग्ध रहा है । आज भी यह्‌ 
बड़ प्रशनचिह्न के रूप में लोकमानस मे विद्यमान दै। श्रीमद्भागवत मेँ उद्धव 
दारा दिये गए सन्देश के उत्तर मे गोपियां उलाहने के स्वर में करई आरोप श्रीकृष्ण 
पर लगाती है । उसमें उन्हँ भगवान्‌ का अवतार मानकर उनके पूवं रूपोंकी 
आलोचना भी उन लोगों के द्राराकी गयी है । श्रीरामावतार केदो कार्यको 
-गोपि्यां अनौचित्यपणं मानती है। शूर्पणखा का विरूपीकरण ओौर वालि का वध । 

स्वयं भगवान्‌ राम की अपने कायं के प्रति क्या दष्टि थी । क्या इसके 
-ओचित्य के प्रति वे संदिग्धथे ? कभी-कभी एसा होता है व्यक्ति कोई कायं कर 
तो वेढता है पर उसका अनौचित्य स्वयं उसे ही सालता रहता है । महाराज श्री 
दशरथ इसके ज्वलत खष्टान्त है । राम को वनवास देने के कायं के ओचित्य पर उन्हें 
सन्देह था । अतः एक ओर तो वे कैकेयी कै भय से मौन रह जाते हे, जिसे व्याव 
हारक रूप में “मौन स्वीकृति" का लक्षण माना गया है, मौर दूसरी ओर वे पुरे 
मन से चाहते थे कि इस अनौचित्य पर कोई उन्हे फटकारे। राम इसे अस्वीकार 





च 
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करदे । पर जव एेसा नदीं हुमा ओर रामभद्र चले ही गये तव उनका प्राणत्याग 
केवल विरहजन्य दुःख का परिणाम नहीं था । यह्‌ महाराजश्री के द्वारा स्वयं को 
दण्डित करने की प्रक्रियाथी। इसीलिएवे कट्‌ उठते ह--राज्य देने का वचन 
देकर मैने वनवास दे दिया फिर भी उसे सुनकर राघव के मुख पर कोई विषाद 
'परिलक्षित नहीं हआ । पसे पुत्र के विद्छूड जाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, मेरे 
समान दूसरा पापी कौन होगा ? 


रा सुनाइ दीन्ह॒ बनवासु। 
सुनि मन भयउन हरषु हरांसु ॥ 
सो सुत विद्खुरत गए न प्राना। 
को पापौ बड़ मोहि समाना 


भगवान्‌ राम में एेसा अन्तद्न्र नहीं था, यह्‌ असंदिग्ध रूप से कहा जा 
सकता है । हन्द ईश्वर का धमं हो भी नहीं सकता। यह जोव-धमं है : 


हरष विषाद ज्ञान अल्लाना। 
जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 


किन्तु यह्‌ भी उतना ही असंदिग्ध है कि प्रभु को यह ज्ञात था कि लोक्ष्टि 
से उनका यह्‌ कायं आलोचना का विषय बन सकता है । वे आलोचना से भागते 
नहीं, उसका स्वागत करते हैँ । राजा होने के वाद भी वे प्रजा सेनिर्भय होकर 
आलोचना करने का अनुरोध करते है यदि मेरे मुख से कोई अनुचित वात 
निकले तो निर्भय होकर आप मृज्ञे रोक दीजिए : 


जौ अनीति क भावो भाई । 
तौ मोहि बरजेउ भय बिसराई॥ 


वाणी के जिस स्वातव्य को आज प्रजातन्त्र का महान्‌ गुण माना जाता है, 
भगवान्‌ राम के राज्य में वह्‌ सहज उपलब्ध था । उनका अनुशासन आलोचना 
करने से रोकता नहीं अपितु उसकी प्रेरणा देता है । बालि को आलोचना का 
अवसर देने के लिए ही वे उस पर एेसे बाण का प्रयोग करते हैँ कि वह तत्काल 
मृत्यु का ग्रास न वन जाये। 

यद्यपि उन्होने बालि का वध एक ही बाण से करने के लिए कहा था इसलिए 
उसको पुति के नाम पर वे एक वाण से उसका सिर काट सकते थे। किन्तु अपने 
कायं के ओौचित्य परवे वालि से वार्तालाप करने केलिए व्यग्र श । इसी 
चष्ट से बालि पर बाण का प्रहार करते हुए वे उसके सामने आकर खड़े हो गये : 


~~ 
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परा विकल महि सरके लागं। 
पुनि उठि बेठदेखि प्रम्‌ आगे ॥ 
स्दाम॒ गात किर जटा बनाएं । 
अरुन नयन सर चाप चढ्एं॥ 


वालिने उन पर कई आरोप लगाये । उसने कहा, आप धर्म की रक्नाके लिए 
अवतरित हए हैँ फिर भी आपने मुज्ञ पर व्याध की तरह वाण का प्रहार किया । 
आपके लिए सुग्रीव ओर मँ दोनों समान थे- पर आपने सुग्रीव से मितताकी 
मौर सज्ञे शतु मान लिया । इसका क्या कारण है ? 


धमं हेतु अवतरेहु गोसाई । 
मारे मोहि व्याध की नाई ॥ 
मै बेरी सुग्रीव पिआरा। 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 


वालि कौ कठोर आलोचना का राघवेन््र ने वसा ही तीखा उत्तर भी दिया । 
परं प्रन यह है कि क्या वालि की आलोचनाओं का श्रीरामभद्र उचित उत्तर 
दे पाये ? शब्दों के केवल वहिरंग अर्थो पर ध्यान देने वाते पाठक आज भी उत्तर 
के ओौचित्य के प्रति संदिग्ध हैँ । उन्हे प्रतीत होता है कि चिपकर मारने की आलो- 
चना का कोई उत्तर राघव ने नहीं दिया । पर मुञ्ञे लगता है कि अधिकांश पाठकों 
ने राम के उत्तर की गहराई को समक्चने मे भुलकी है। 

सवंप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि वालि उन्हें क्या मानकर उन पर 
मारोप लगा रहा है ? उसकी दृष्टि म वे ईश्वर हं अथवा मनुष्य । दोनों के क्रिया- 
कलापो का मापदण्ड एक नहीं हो सकता है । विश्व मे एक व्यक्ति का वध करने 
वाला अपराधी माना जाता है, उसके लिए मृत्युदण्ड कौ व्यवस्था की जाती है । 
किन्तु ईश्वर समस्त ष्टि का संहारक माना जाता है, एेसी स्थिति मे उसे किस 
न्यायालय में खड़ा करके दण्डित क्रिया जा सकता है? उसे दण्ड देना किसी केलिए 
सम्भव नहीं है । इसीलिए देवषि उस पर “परम स्वत॑त' होने का आरोप लमाते हः 


परम स्वतत्र न सिर पर कोई। 
भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहु । 
विसमय हरष न हियं कदु धरहु ॥ 
उहकि उहकि परिचेहु सब काह । 
अति असंक मन सदा उछाह ॥ 





मानस-मुक्तावली १७७ 


करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । 
अव लगि तुम्हहि न काहू साधा ॥ 


वालि के सामने समस्या यह्‌ थी कि एक ओर तो वह्‌ उन्हें ईश्वर के रूपमे 
स्वीकार करता है ओर दुसरी ओर वह उनके कायं के जौचित्य पर मानवीय दृष्टि 
से विचार करना चाहता है । छिपिकर मारना जहा लोकद्ष्टि मेँ अन्यायपुणं माना 
जाता है वहां ईश्वर सारी सृष्टि का संहार अच्ए्य रहकर ही करता है। इस 
विरोधाभास को दष्टिगत रखकर ही वालि ने अपने आरोप को एक भिन्न दिशा 
प्रदान कौ -- “भले ही आप ईश्वर हों किन्तु आपने मानव के रूप में धर्म-र्ा के 
लिए अवतार लिया है। एेसी स्थिति में मानवीय मर्यादाओं को स्वीकार करना 
ही आपके लिए उचित है 1 यदि लोक में छिपकर प्रहार करना अनुचित माना 
जाता टै तौ आपको भी इस मर्यादा का पालन करना चाहिए ।'' किन्तु इसके दारा 
वालि एक ओर दलदल में जा फंसा । युद्ध ओौर न्यायालय के नियम एक-दूसरे से 
सवथा भिन्न होते हैँ । युद्ध मे योद्धा एक-दूसरे के सामने होते हैँ किन्तु न्यायालय 
मे जव कोई न्यायाधीश किसी कौ मृत्युदण्ड देता है तव उसके लिए यह आवश्यक 
नहीं होता कि वह्‌ दण्ड-प्राप्त व्यक्ति से युद्ध करे । प्रभु को धरमम-रक्षा के लिए अव- 
तरित मानकर स्वयं उसने उनके न्यायाधीश के पद को स्वीकार कर लिया । एेसी 
स्थिति में युद्ध के नियम का प्रषन उठाना स्वंथा असङ्घत था। वस्तुतः भगवान्‌ 
रामका व्यवहार भी एक न्यायाधीशको भांति था। वालिका प्रभु से कोई 
व्यक्तिगत परिचय नहीं था । अतः व्यक्तिगत विरोध अथवा विद्वेष का तो प्रश्न 
वहाँ था ही नहीं । एेसी स्थितिमें वे वालि को युद्ध कौ चुनौती किस आधार पर दे 
सकतेथे ? सम्रीवने वालि पर कुछ भारोप लगाये थे ओौर उन्हे सुनकर प्रभु इस 
निष्कषं पर पहं कि इन आरोपों मे वास्तविकता है ओर इसके लिए बालि को 
दण्ड दिया जाना चाहिए । यहाँ यहं प्रश्न किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष को 
अपनी वात कहने का अवसर दिये विना ही न्याय कहां तक युक्तिसरङ्गत माना जा 
सकता है । इसके उत्तर में कहना यह है कि साधारण न्यायाधीश अल्पज्ञ होता है, 
उसे पहले से यह ज्ञात नहीं होता कि घटना की वास्तविकता क्या है ? वह दोनों 
पक्षो की वात सुनकर निष्कषं निकालने की चेष्टा करता है । किन्तु जहां न्यायाधीश 
के पद पर स्वयं सर्वज्ञ ईश्वर आसीन हो वहां इस ओपचारिकिता को क्या आव्‌- 
श्यकता है । इसलिए जव वह वालि के अपराध को यथाथं मानता है तब अपराधी 
को दण्ड देना उसका कत्तव्य है । राम ने बालि को दण्ड दिया था, वे उसक विरुद 
यद्ध नहीं कर रहे थे । प्रभु के उत्तर मे भी इसी सिद्धान्त को सामने रखा गया है । 
वे कहते है- “वालि ! छोटे भाई कौ पत्नी, बहन, पृत्वधू तथा कल्या को एक 
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ही स्थान दिया गया है । जो इन पर कुष्ट डालते हैँ उनका वध करने मे कोई 
पाप नहीं लगता ।“ 


अनुज बध्‌ भगिनी सुत नारी । 
सुनु सठ कन्या समए चारी॥ 
इन्हहि कुदृष्टि विलोकडइ जोई । 
ताहि वधे कु पाप त होई।॥ 


कई लोग यह प्रण उठाते हैँ कि क्या मानव जाति के नियम पणुओं परलागू 
करना युक्तिसंगत है । यदि इसे मानव ओौर पशु के वीच का प्रन मान लिया 
जाये तव तो व्याध की तरह मारने का आरोप भी निरथंक हो जाता दै। पशु पर 
तो व्याध ही प्रहार करता है, भौर वह प्रहार भी छिपकर ही किया जाता है । 
सी स्थिति मे न्याय-अन्याय का प्रश्न सर्वथा व्यर्थ है। यदिवबालि इस प्रणनको 
सेद्धान्तिक स्तर पर उठाता है तो उसका उत्तर भी उसी पृष्ठभूमि में दिया जाना 
चाहिए । वालि, सुग्रीव आदि को बन्दर कहने का तात्पयं यह नही है कि आज 
जिस प्रकारके बन्दर हमे दिखाई देते दैवे भीइसीश्रेणीकेये। मानस ओौर 
विभिन्न रामायणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भी अपनी सस्कृति थी । 
वे नगरों मे रहते थे, शिक्षित थे। रुने जो आरोप लगाये उन वानर-संस्कृतिमें 
भी जपराध की इष्टि से देवा जाता था। यदि एसा न होता तो वालि प्रभु सेयह 
अवश्य कहता कि हम लोगों की व्यवस्था मेँ हसे अपराध नहीं मानाजाताहै। 
किन्तु प्रभु के इस आरोप पर वालि का मौन यह्‌ सिद्ध करता है कि इस विषय में 
वह्‌ अपनी भल स्वीकार करता है। 

प्रभु यह सिद्ध करना चाहते ये कि इतने बड़े अपराध पर दण्डन देकरही मेँ 
अपने कत्तव्य से च्युत माना जाता । बालि यह कह सकता था कि आपने मुञ्चे अवसर 
मदान नहीं किया । प्रभु इस आरोप का खण्डन करने के लिएही तारा द्वारा वालि 
को दिये गए उपदेश का स्मरण दिलाते हँ । इसके द्वारा वे अपनी स्ता का 
पर्चिव भी वालि को देते है। प्रु ने कहा, मुखं ! तुञ्े अपनी बुद्धि का अत्यन्त 
अभिमान है इसीलिए तने पत्नी के उपदेश पर ध्यान नहीं दिया : 


मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । 
नारि सिखावन करसि न काना ॥ 


इसके द्वारा प्रभु यह्‌ भी सिद्ध करना चाहते 
निकले उसके भी मूलप्रेरक वे ही थे । यह्‌ उनकं 
जो वालि को पनी पत्नी के माध्यमसे 


हते थेकि ताराके मुख से जो वाक्य 
गेही मोरसेदी गयी चेतावनी थी 
मिली। ताराने इससे पहले कभी बालि 
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को किसी संघषं से रोकने की चेष्टा नहीं की थी । अचानक ताराके स्वभाव में 
यह परिवतंन कंसे आ गया, मौर ठेसा कौन-सा गुप्तचर था जिसने सुग्रीव ओर 
भ्रभुकी मंत्री कासमाचार वालिकोन देकर केवल तारा कोही देना चाहा? 
ताराने जो-कुषभी वालि से कहा उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ताराको सारे 
समाचारो का ज्ञान था। उसने वालि को समञ्ञाते हए कहा था, "पतिदेव सुनिये, 
सुग्रीव ने जिन दोनों राजकुमार से मितताकी है वे दोनों भाई तेज ओर वल की 
सीमा है । अयोध्या-नरेश के पुत्र राम भौर लक्ष्मण काल को भी युद्ध मे परास्त 
कर सकते हैँ 1" 


सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा । 
ते द्वौ बन्धु तेज बल सींवा॥ 
कोसलेस सुत लछमन रामा । 
कालहु जीति सर्काहि संग्रामा ॥ 


भभु का संकेत यह्‌ थाकि इस परिचय केवाद तुम्हारा कर्तैव्यथा कि तुम 
मेरे सम्मुख शरणागत के रूप मे आते ओर अपनी तुटियो के लिए क्षमा-याचना 
करते । जव तुम मुज्ञसे यह मांग करते हो कि मुञ्े तुम्हारे समक्ष आना चाहिए 
था तव यह्‌ प्रश्न स्वभावतः क्रियाजा सकता है किजीव को ईश्वर के सम्मुख 
आना चाहिए अथवा जीव के सम्मुख ईश्वर का आना कत्तव्य है । 

किन्तु प्रभु का व्यंग्य यह था कि तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारा सवसे बड़ा 
शतु है । तुम पत्नी से भी बड़ ज्ञानी वन गये। ताराने केवल मेरे ईश्वरत्व की 
ओर छिपा संकेत किया था किन्तु तुमने उत्तर देते हृए तारा के समक्षमेरे ईश्वरत्वं 
की खुली घोषणा की । मानों तुम तारा को यह दिखाना चाहते थे किं तुम ज्ञात । 
उससे अगे हो । किन्तु उस ज्ञान काजो परिणाम होना चाहिए था उससे सवथा 
भिन्न प्रभाव का परिचय तुमने दिया । यहां प्रभु का संकेत “क्ञान मान जह एकड 
नाही" कौ ओर था, अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान वही है जहां मान का सर्वथा अभाव हो । 
वालि ने ज्ञानीपन का अभिमान तो पाल लिया पर उस ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने 
वाले विश्वास ओर प्रेम से वह्‌ कोसों दुर था । उलट वह ज्ञान के दारा मनमाने 
निष्कषं निकाल रहा था। उसने पत्नी की चेतावनी का उत्तर इन शब्दों मे दिया 
भीर श्रिये, रघुनाथ समदशौ हँ (मतः सु्रीव र मुदम कोई भेद नहीं करगे) 
पर कदाचित्‌ यदि वे मृज्ञे मार ही डालेगे तो भी मेँ सनाथ हो जाञ्गा 


कह बालौ सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुताच 
जौ कदाचि मोहि मारराहि तौ पुनि होड सनाथ ॥ 
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तारा के लिए "भीरु" शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता दै कि वह्‌र्ईश्वरकीं 
ओर से निर्भयहो जाने कोगुण मानतादहै। ईश्वर से डरना उसकी दष्टिमें 
कायरता है । जव किं भक्त स्वयं ईश्वर से यह याचना करते हैँकि प्रीति आर 
विश्वास के साथ-साथ वे अपने प्रति भय भीदेः 


सुत कौ प्रीति, प्रतीति मीत कौनृप ज्यो डर उरिहै। 


ईश्वर के प्रति भय एक महान्‌ सद्गुण है । भय की शाए्वत-वृत्ति व्यक्ति के 
अन्तःकरण मे विद्यमान है पर व्यक्ति उसका निरन्तर दुरुपयोग करता रहता है । 
वह एेसे व्यक्तियों ओौर वस्तुओं से भय खाता है जो सवथा निरर्थक हैँ । ईष्वर के 
प्रति भय ही सवसे बड़ी साथंकता है ।.इसी लिए श्रीलक्ष्मण-जैसे निभय पात्र मे भीः 
वह भय विद्यमान है । अनेक प्रसंगो मे इसे देखा जा सकता है : 


लखन हदय लालसा विसेषी । 
जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । 
प्रगट न कराह मनहि मुसुकाहीं ॥ 
>< >< 
कहि न सकत रघुबीर उर लगे बचन जनु बान । 
नाइ राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमान ॥ 
>< >< 
करणासिधु सुबधु के सुनि मृदु बचन बिनीत । 
समुङ्ञाए उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥ 


ताराको भीरु ओौरस्वयंको निर्भय मानकर बालि अपने ही अविवेक का 
परिचिय दे रहा था । फिर उसने राम के समत्व का जो अथं लिया उसे पठकर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि बालि-जसे व्यक्तियों के हाथ में पडकर समत्व का सिद्धान्तः 
कितना भयावह हो सकता है ? मानस में ईश्वर के समत्व का परिचय इन शब्दो 
मे दिया गया है : 


जद्यपि सम ॒रनाहिराग न रोषु। 
गहहि न॒ पाप पुण्य गुन दोषु ॥ 


र पर इसमे यदि कोई यह निष्कषं निकाल ले कि जव ईश्वर पाप ओौर पुण्य 
मे भेद नहीं करता तव क्यो न निश्चिन्त होकर पाप करिया जाये । फिर तो समत्व 
का यह सिद्धान्त सृष्टि मे पापक प्रचार का सबसे बड़ा साधन वन जायेगा । इसी- 
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लिए ५. के समत्व के प्रतिपादन के साथ ही मानस में यह पक्ति भीदी 
गयी है: 


कमं प्रधान बिस्व करि राला । 
जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 


इसका तात्पयं यह्‌ दै कि ईश्वर भले ही पाप ओौर पुण्य को ओर से उदासीन 
हो किन्तु उसने सृष्टि कौ रचना इस प्रकार की है करिव्यवित को कर्मा का परिणाम 
अपने-आप प्राप्त हो जाये । एेसी स्थितिमें वालि की यह्‌ मान्यता बड़ी विलक्षण 
थी किसमत्व के कारण उसमें ओौर सुग्रीव में कोई भेद नहीं किया जायेगा । ईश्वर 
निमित सृष्टि में सर्वत्र वंषम्य ही तो इष्टिगोचर होता है। ईश्वर के समत्व की 
स्मृति कर्‌ व्यक्ति को स्वथं मे समत्व लाना चादिए । इसका वास्तविक उदेश्य यह्‌ 
दै, जीवन में प्रतिक्षण विषमता में स्थित रहकर परिणाम के समय जव कोई व्यक्ति 
समत्व कौ दुहाई देता है तव वह वालिके समान ही प्रभुकी ष्टिम अभिमानी 
ओौर मूखं सिद्ध होता है । 
फिर वालि इस समत्व के सिद्धान्त पर भी स्थिर नहीं रह पाता है । यह उसके 
संशय-भरे अन्तःकरण का सवसे वड़ा प्रमाण है । वाक्य-ज्ञानके द्वारा व्यक्ति के 
जीवन मे अभिमान का उदय होता है, विश्वास का नहीं । यदि उसमें विश्वास 
होता तो स्वभावतः वह्‌ भक्ति की ओर अभिमुख हो जाता । एसी स्थिति में “जौ 
कदाचि मोहि मारहि" का प्रणन ही न उठता । वस्तुतः ईश्वर के समत्व का नाम 
लेकर वह्‌ स्वयं को ही धोखा दे रहा था। उसे यह्‌ ज्ञात था कि राघवेन्द्र के दारा 
इससे पहले अनेक लोगों का वध किया जा चुका है । यदि ताडका, सुबाहु, मारीच, 
खरदूषण, त्रिशिरा ओर कबन्ध के वध में समत्व का सिद्धान्त वाधक नहीं बना तो 
वालिके लिए वह कंसे रक्षा-कवच वन जाता ? सम्भवतः इन घटनाओं की स्मृति 
से विचलित होकर ही उसने “जौ कदाचि मोहि मार्ह” को प्रतिपादन क्रिया । 
तारासे यह्‌ कहना कि यदिवेमून्ञेमारेगेतोमँ सनाथ हो जाञगा ओर प्रभुके 
हारा प्रहार किये जाने पर उनसे यह विवाद करना कि “आपने मृङ्ञे क्यो मारा” 
स्वयं वालि को ही उपहासास्पद बना देता है । वालि अपने ही प्रश्नो के जाल में 
फंसता जा रहा था । अन्त में प्रभु ने अपने अन्तिम आरोप के द्वारा उपे पूरी तरह 
निरुत्तर कर दिया । 
तारा के उपदेश को तिरस्कृत कर चले आने पर प्रभु ने असीम धैयं का परिचय 
देते हृए बालि को पुनविचार के लिए अवसर प्रदान किया । इसीलिए वे बालि 
ओर सूग्रीव के संघं के प्रथम भाग में कोई हस्तक्षेप नहीं करते है । वे बालि के 
अभिमान की परीक्षाले रहै ये। बालिके प्रहार से व्यथित सुग्रीव के पास आने 
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पर प्रभु ने उनके कण्ठ में पुष्प की माला पहनाई । यह्‌ अपनी उपस्थिति की सूचना 
देने का अन्तिम प्रयास था: 


मेली कंठ सुमन कं माला 
पठवा पुनि बल देइ बिसाला॥ 


भ्रु का तात्पयं यह था क्रि यदि मेतु चिपकर मारना चाहता तो प्रथम 
संघषं मे ही तुम्हारा वध कर देता । किन्तु पुष्पमाला के द्वारा मेरी उपस्थिति का 
ज्ञान होने पर भी जव तुमने सुग्रीव पर प्रहार करने में संकोच का अनुभव नहीं 
करिया तव म यह समज्ञ गया कि तुम जान-चूञ्चकर मज्ञे अनदेखा करना चाहते ह । 
प्रथम विजय से तुम्हारा गवं जर भी बढ़ गया ओौर सम्भवतः तुम्हें यह प्रतीत 
होने लगा कि राम के रहते हृए भी भँ सुग्रीव को पराजित कर सकता हुं: 


मम भुज बल आधित तेहि जानी । 
मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 


एसी स्थिति मे तुम्हारे सारे आरोप मिथ्या है। प्रभु के उत्तरकेवादवालि 
के पास एेसा कोई तकं नहीं वचा जिससे वह ्तयत्तर दे पाता । इसीलिए उसने 
कृपा का आश्रय लेते हुए स्वयं की पराजय स्वीकार कर ली-- प्रभु राम ! आपसे 
मेरी चतुराई नहीं चली किन्तु मँ यह पूष्ठना चाहता हं कि क्या मृत्यु के समय 
आपके सम्मुख होते हृए भी मै पापी वना हआ हुं : 


सुनहु राम स्वामौ सन चल न चातुरी मोरि। 
्रभ्रु अनहं मै पापी अंतकाल गति तोरि ॥ 


वालि के इस देन्य ने उसकी पराजय को विजय में परिणत कर दिया । वालि 
ने अपने वध के मौचित्य को स्वीकार कर लिया । एसी स्थिति में प्रभु के उत्तर 
पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए । मुञ्ञे विश्वास है कि जो लोग अपनी 
धारणाओं के प्रति कटर अन्धविश्वास नहीं हँ उन्हे प्रभु का उत्तर सन्तुष्ट करने 
मे समथं होगा। 





र र् 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तारा विकल देखि रघुराया। 
दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया॥ 


अर्य ताराको विकल देखकर श्रोरधुनाथ जी ने उसे ज्ञान प्रदान किया 
तथा माया का अपहरण करं लिया । 

व्यक्ति अनादिकालसे दुःख की समस्या का समाधान पाने केलिए व्यग्ररहा 
है। निरन्तर सुख की अभिलाषा व्यक्ति का सहज स्वभाव है। वह सुख को 
शाश्वत बनाकर उसे अपनी पकड़ में रखना चाहता है । दुःख को एकक्षण के लिए 
भी वह अपने पास नहीं फटकने देना चाहता, किन्तु उसकी यह चाह कभी धूरी 
नहीं होती । किन्तु इस असम्भव को सम्भव बनाने कै प्रयास में वह जीवन के 
अन्तिम क्षण तक संलग्न रहता है । सुख की मात्रा गौर उसके स्थायित्व दोनो के 
ही प्रति व्यक्ति के मनम मोह है। दुःख के अने के सारे मागं वह अवरुढ कर 
देना चाहता है । भौतिकविज्ञान की सारी शक्ति इस समस्या के समाधान मे लगी 
हुई है, किन्तु भारतीय चिन्तन इसे स्वीकार नहीं करता । वह समस्याओं के समा- 
धान को व्यक्ति के अन्तर्मन से जोड़ना चाहता है । क्योकि उसकी दष्टि में सुख 
ओौरदुःखका मूल केन्द्र व्यक्ति का अपना अन्तःकरण है । बाह्य समाधान केवल 
क्षणिक सन्तोष देते दँ । इसीलिए तारा के दुःख कौ समस्या का समाधान प्रभ ॥ 
आध्यात्मिक पद्धति से ही किया । 

बालि की मृत्यु का समाचार फलते ही सारा किष्किन्धा नगर शोकम हो 





१८४ मानस-मुक्तावली 


गया । सुग्रीव के प्रति बालि का व्यवहार कितना भौ कठोर क्यों न रहा हो अपने 
मं वह एक योग्य शासक के रूप में प्रसिद्ध था । संघषे के उस युग मं लंका के इतने 
निकट स्थित नगर के निवासी यह सोचकर निश्चिन्त रह्‌ सकते थे कि उनके 
स्वामी ने लंकेश्वर को परास्त कर अतुलनीय ख्याति प्राप्त की है । जव रावण-जसा 
शक्तिशाली शासक भी उनकी ओर टेढ़ी ष्टि नहीं डाल सकता तव किसी अन्यमें 
ठेते दुस्साहस कौ कल्पना ही नहीं को जा सकती थी । एसे वलशालौ व्यक्ति की 
मृत्यु से उनका दुःखी होना स्वाभाविक था । किन्तु उनका दुःख आक्रोश मे परिणत 
नहीं होता क्योकि वे इस पारिवारिक संघपं कौ पृष्ठभूमिसे पूरी तरह परिचित 
ये । उन्हे यह भी ज्ञात हो चूका था कि सुग्रीव ने एक देसे महान्‌ योद्धा की मेती 
प्राप्तकरली है जिसने एक ही वाण में वालि-जैसे बलशाली को विनष्ट कर 
दिया । फिर भी सारे नगर के लोग वहाँ एकव्र हो गये । वालि-पत्नौ तारा कौ 
स्थिति सवते अधिक शोचनीय थी । उसके वाल विखरे हृए थे मौर वह्‌ शरीर की 
सुधिखोवठी थी: 


राम बालि निज धाम पठावा। 
नगर लोग॒सब व्याकुल धावा ॥। 
नाना विधि विलाप करतारा । 
छे केस न देह संभारा॥ 


वालि का मृत शरीर सामने पडा हृभा था ओर सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर उसे पून- 
जीवित करने मेँ समथं था किन्तु उन्होने एेसा करने की आवश्यकता नहीं समञ्ली। 
यद्यपि इस प्रसंग मे एक अनोखे विरोधाभास का दशन प्राप्त होता है। अभी कुछ 
क्षण पहले प्रभु ने वालिसे जीवित रहने का प्रस्ताव किया था: 


सुनत राम अति कोमल बानी । 
बालि-सीस परसेउ निज पानी ॥ 
चल करो तनु राखहु प्राना । 
बालि कहा सुनु कपानिधाना ॥ 








मानस-मुक्तावली १८१५ 
विजय, कौति ओर अमरता को ही ईश्वर कौ प्रसन्नता का परिणाम माना जाता 
दै । यद्यपि विचार करने पर इनकी अयथार्थता सिद्ध हो जाती है। ये वस्तुएँ तो 
वहुधा एेसे व्यक्तियों के पास भी देखी जाती हैँ जिनका ईष्वर भौर उसकी कृपा 
सेदूरकाभीनातानहींदै। पौराणिक काल से लेकर अव तकं इतिहास एसे 
खष्टान्तों से भरा पडा है । इसलिए सच्चे भक्तों ने इन पदार्थो को कभी भीप्रभकी 
करृपाके रूपमें नहीं देवा । स्वयं गोस्वामीजी ने अपने जीवन मे अनेक उतार- 
चढ़ाव देखे थे--कभी बाल्यावस्था में दद्द्रिताके कारण वे द्वारद्रार भव्केयेतो 
कभी ठेसा अव्रसर आया कि उनके द्वार पर राजाओं ओर वैभवशालियो की भीड़ 
खडी रहती थी । किन्तु इस स्थिति को उन्होने प्रभु की कृपा के प्रतीक के खूप मे 
स्वीकार नहीं किया । वे प्रभु से स्पष्ट शब्दों मे यह कहते रहै किरम तो अपनाए 
जाने की स्वीकृति तभी मानूंगा कि जव मेरा मन विषयों से हृटकर आपके चरणों 
में लग जायेगा: 


तुम अपनायो तव जानिहौं, जव मन फिरि परिहै। 
जेहि सुभाव बिषयनि लग्यो तेहि सहज नाय सो नेह छाडि छल करिह ॥ 
सुत कौ प्रीति प्रतीति मीत की नृपज्यों उर उरिहै। 
अपनो सो स्वारथ स्वामि सों चहं बिधि चातक ज्यों एक टेकते नाहि टरिहै॥ 
हरषिहै न अति आदरे निदरे न जरि मरिहै। 
हानि लाभ दुख सुख से समचित हित अनहित, कलिकुचालि परिहरि ॥ 
भ्रभु गुन सुनि मन हरषिहै नीर नयननि ढरिहै। 
तुलसिदास भयो राम को विश्वास प्रेम लखि आनंद उमगि उर भरिहै ॥ 


जिन लोगों ने जीवन को वास्तविकता को गह्‌ राई से देखा है वे यह जानते है 


कि भौतिक वस्तुओं को उपलब्धि माव्रसे ही आंतरकि शांति प्राप्त नहीं हो $ 


सकती । इसलिए वे प्रभु से प्राथना करते हैँ कि मायिक पदार्थो के इन्द्रनाल से हमें 
मुक्त कीजिए । जाद्रगर का जादू कम आकषक नहीं होता । उसे देखने वालो को 
-भीड लग जाती है । अपने अनोखे खेलों से जादूगर दशंकों को चकित कर देता हे । 
कभी वह्‌ अन्तरिक्ष से मिष्टान्न ओौर फल प्रकट कर देता है तो कभी किसी दशंक 
का कान पकडकर उससे रुपयों की वर्षा कराने लगता है । कभी भरूत-परेतो कौ 
सृष्टि कर वह दुर्वैल हृदय वालों को भयभीत कर देता है मौर जव वह किसी 
व्यक्ति को दो टुकड़ों मँ काटने की घोषणा करता है तव दशक स्तब्ध रह जाता है ॥ 
-यदि कोई दशंक जादूगर से मिष्टान्न ओौर स्पये मांगने लगे तो उसे बुद्धिमान नहीं 
माना जा सकता । बुद्धिमान दर्शक जादू का खेल देखकर प्रसन्न होता है, उसको 
कला की प्रशंसा करता है ओर खेल की समाप्ति पर ताली बजाता हभ षर लौट 
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आता है । कुच एेसे भी चतुर दर्शक होते हैँ किजो जादूके सहस्यो को जानना 
चाहते है, एेसा व्यक्ति उस जादूगर से परिचय प्राप्त करता है गौर उसे प्रसन्न कर 
जादू का रहस्य जान लेता है । 

ईश्वर से बकर कोई दूसरा इन्द्रजाल नहीं है, वह शून्य से विशाल ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न कर देता है ओर उसके इस कौतुक को देखकर विष्व के प्राणी चकित रह 
जाते है । उसका खेल इतना आकर्षक होता है कि अधिकांश जीव खेल मे प्रकट 
किये गए पदार्थो को मायानाथ से मागिने लग जाते दै। योगी भौर ज्ञानी द्रष्टा 
बनकर खेल का मानन्द लेते है । सृष्टि के मिथ्यात्व का निश्चय उसे इन प्रलोभन 
की ओर वहने से रोकता है । भक्त इस इन्द्रजाल का रहस्य जानने के लिए प्रभु को 
प्रसन्न करता है भौर इनका रहस्य बताने की प्रार्थना करता है। ईश्वरकी पुणे 
प्रसन्नता तभी परिलक्षित होती है जव वह मायिक पदार्थो से आसित हटाले : 


सो नर इन्द्रनाल नाहि भूला। 
जा पर होड सो नर अनुकूला ॥ 
उमा कहडं मेँ अनुभव अपना । 
सतहरि भजन जगत सब सपना ॥ 


इसलिए प्रभु के जीवित रहने के प्रस्ताव को सुनकर वालि ने उसमेङपा का 
अनुभव नहीं किया । उसे प्रतीत हमा कि मज्ञे देहात्मवादी मानकर ही प्रभु 
शरीररक्षा का अनुरोध कर रहे है । उसने पूषा, परभ ! क्या कोई एसा मुखं हो 
सकता है जो बबूल की रक्षा के लिए कल्पतरु को काटकर उसकी वाड वनाद: 


सो नयन-गोचर जासु गुन नित नेति कहि सति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवक पावहं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान-बस प्रभु. केह राु सरीरही । 


७. 


अस॒ कवन सठ हठि काटि चुरतर बारि करिहि बबररहीं ॥ 


वह्‌ यह रहस्य जान चूका था कि मायानाथ कु ही क्षणो के अन्तराल से दो 


वाण चाकर पने कोप का प्रदशंन कर रहेथे ओर अवसिरपर हाथ रखकर 
छपा का अभिनय कर रे है। कृपा गौर कोप कै स्थान पर वह्‌ प्रभु की उस मंगल- 
मयौ भक्ति को पाना चाहता है जसे पाकर भक्त भ्रमसे मुक्त होकर परमानन्द 
मेँ निमग्न हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने वालिसे पुनः शरीररक्षा का अनुरोधः 
नहीं किया। 


ताराके प्रति प्रभु के अन्तःकरणे बडी उदार भावना थी । उसने वालि को 
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प्रारम्भे ही प्रभु के स्वरूप का संकेत दिया था । इसलिए तारा को सामने देव 
कर उन्होने अपने इन्द्रजाल के हारा उसे व्यामोह मे डालना उचित नहीं समज्ञा । 
वे यह्‌ जानते हैँ कि आज जीवित कर दिये जाने परभी वालि की मृत्यु कभी-न- 
कभीतोौ होगी ही। जो यथाथ है उसे टालने की चेष्टा व्यथं दै 1 यदि कोई व्यक्ति 
ऋण लेकर व्याज चुकानेसे मह्‌ चुराये ओर ऋणदाता से अवधि बढ़ाने की 
्राथेना करता जाये तौ इसका परिणाम ऋण जेने वालतेके लिएही बुरा होगा आर 
व्याज का बोज्ञ उस पर वदता चला जायेगा । अग्रिय लगने वाले परिणामों को 
टालने का प्रयास भी इसी श्रेणी मे आता है । समय के साथ-साथ आसक्ति का व्याज 
वदता जाता है ओौर उसी माबा मे उस व्यक्तिकादुःख भी प्रभु ने ताराकी आसक्ति 
काकेन्द्र विनष्ट कर दिया। उन्होने तारा से कहा, पंचतत्त्वों के द्वारा निमित 
वालि का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है यदि तुम्हारी दृष्टि मे सुख का केन्र यही है 
तो तुम इसे उठाकर क्यो नहीं ले जाती हो ? ओर यदि तुम जीव के लिए शोक- 
ग्रस्तहोतो वह कभी विनष्ट नहीं होता है। उसके लिए शोक करना सर्वथा 
व्यथं हे 1" 


छिति जल पावक गगन समीरा । 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तन्‌ तव आगे सोवा। 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 


नित्य जीव ने अनित्य शरीर से अपने को एक मानकर दुःख की सृष्टि की है ॥ 
इन दोनों के पाथक्य को समज्ञ लेना ही सच्चा ज्ञान है । जो कभी नष्ट नहीं होता 
है उसके लिए शोक करना मूखंता है ओर जिसका नष्ट होना अवश्यम्भावी है उसे 
वचाये रखने का प्रयास उससे भी वडी मूखंता है । प्रभु ने अपने उपदेशके द्वारा 
ताराकौ्रान्तिदूर करदी। जाद्‌गरने इन्द्रजाल का सारा रहस्यताराके 
समक्ष प्रकट कर दिया । विवेकमयी तारा ने प्रभु के मंगलमय चरणों की याचना 
कावर प्राप्त किया । भौतिक विश्व की दृष्टि मे उसका वर (दृल्हा) विनष्ट हो 
गया किन्तु कभी नष्ट न होने वाला पारमार्थिक वर उसने पालिया। ` 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


उमा दारु जोपित्त की नाई / 
सबहि नचावत रादु योता ॥ 


अथ--उमा ! भगवान्‌ राम सवको कटपुतली की तरह्‌ नचाते हैँ । 

भगवान्‌ शंकर द्वारा तारा-प्रसंग के समापन में कहा जाने वाला यह्‌ वाक्य 
वड़ा अनोखा प्रतीत होता है । यह्‌ घटनाओं को देखने की शिव की अपनी द्ष्टिहै। 
ईम प्रसग मे महादेव के उस वाक्य का स्मरण आता है, जिसे उन्होने नारद-मोह 
के प्रसंग मे कहा था । देवाधिदेव प्रभु के अवतार के कारणों का वर्णन कर रहे 


ये । उन्होने कहा, एकवार नारद ने म्रभु को शापदे दिया। इसलिए उनका 
अवतार हुमा : 


नारद श्राप दीन्ह एक बारा। 
कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 


श्रोता का चौकना स्वाभाविक था। देवषि उनके गुरु थे । उनके लिए 
यह कल्पना भी असह्य थी कि इतने वड़े महापुरुष के अन्तःकरण मं कभी मोह 
उत्पन्न हो सकता है । वे बिना पू रह नहीं पाई देवषिने क्यों शाप दिया ? 
भगवान्‌ नारायण ने कौन-सा अपराध किया था ? त्रिपुरारि, यह्‌ प्रसंग मुञ्ञे आप 
अवश्य सुनाये । देवि के मन में मोह उत्पन्न हुआ, यह्‌ बड़ आश्चयं की बात है : 
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गिरिजा चकित भई सुनि बानी । 
नारद विष्न्‌ भगत पुनि ग्यानी ।। 
कारन कंवनश्नाप मुनि दीन्हा 
का अपराध रमापति कौन्हा॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । 
मुनि मन मोह आचरन मारी ।। 


पावती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ शिव उन्मुक्त भाव से हंस पड़े ओौर 
उन्होने कहा, “न तो कोई ज्ञानी ही है ओौरन कोई मूखं । प्रभु जव जिसे ज॑सा 
वनाना चाहते ह, वह उस क्षण में वैसा ही बन जाता 018 


बोले विहसि महेस तव, ग्यानी मूढ न कोड। 
जेहि जस रथपति करहि जब, सो तस तेहि छन होइ ॥ 


ज्ञानी देवपि में मोह का उदय हुआ । मोहृग्रस्ता तारा के अन्तःकरणमें 
ज्ञान का उदय हुआ । अन्य लोगो के लिए यह आलोचना ओर प्रशंसा की बात 
हो सकती है, किन्तु नीलकण्ठ की इष्टि दोनों प्रसङ्गो मे सर्वथा एक जैसी है। 
ताराओौर नारद उनके लिए प्रशंसा भौर निन्दा के पात्र नहीं है । उनकी दष्ट 
तो एकमात्र प्रभु की ओर दै । 

देवपि नारद ओौर तारा, दोनों के अन्तःकरण की प्रतिक्रियाओं को वे केवल 
कटपुतली के रूप मे देखते हैँ 1 वैसे इसे काकभुणुण्डि ने दूसरे रूप मे प्रस्तुत किया 
है। वे गरुणजी से कहते है, “जैसे मदारी बन्दर को नचाता है, उसी तरह प्रभु 
सारे विएव को नचा रहे हैँ ।" 


नट मरकट इव सर्वाहि नचावत । 
राम खगेस बेद अस गावत॥ 


नट-मकंट के इष्टान्त की अपेक्षा कठ्पुतली के नाच का खष्टान्त कुछ अधिक 
सार्थक प्रतीत होता है, क्योकि वन्दर के नाच को देखते हए दशंक नाचने ओर 
नचाने वाले दोनों को ही देख पाते हैँ । उन्हँं नट का आदेश सुनाई पडता है ओर 
यह भी दिखाई देता है कि डोरी मे वधा हृ बंदर उसको इच्छा के अनुकूल 
आचरण का प्रयास कर रहा है । कट्पुतली के नाच का खेल इससे भिन्न रूपमे 
खेला जाता है । यहाँ कख्पुतली प्रत्यक्ष होती है, पर उसे चाने वाला सूत्रधार 
नहीं दिखाई देता । कठपुतली का नृत्य देखने मे छोटे बच्चो को बहुत अधिक 
आनन्द कौ अनुभरति होती है। कट्पूतली के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा को वे 
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भूरी तरह सत्य मानते है; दुःखद घटनाओं पर व्याकुल होते हैँ मौर कभी आनन्द 
के मारे उछलकर ताली बजाते हैँ । किन्तु प्रौढ़ दशंक की द्ष्टि क कलाकार 
को ओर जाती है, जो प्रत्यक्ष सामने न आकरभी अपनी अंगुलियों के संकेत पर 
सूत्र में वेधी हुई कठ्पुतलियों को नचा रहा है । नृत्य के कुशल सञ्चालन पर वह 
सूत्रधार को वधाई देता है। सृष्टि में भी प्राणी कटपुतलियो कौ भांति नाच रहे 
दै, किन्तु सूत्र ओर सूत्रधार दोनों दिखाई नहीं देते । इसलिए हमारी इष्टि ' 
व्यक्तियों पर अटक जाती दहै। वे रागओौरद्वेषके पात्रवन जाते है ओर इस 
भ्रकार व्यक्ति बन्धन मे बंध जाता है। भगवान्‌ शिवके समान जिनकी इष्टि 
सूत्रधार मे भवद्ध है, वे निन्दा ओर स्तुति की भावनासे उपर उठ जाते है । इस- 
लिए भक्त जिस उदात्त स्थिति की कल्पना करता है उसमें “निदा अस्तुति उभय 
सम ममता मम पद कज” कौ वृत्ति कायं करती है । वहुधा यह्‌ कहा जाता है कि 
इसरो की निदा नहीं करनी चाहिए, दरस से मे दोष नहीं देखना चाहिए, प्रत्येक 
व्यक्ति में गुण-दशंन करना चाहिए । किन्तु ग्रह सिद्धान्त भी माध्यमिक स्थिति 
काही परिचायक है। व्यक्ति परनिन्दामे रस लेता है । इस वृत्ति को काटने के 
लिए दोष-दशंन के त्याग की वात कही जाती है । किन्तु इस वृत्ति के समाप्त होने 
पर गुण-दशंन से मुक्त हो जाना गपेक्षित है । दूसरों का दोष हमें द्वेष कौ अग्नि 
मे जलाताहै, भले ही गुण व्यक्तिकोन जलाता हो, परउ्सेवांधतोलेताही 
दै । संस्कृत में बन्धन शब्द गुण के अथं मे भी भ्युक्त किया जाता है ओर सचमुच 
गुण-वन्धन अत्यधिक कठिन है । व्यक्ति को दोनों से मुक्त होना चाहिए । 

शंकरावतार हनुमान को मेषनाद रावण की सभा मे ांधकरले जाता 
क्योकि उसे रावण का आदेश था- “बन्दर को मारना नही, बांधकर ले 
आना । मँ उसे देखना चाहता हू कि वह्‌ बन्दर कहां काहै ?” 


मारसि जनि सुत बधु ताही । 
देषिअ कपिहि कहां कर आही ॥ 


इस आदेश मे रावण अपने ओौदायं का परदशंन करने की चेष्टा कर रहा 
या । वह जाञ्जनेय पर यहं प्रभाव डालना चाहता थाकि वह शतृओं के गण का 
भी समादर करता दै । उसे विश्वास था कि बन्दर इसके लिए उसके प्रति अवश्य 
ही छृतज्ञ होगा । किन्तु पवननन्दन प्र उसको अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हई । 
वादमें वहं कू होकर पूछ को जलाने का आदेश दे देता है। किन्तु दोनों ही 
अटनायो भे श्रीहनुमान जौ की दष्ट एकमात्र भरभुपरथी। रावण का एश्वर्य 
उन्हें भी दिवाई दे रहाथा, किन्तुवे जन्य देवताओं को भांति इसे रावण की 
सकलता नहीं मानते है । इसमे भी उन्हे अपने प्रभुका ही चमत्कार दिखाई देता 
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है ओौर यही वे रावण से कहते भौ है “जिसके बल के लवलेश से तुमने सारे 
विष्व को जीत लिया है, मैँ उन्हीं प्रभु कादत ह|” 


जाके बल लवलेस तें जितेह चराचर क्षारि । 
तासु दूत में जाकरि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ 


ओरतव रावणने पुंल मे भाग लगाने का आदेश दिया } तव भी वे मुस्कराते 
इए उसमे भी प्रभू. को प्रेरणा ही देख रहे थे : 


बचन सुनत कपि मन मूसुकाना । 
भई सहाय सारद मँ जाना॥ 


इसीलिए नतो वधते हैँ भौर न जलते ही दै । यही आदशं स्थिति है। 
विनयपततिका में तुलसी प्रभु से जिस रहनि की कामना करते है, उसमें भी यही 
माग कौ गई दै “हे परभु ! वह्‌ कौन-सादिन होगा, जव मेरी रहनि संतो-जेसी 
हौ जायेगी । जो-कुख मृजे प्राप्त हो जायेगा, उतने मेँ ही सन्तुष्ट होकर मँ किसी 
से ओर कुछ नहीं कहूंगा : 


कबहुक हौं यहि रहनि रहौगो । 

श्रो रघुनाय-कृपालु-कृपाते, संत सुभाव गहगो ॥ 
जथा लाभ सन्तोष सदा, काहु सों कटु न चर्हगो । 
परहित-निरत-निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबरहोगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दर्हौगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नाहि दोष कहौगो ॥ 
परिहरि देह-जनित चिता दुख-सुख सम बुद्धि सरहोगो । 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचल हरि-भगति लर्हौगो ॥ 


तारा कुष्ठ क्षण पहले व्याकुल थी ओर अब यदि वह्‌ ज्ञानी वन गई तो इसके 
लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, यह्‌ मान्यता भगवान्‌ शिव की नहीं है । 
कहाजाताहै,वादमेंताराने सुग्रीव कावरण किया। एसी स्थिति में प्रशंसा 
मौर निन्दा का यह्‌ क्रम सवदा परिवत्तित होता रहेगा । भगवान्‌ भूतभावन की 
ष्टि स्वधा एकरस है। सूत्रधार को कला पर वे री हुए हैँ । माया का पतला 
सूते प्रभु के हाथ मे है ओौर वह रंगमञ्च पर मनचाहे इय उपस्थित कर रहा है । 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी यही स्वीकृति देत हँ : 
ईश्वरः सर्वभूतानां हद शेऽुन तिष्ठति । 
श्नामयन्सवंभूतानि यन्ारूढानि मायया ॥ 
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मायानाथ के इस रहस्य को जान लेने वाला प्रत्येक परिस्थिति में शांत बना 
रहता है । शिव कौ यह दृष्टि सवत्र एकरस है । यदि सती असत्य बोलती हँ तव 
भी वे क्षन्ध नहीं होते, क्योकि उसमे भी उन्हँ सू्रधार का सूत्र स्पष्ट दिवा 
देता है: 
बहुरि राम मार्याहि सिर नावा । 
पररि सतिहि जेहि सूठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। 
हृदय वबिचारत सम्भ सुजाना ॥ 


सती, तारा, नारद-सभी काष्ठ-पृत्तलिका मात्रै, ओर वे सूत्रधार के 
सकेत पर नाच रहे है । 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


उमा राम सम हित जग माहीः। 
गुरु पितु मातु क्धु प्रभु नाहीः॥ 
टूर नर सुनि सवक वृह रीती। 
त्कारथ लागि करहि सव फरीती॥ 


अथे--उमा ! श्रीराम के समान हितैषी गरु, पिता, माता, भाई ओर स्वामी 
कोई भी नहीं है । देवता, मनुष्य, मुनि आदि सवक यही रीति है किवे केवल 
अपने स्वार्थसेही प्रेम करते हँ । ४ 

मानस को अनेक पंक्तियां जन-जीवन में इतनी अधिक प्रविष्ट हो गई हैक 
वहुधा उनका प्रयोग लोकोक्तियों की तरह करिया जाता है । उपयुक्त पंविति भी 
उन्हीं मे से एक टै । किन्तु इसका प्रयोग जिस सन्दभं मेँ किया जाता है, वह सही 
नहीं होता। किसी व्यक्ति मँ स्वाथं की अधिक मातरा देखकर निन्दा अथवा 
आक्षेप के लिए यह्‌ पंक्ति उद्धृत कौ जाती है, तव वह अपना सच्चा तातपयं खो 
वैठती है । इस पवित को पटकर दूसरे को स्वार्थी सिद्ध करने के प्रयास सेएेसा 
लगता हे कि जसे वह व्यक्ति स्वयं “सुर नर मुनि” से अलग निष्कामता का १ 
भूत रूप है । यदि सारी सृष्टि स्वार्थमय है तो कहने वाला व्यक्ति भी तो 
ही एक है । एक स्वार्थ दूसरे स्वार्थी कौ निन्दा करे, इससे बकर उपहासाश्पद 
बात ओर क्या हो सकती है ? 0 

इस ^. प्रयोग निलः संदभं मे हा है, उसे सही रूप में समज्ञ व 
इसके दुरुपयोग की सम्भावनां समाप्त हो जाती है । वालिवध के व 
भगवान्‌ राम सुग्रीव का राज्याभिषेक करते है, उस समय प्रभु के स्व 
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उदारता की सराहना करते हए तुलना की इष्टि से प्रस्तुत पक्ति कही गई है। 
अगवान शंकर ते भाव-भरे शब्दों मे पावती को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
पावती ! भगवान्‌ राम के समान हितैषी गुरु, पिता, माता ओर बन्धु कोई नहीं 
है । देवता, मनुष्य ओर मुनि स्वाथं के लिए ही प्रीति करते हैँ। जो सुग्रीव वालि 
के भय से निरन्तर संत्रस्त रहता था, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था ओौर 
चिन्ता के मारे जिसकी छाती जलती रहती थी, उसे प्रभ ने कपिराज वना दिया । 
रेसा कोमल स्वभाव किसका हो सकता है ? प्रभु के इस स्वभाव को जानकरभी 
जो उन्हे भुलाकर अन्यो का आश्रय लेते है" यदि वे विपत्ति में पड़ तो इसमे क्या 
आश्चयं है : 


उमा राम सम हित जग माहीं । 
गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥ 
सुर नर मुनि सवकं यह रीती । 
स्वारथ लागि कर्राहि सब प्रीतौ ॥ 
बालि तास व्याकुल दिन रातौ । 
तन बहु ब्रन चिन्तां जर छाती ॥ 
सोड सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। 
अति पाल रघुबीर सुभाऊ ॥ 
जानतहुं अस प्रभु परिहरहीं। 
काहे न विपति जाल नर परहीं ॥ 


भगवान्‌ शंकर ने अपनी सम्मति का श्रीगणेश जिस वाक्य से किया, वह॒ वड़े 
महत्त्व का है । श्रीराम के हितेषिता की तुलना में वे जिन्हे हीन सिद्धकरते हैः 
उनमें सवसे पहला नाम गुरु का है । यों यह मानस के अन्य प्रसंगो से विपरीत-सा 
प्रतीत होता है । साधन-सम्बन्धी ग्रन्थों में गुरु को सर्वो्कष्ट पद प्राप्त है।न 
केवल सांसारिक सम्बन्धो को तुलना में अपितु ईश्वर की तुलना में भी वह्‌ अधिक 
श्रेष्ठ माना गया है । मानस मे भी यह परम्परा इसी रूप में स्वीकार की गई है । 
महपि वाल्मीकिं भगवान्‌ राम के रहने के लिए जिन स्थानों का वर्णेन करते है, 
उनमें से छठे स्थान का वणेन इस रूपमे किया गया है : 


मवराजु नित जर्पाह तुम्हारा। 
पर्जाह्‌ तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम कराह बिधि नाना । 
विप्र जेर्वांइ देहि बहुं दाना॥ 
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वुम्ह ते अधिक गुरहि जियें जानी । 

सकल भायं सेर्वाहि सनमानी ॥ 
सब करि मार्गाहि एक फलु, राम चरन रति होउ । 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 
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इसमें स्पष्ट रूप से ईश्वर की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। 
भगवती उमा भी सप्तषियों से इसी मत का प्रतिपादन करती है जहां वे यह 
कहती हँ कि भगवान्‌ ंकर के कहने पर भी भँ देवि नारद के उपदेशों का परि- 
त्याग नहीं कर सकती हूं : 


तजडं न नारद कर उपदे । 
भ्रापुं कर्हाहं सत वार महेसु॥ 


किन्तु इसके विपरीत भगवान्‌ शंकर ईश्वर की तुलना में गुरु को कम महत्त्व 
देते दै । वस्तुतः भगवान्‌ शिव ही विभुवन गुरु: 


तुम॒वरिभुवन गुरु वेद बखाना। 
आन जीव पावर का जाना॥ 


गुरु साक्षात्‌ शिव-स्वरूप हैँ । गोस्वामीजी गुरुदेव की शिव-रूप मेँ वंदना 
करते हुए कहते हैँ--बोधमय गुरुदेव की भँ वन्दना करता हं जिसके आश्रय से 
वक्र चन्द्रमा भी (टेढ़ा शिष्य) जगत्‌ मे वंदनीय हो जाता है: 


वन्दे बोधमयं नित्यं गुर शंकर रूपिणम्‌ । 
यमाधितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवंत वन्दयते। 


भगवान्‌ शिव के दवारा गुरु की प्रशंसा का तात्पयं आत्मप्रशंसा हो जाता। 
साथहौजववे माता, बन्धु की प्रभु से तुलनात्मक आलोचना करते है, तब वे 
मानों सवंप्रथम गुरु का नाम लेकर स्वयं की आलोचना करते हँ । यही शिष्ट 
जनोचित परम्परा है । दूसरों की आलोचना से पहले व्यक्ति को आत्म-निरीक्षण 
करना चाहिए । इसी तरह दूसरों को स्वार्थी कहते हुए यदि व्यक्ति स्वयं कौ 
स्वार्थपरता पर दृष्टि डाले तो स्वार्थी कहकर वह दूसरों को हीन सिद्ध करने 
का प्रयास नहीं करेगा । 

यदिसारीसृष्टिही स्वाथंमयहै तो व्यक्ति को यहं प्रयासं करना हैक्रि 
सवके स्वार्थो मे सामञ्जस्य कंसे बैठे । परस्पर टकराहट के स्थान पर वे ४७ 
दूसरे के पुरक कंसे वने । गीता मे जिस यज्ञ-कमं का वणन किया गया है, उसमे 
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इसी सामञ्जस्य का संकेत है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बताया, ब्रह्मा ने सृष्टिके 
निर्माण के साथही यज्ञ का भी निर्माण किया ओरं प्रजा को उपदेश देते इए यह्‌ 
कहा कि इस यज्ञ के दवारा तुम सव देवताओं का भजन करो भौर बदले मे देवता 
तुम्हारी कामना पूणं करं । इस तरह एक-दूसरे कौ भावना को पूणं करते हृए 
परमश्रेय को प्राप्त करो : 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्ट कामधुक्‌ ।। 


स्वाथे का सामञ्जस्य ही धमं है । सभी सांसारिक सम्बन्धो मेँ कर्तव्य का 
निदेश इसी उदेश्य से किया गया है । जव प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म" का पालन करता 
है तव स्वाथ संघं का हेतु नहीं बनता । देवता, मुनि ओर मनुष्य सभी इस स्वार्थ- 
सुतर मे आवद्ध हैँ । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति पर त्रिविध ऋण का वणेन किया गया 
है-देव ऋण, ऋषिऋण ओौर पिलृ्ण । यज्ञोपवीत के तीन सूत्र इसी के प्रतीकः 
माने जाते है । 

ऋण मांगते हुए प्रत्येक व्यक्ति दाता के सामने नत होताहै। यदि चूकाते 
समय वहु यह प्रचार करने लगे किं दाता वड़ा स्वार्थीहै, क्योकि व्याज-सहित 
द्रव्य पानेके लिए ही वहुऋणदेताहै, तो उसका यह्‌ व्यवहार प्रशंसनीय नहीं 
माना जा सकता । समाजसे यदि व्यक्ति लेता है तो उसे व्याज-सहित चुकाना 
उसका कत्तव्य है । स्वार्थं जव तक अतिरेक की सीमा मे नहीं पहुंच जाता, तव 
तक वह समाज के संघटन का आधार है । सामाजिकं दृष्टि से इस पंक्तिकायही 
तात्पयं है । पर भगवान्‌ शंकर ने इसे भिन्न उदेश्य से प्रस्तुत किया है । 

जसा पहले कहा जा चुका ठे, यह एक स्वतंत्र पक्ति न होकर तुलना की द््टि 
से लिखो गई है । “ईश्वर को छोडकर सारा संसार स्वा्थ॑मय हे। अतः प्रीति 
करने योग्य एकमात्र प्रभु ही है।'' यह सिद्धकरने के लिए ही लोगों की स्वार्थ- 
परता का वणेन यहां किया गया है । दूसरों के प्रति कर्तव्य पालन करते हुए व्यक्तिः 
उनसे भी वसी ही प्रत्याशा करने लगता है । विशेष रूप से सम्बन्धो के प्रति 
आसक्ति कौ भावना प्रतिदान पाने कौ आकाक्षाको ओौर भी प्रवल वना देती ै। 
प्रत्येक को एेसा प्रतीत होता है कि सामने वाले के प्रति वह्‌ जितना कर रहा दहै, 
वदले मे उसको उपेक्षा की जा रही है; तव खीचतान ओर दोषारोपण की प्रवृत्ति 
पनपती है । व्यक्ति को एेसा लगता है कि शतु-मित्र सभी उसे दुःख देने पर तुले 
हृए है । समाज में अधिकांश लोगो कौ मनोवृत्ति इसी भावना से आक्रान्त दिखाई 
देती है । 

भक्तिदशन क मान्यता यह्‌ है कि लोगों की स्वाथेपरता को जान लेने केः 
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चाद उनके प्रति द्वेष केस्थानपर वैराग्य काउदथं होना चाहिए । वैराग्यमें 
विद्रषकीप्र वृत्त काअभाव होता है । जवकि राग ओर द्वेष दोनों ही व्यक्तिको 
अन्धा वना देते हैँ । दोहावली के इस दोहे मे इसी की ओर संकेत क्रिया गया हैः 

हैः 


तुलसी बेर सनेह दोड रहित विलोचन चारि। 
सुरा सेवरा आदरराहि निदहि सुरसरि वारि ॥ 


अतः वह्‌ राग अन्यत्र से हटाकर प्रभु की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए; 

क्योकि प्रेमास्पद होने कौ पात्रता केवल उनमें है । जीव का उनके प्रति परेम स 
ओर स्वा्थरहित है । देना उनका सहज स्वभाव है । यदि कुछ लोग देते भी तो 
प्रतिदान को आकांक्षा या अपने अहूंके प्रदशंन के लिए। प्रभ मागन त को 
सम्मान की ष्टि से देखते हँ । लोग सकाम होकर भी स्वयं को निष्कामरूपमें 
प्रदशित करते दै) पर प्रभु की सवथा उलटी रीतिहै। सुम्रीव के अन्तःकरणमें 
अपनी सकामताके प्रति ग्लानि उत्पननन हो, इसके लिए वे स्वयं सकामताका 
अभिनय करते हँ । सुग्रीव को राज्याभिषिक्त करने के तत्काल वाद अपने कायं 
की स्मृति दिलाना इसी सद्भाव से प्रेरित है । वे सुग्रीव से अनुरोध करते है 
मित्र ! तुम अंगद के सहित राज्य करो, पर सवदा मेरे कायं का स्मरण रखना : 


अंगद सहित करेहु तुम्ह रानु 
संतत हदयं धरेहु मम काजू ॥ 


इसकी तुलना में सुग्रीव के वारा यह प्रदशित करने का प्रयास कि वे निष्काम- 
भाव से भजन करना चाहते है, प्रभु ओर उनके स्वभाव के पाथैक्य को प्रकटः 
करता है। प्रभुके द्वारा बालि-वध की प्रतिज्ञा करते ही उनका वैराग्य-प्रदशेन 
इन शब्दों मे प्रकट होता है: 
उपजा ग्यान बचन तब बोला। 
नाथ कृपां मन भयउ अलोला ॥ 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई । 
सब परिहरि करिह सेवकाई ॥ 
ए सब राम भगति के बाधक। 
कर्हाहि सन्त तव पद अवराधक ॥ 
सतु मिव सुख दुख जग माहीं । 
माया कृत परमारथ नाहीं ॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा। 
भिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
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सपने जेहि सन होइ लराई। 
जागे समुभत मन सकुचाई ॥ 
अव प्रभु कपा करहु एहि भाती । 
सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥ 


जीव ओर प्रभु के स्वभाव का तुलनात्मक चित्र मनुष्य को भगवत्प्रेम की 


दिशामेंप्ररित करने के लिए ही अंकित किया गया है । अतः जौ लोग 


स्वार्थ 


लागि करहि सव प्रीती" का प्रयोग दूसरों कौ आलोचना कै लिए करते, वे 


इसके मूल उदेश्य को ही नष्ट कर देते है । 











॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


लक्िमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि। 
ग्रही निरति रत हष जस विष्तुभगत कटं देखि ॥ 


अर्थं लक्ष्मण देखो, मोरों के ज्ंड वादलों को देखकर नाच रहे है । जसे 
वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्त को देखकर हित होते है । 

तुलसी साहित्य के प्रशंसकों ने भी उनके काव्य की जिन तुघ्यों की ओर 
ध्यान आक्रष्ट किया है उनमें से एक है--“(्रकृति के सहज सौन्दयं के प्रति उनकी 
उदासीनता" । वहुधा इस सन्दभं में संस्कृत साहित्य ओर हिन्दी काव्य के अनेक 
कवियों से उनकी तुलना की गयी है । वाल्मीकि ओर कालिदास कै ग्रन्थो में ्रकृति 
की रमणीयता ओर सूक्ष्म पर्वेक्षण के जो कलात्मक चित्र देखने को मिलते हँ 
रामचरितमानस मे उनका स्वंथा अभाव है । यहाँ तक कि हिन्दी के देव, पद्माकर 
ओर सेनापति भी इस कला में गोस्वामीजी से आगे है, ेसा बहुधा कहा गया है । 
किसी सीमा तक यह बात यथार्थ-सी प्रतीत होती है। किन्तु इस विषय में 
गोस्वामीजौ का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है । उन्होने कवित्त-कला का दावा कभी 
नहीं किया । उनका काव्य उदश्यवादी है । वस्तु की अत्यधिक कलात्मकता अपने 
आकर्षण से इतना अभिभूत कर लेती है कि आराध्य के स्थान पर कलाकार 
प्रतिष्ठापित हो जाता है। वस्त्र का भङ्कीलापन ओर उसकी बहुमूल्या यदि 
व्यक्ति कीओर से ष्टि ओश्चल बना दे तो उसे वस्त्र की सफलता नहीं कहं सकते। 
जहां तक वस्त्र ओर आशरुषण सौन्दयं म वद्धि करते ह उनकी उपादेयता वहीं तक 
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है । इसीलिए राम-जन्म की वेला मे वे भवधपुरी की नारियों का जो चित्र प्रस्तुत 
करते हैँ उसमें उनका काव्यदशंन भी ञ्ञलक रहा दै। श्ुगारप्रियता स्त्रियों का 
सहज स्वभाव है । आभषणो के प्रति उनका आकर्षण प्रसिद्ध है। आभूषणों का 
माङ्गलिक दृष्टि से भी महत्त्व है इसलिए अयोध्या के राजमहलमें जाने से पहुलेवे 
वस्त्र ओर आभूषणो से सुसज्जित हों, यह्‌ स्वाभाविक था किन्तु यदिवेग्यृगार 
मेही सारासमय गवां दं तो इससे वस्त्र ओर आभषणो के प्रति व्यामोह ही सिद्ध 
होगा । इसीलिए गोस्वामीजी कहते हँ कि समाचार सुनते ही वे सहज श्यङ्खार 
कर अयोध्या के राजमहल की ओर तेजी से चलीं - 


बद वृद मिलि चलीं लोगाई। 
सहज सिगार किए उठि धाई ॥ 


इस वणेन में उदेश्य ओर श्रङ्गार का जो सन्तुलन विद्यमान है, वहौ मानस 
की काव्य ष्ट है । मानस का मुच्य उदेश्य भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ओर धर्म का 
प्रचार है । अतः काव्य के कुछ पक्षो की अवहेलना अस्वाभाविक नहीं कही जा 
सकती । प्रकृति का व्यापक ओौर सक्षम चित्र मानसमेन प्राप्त होने का यह भी 
एक कारण हो सकता है । मानस में प्रकृति-व्णन भी उदेश्यवादी दृष्टिकोण से ही 
किया गया है । 

सुग्रीव को राज्य देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ राम प्रवषेण पव॑त पर निवास करते 
है । वालि-वध मौर राज्याभिषेक का कायं ग्रीष्म ऋतु मेँ सम्पन्न हुआ जान पड़ता 
दै । प्रवषंण परवत पर रहृते हृए श्रीरामने वर्षा ओर शरद ऋतुओं का स्वरूप 
देखा । प्रभु ने प्रकृति के जो चित्र प्रस्तुत क्यि उसके श्नोता श्रीलक्ष्मण हं । प्रकृति का 
यह वर्णन कला के स्थान पर उनसे प्राप्त प्रेरणाओं को महत्त्व देता है । सम्भवतः 
यह्‌ श्रीराम कौ वतमान मनोदशा को भी प्रकट करता है। वर्षा के प्रथमं दशंन 
से उनकी विरह्-व्याकुलता बढ़ जाती है। एेसी स्थितिं उधर से मन हटाने के 
लिए वे अपने वणेन को नीति, ज्ञान, वैराग्य ओौर भक्तिकी ओर उन्म कर देते 
दै। इस प्रकार का वर्णन लक्ष्मण-जैसे श्रोता के मनोभाव के अनुरूप भी है! ग्रीष्म 
के प््वात्‌ वर्षा ऋतु का आगमन इ, आकाश मे मेष छा गये, वे गरजने लगे । 
इय वड़ा आकर्षक था । मधुर मेष-ध्वनि सुनकर आनन्द से नाच उठे। किन्तु 
स्वयं प्रभुके मन ९ व्याप्त हो गई। उन्हँं लगा, मेरी अपेक्षा यह्‌ मथर 
हीश्रेष्ठ है। ज्ञ मे राग है किन्तु मधुर रागी प्रतीत होते हुए भी विरागी है, ओर 
मै उदासी वेश में रहता हृभा भी आसक्त हं । वे लक्ष्मण को श्रोता बनाकर मनो. 
वृत्तियों का यह पा्थक्य प्रकट करते ह । 


मेष को उन्होने विष्णु-भक्त के रूप मे देवा । मेघ के पास स्वयं अपना जल 





मानस-मुक्तावली २०१ 


नहीं होता । समुद्र से जल लाकर वह्‌ सारी सृष्टि को रस-प्लावित कर देता है। 
भक्त के सद्गुण भौ स्वयं उसके नहीं होते हँ । विष्णु-रूप समुद्र से वह्‌ सद्गुण 
जल का संग्रह करता दै भौर उन सद्गुणो का वपंण करता हुभा लोक-मानस कौ 
पिपासा को शान्त करता है । संत को श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामीजी 
ने प्रभु ओौर भक्त के सम्बन्ध को समुद्र भौर घनके रूपमेँ ही अंकित क्वा है : 


राम सिधु धन सज्जन धीरा। 
चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 


मेघ आकाशम श्रमण करता हुआ जल वषंण करता रहता है । संत भी पृथ्वी 
पर विचरण करते हुए भगवद्गुण का प्रचार ओर प्रसार करते रहते ह । यों मेष 
की महानता पर सवकी दष्ट नहीं जाती है । सवके मन मे मेव का स्वागत करने 
ओर कृतज्ञता प्रकट करने का भाव भी नहीं आता, यह वृत्ति तो केवल मयुर में 
दिखाई देती हे । व्यावहारिक दष्ट से मगर का मेष से कोई स्वाथं नहीं है। पर 
अन्य लोग जहां स्वाथं-सिद्धि के लिए जल का उपयोग अपनी सिचाई के लिए 
करने लगते हैँ, वहां मयूर मेध के स्वागत मे आनन्द से धिरक उठता है। मगर 
भौर मयूरी की जोड़ी को देखकर एेसा प्रतीत होता है कि वे आसक्तिसे भरे हए 
हैँ । किन्तु वर्षा के प्रारम्भ में उनका जो मनोभाव प्रकट होता है उससे एसा लगता 
दै कि व्यवहार में पत्ती से सम्बन्ध का निर्वाह करते हुए भी वे अन्तःकरण से 
विरागी हैँ ओर उनका सच्चा राग मेघ के प्रति दै । वै राग्यवान्‌ गृहस्थ भी ठीक 
इसी तरह अपने सांसारिक सम्बन्धो का निर्वाह करते है । किन्तु उनका आन्तरिक 
राग प्रभु ओर उनके भक्तोंसेही होता रै। ‡ 

नृत्य आनन्द की अभिव्यक्ति का माध्यम है । अपने सुख भौर आनन्द को 
व्यक्ति बहुधा किसी अंग के माध्यम से प्रकट करता है। कभी वह्‌ इसके लिए 
वाणी का माध्यम चुनता है तो कभी आंखे ही बहुत-कु कह देती है । कभी उसके 
मुख पर आशए्वस्तता का भाव होता है तो कभी केवल हाथ के संकेतसे ही अपते 
संतोष को व्यक्त कर देता है । किन्तु नृत्य मे उसका प्रत्येक अंग धिरककर्‌ परमा 
नन्द की सुचना देता है । वैराग्ययुक्त गृही भी संसार के व्यवहार मे जीवन के 
केवल कुछ अंशो का ही प्रयोग करते है, किन्तु भगवद्भक्तं को देखकर उनका 
शरीर, प्राण, मन सब एक साथ धिरक उठता है । त 

दूरी ओर परभु अपनी मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते है--भकाश मे 
घने मेष गर्जना कर रहै है, जानक के वियोग मे मेरा मन उर रहा ह : 

घन घमंड नभ गरजत घोरा) 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ 
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इस तरह एक ही वस्तु के साक्षात्कार से प्रभाव की भिन्नता का वर्णन करते 
हए प्रभु यह बताना चाहते हँ कि सुख ओर दुःख में मूलतः व्यक्ति कौ भावना का 
ही सर्वाधिक महत्व है । एेसा लगता है कि मगर से अपनी तुलना करते हए प्रभु 
के मन में कही-न-कटहीं लक्ष्मण से अपनी ठलना का भाव छिपा हु है। व्याव 
हारिक अर्थो में राघवेन्द्र ओर लक्ष्मण दोनों ही गृहस्थ, ओर दोनों ही अपनी 
पत्यो से दूर है । किन्तु दोनों की मन:स्थिति स्वभा भिन्न है। प्रभु को प्रतीत 
होता है कि लक्ष्मण भी मगरुरकीही भांति “विरति रत ग्रही" दै। इसलिए 
भृति का परयवक्षण करते हुए उनके अन्तःकरण मे भक्ति भौरवैराग्यकेभावही 
जाग्रत होते है । इस प्रसंग में मुजञे गीतावली के कुछ प्रसंगो क स्मृति आती हे। 
चित्रकूट में निवास करते हृए श्रीलक्ष्मण विभिन्न ऋतुभों मे वन की णोभा देखते 
हैँ तव वे अपने अन्तर्मन की भावनाओं को प्रभु के समक्ष प्रकट करते हं। उन्हे 
एेसा प्रतीत होता है कि प्रकृति का प्रत्येक पदाथं प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास 
कर रहा है । यहाँ तक कि जिस वसन्त ऋतु के आगमनम प्रभु काम के आक्रमणः 
की कल्पना करते ह वरहा श्रीलक्ष्मण को एेसा प्रतीत होता है कि काम ओर वसन्त 
पुरो साज-सज्जा के साथ प्रभु से होली खेलने के लिए आये हए द । ज्ञिल्ली ओौर 
क्षरने की ध्वनिमें उदं उफ ओौर मृदङ्ग का स्वर सुनाई देता है । भीरो के शव्द 
मे भेरी भौर तोते ताल देते हृए प्रतीत होते है । हंस, कपोत, चक्रवाक, चकोरों 
को देखकर उन्हे एेता लगता है कि यही वसन्त नगर के स्त्री-पुरुष हैँ । रग-विरंगे 
मृगो को देखकर होली के चलो की टोली कौ प्रतीति होती है । मोर नाच रह हैः 
कोयल पचमस्वरमेगारही है मानों निलज्ज युवक-युवती समयानुकूल फाग 
खल रहे ह । हाथो अपनी हथिनियों पर जल डालते हए से प्रतीत हो रहे है 


विचरते हुए एसा लग रहा है कि मुखो पर गुलाल या अवीर भरकर अरगजाः 
॥ रहा हो । लक्ष्मण प्रकृति के इस अनोखे चित्र को चितित करते इए अन्तः 
बरमु से कहते है “कौतुकी काम ने मापकौ प्रसन्नता के लिए ही यह सारा 
समारम्भ प्रस्तुत किया है । इसके बदले मे आपने उसे विश्वविजयी होने काः 
वरदान दे दिया है पर साथ ही आपने उसे चेतावनी भीदेदीहै कि मेरे दासों 
कोकभी दुःख न देना ।* गोस्वामीजी के शब्दों मे यह मामिक पद इस प्रकार है 


देखत चितकूट बन मन मति होत हृलास । 
सीता-राम-लषन प्रिय, तापसच द निवास ॥ 
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सरित सोहावनि पावनि, पापहरनि पयनाम । 

सिद्ध-साधु-सुर-सेवित देति सकल मन काम ॥ 
बिटप-वेलि नव किसलय, कुसुमित सधन सजाति । 

कदमुल जल-यलरुह अगनित अनबन भांति ॥ 
बजुल मजु, बकुलकरुल, सुरतरु ताल तमाल । 

कदलि, कदंब, सुचंपक, पाटल, पनस रसाल ॥ 
भूरुह भूरि भरे जनु छवि-अनुराग-समाग । 

बन बिलोकि लघु लार्गाहु विपुल विबुध-बन बाग ॥ 
जाइ न वरनि राम बन, चितवत चित हरि लेत । 

ललित-लता-द्रम-संकुल मनहु मनोज निकेत 1 
सरित-सरनि सरसीरुहं पएूले नाना रंग। 

गुंजत मंजु मधुप वन, कूजत विविध बिहुग ॥ 
लषन कहे रघुनंदन देखिय बिपिन-समाज । 

सानहु चयन मयनयुर आयड प्रिय ऋतुराज 1\ 
चिवक्‌ट पर राउर जानि अधिक अनुराग । 

सखासहित जनु रतिपति आयडउ खेलन फागु ॥ 
किल्लि क्ल, क्लरना उफ नव मृदंग निसान । 

भेरि उपंगभगरव, ताल कोर, कलगान॥ 
हंस कपोत कतूतर बोलत चक्क चकोर । 

गावत मनहु नारिनर सुदित नगर चहुं ओर ॥ 
चित-बिचिव विविध मृग डोलत डोंगर डांग । 

जनु पुरबीथिन विहरत छल संवारे स्वांग ॥ 
नार्चाहि मोर, पिक गावहि, सुर बर राग बेधान । 

निलज तरुन तरुन जनु सेर्लाह समय समान ॥ 
भरि भरि सूंड करिनि करि जहे-तहं रहि बारि । 

भरत परसपर पिचकनि मनह मुदित नर-नारि ॥ 
पीडि चड़ाइ सिसुन्ह कपि कूदत डारहि डर । 

जनु मुह लाइ गेरं मसि भए खरनि असवार ॥॥ 
लिए पराग सुमन रस डोलत मलय-समीर । 

मनहु अरगजा छिरकत, भरत गुलाल अबीर ।॥ 
काम कौतुकी यहि विधि प्रभुहित कौतुक कीन्ह । 

रीक्षि राम रतिनाथहि जग बिजयौ बर दीन्ह्‌ ॥ 


२०३ 
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दुखवरहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजाईइ 1 

“भलेहि नाथ' माथे धरि जायसु चलेउ बजाई ॥ 
मुदित किरात-किरातिनि रघुबर रूप निहारि । 

प्रभु गुन गावत नाचत चले जोहारि-जोहारि ॥ 
हि असीस, प्रसंर्ाहि सुनि, सुर बरर्षाहि पल । 

गवने भवन राखि उर मूरति मंगलमूल ॥ 
चिलक्‌ट-कानन-छवि को कवि बरनं पार। 

जहं सिय लषन सहित नित रघुबर कर्राहु विहार ॥ 
तुलसिदास चांचरि मिस कहे राम-गुन ग्राम। 

गार्वाहि, सूर्नाहि नारि नर पार्वाह सब अभिराम ॥ 


मगर मेव को विष्णु-भक्त के रूप मे देवता है । किन्तु वे “डरपत मन मोरा, 
“धन घमंड नभ गरजत घोरा'' कहकर मेष मे दोष-दशंन का संकेत देते हैँ} प्रभ्‌ 
कहते है मुञ्चे तो यह मेष घमण्डौ प्रतीत होता है जो गर्जना कै द्वारा दूसरों को 
भयभीत करना चाहता है । यहां भी प्रभ का तात्पर्यं यही था कि युख ओौर दुःख 
1 गुण ओर दोषमें भौ व्यक्ति कौ अपनी ही मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त 
इोताहै। 





1 श्रीरामः शरणं मम ॥ 


महाकृष्टि चलि एूटि किओआरीं। 
जिमि तुतत्र भरं नियरहि नारीं॥ 


== 


अर्थ- भारी वर्षासे देतो की क्यारियां एूट चली है, जसे स्वतन्त्र होने से 
स्त्रियां विगड़ जाती है । 

ना री-स्वातन्त्य के इस युग में इस प्रकार की पंक्तियों के प्रति नारी-जाति के 
मनमें आक्रोश का होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । इसके लिए 
गोस्वामीजी को अनेक कटु उपाधियों से विभूषित क्रिया गया है । उन्हैँ रूढिवादी, 
प्रतिक्रियावादी, नारिनिदक-जंसे शब्दों के साथ स्मरण किया जाता है । किन्तु 
पंक्ति के अर्थं का शान्त चित्त से विचार करने पर इस प्रकार की उपाधियां युक्ति- 
सद्धत प्रतीत नहीं होती है। 

किसान की सारी कृषि ओर अर्थ-व्यवस्था का आधार जल क वर्षाहै। 
किन्तु वर्षा का अतिरेक भी अनेक समस्याओं को जन्म देता है । कृषि-विा का 
ज्ञान होने पर ही किसान लेती से लाभ प्राप्त करं सकता है । वह यह्‌ जानता हे 
कि वर्षा के जल का कसे उपयोग किया जाये जिससे वह वीज के लिए कल्याणकारी 
सिद्ध हो । जहां वर्षा के अभाव में अन्न अंकुरित नहीं होता वहीं वर्षाका परा जल 
यदि सेत में ही एकत्र हो जाये तो वह वीजो को सडाकर विनष्ट कर देता है । 
इसके लिए वह॒ खेत मे नालियां बनाता है जिससे अपेक्षित माग सघ जल बर्हता 
हुभा सारे बीजों के अंकुरित होने मे सहयोगी वने; साथ ही अनावश्यक जल जत ' 


~~~ *----~->---~--~---- प - एं 
----- ~ - ------- =-= जन 


ग्यक ग 
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से बाहर निकाला जा सके । गाहस्थ जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी प्रकार 
कीरं । {ति न 
सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार कृषि-भूमि की भांति है। जिसमें सारे 
"परिवार को अंकरुरित, पल्लवित ओौर फलित होना है । शासक की तुलना बुद्धिमान 
किसान से की जा सकती है । जो मयदा केरूपमें नालियोंका निर्माण करता 
हे । समतल भूमि मे नाली का निर्माण करते हुए विषमता कौ सृष्टि की जाती है। 
किन्तु इस विषमता का उदेश्य भी समता ही है । नाली के माध्यम से सारे खेत 
को समान रूप से जल प्राप्त होता है। परिवारमेंभीनरयदि समतल भुमिके 
समान है तो नारी उससे भिन क्यारी के सद्श है। वितरण की सारी व्यवस्था 
काभारउसी पर होताहेै। साधारण वर्षपामें बहुधा क्यारियों के फूटने का भय 
नहीं होता, पर वर्षा के अतिरेक में यह्‌ भय वना रहता है कि क्यारी फूट न जाये। 
वभव ओौर सुख-सामग्री कौ तुलना वर्षा से की जा सकती है । परिवार ओर समाज 
के अभ्युत्थान ॐ लिए इनकी उपलब्धि ओर समान वितरण की व्यवस्था आव- 
श्यक है । क्यारी के फूटते ही जल किसी एक भाग मे भधिक संगृहीत हो जाता 
दै, ओर इससे कृषि-वीज विनष्ट हो जाते हैँ । ठीक इसी तरह जव नारी भी 
अपने ओर पराये में भेद करती हुई अपनों के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन करती है 
ओर अधिक-से-मधिक वभव ओर भोगोंको अपनी दिशामें प्रवाहित करना 
चाहती है तव वह परिवारमें फूट कौ सृष्टि करती है। इसलिए क्यारी की ही 
भाति नारी का भो मर्यादित रहना अत्यधिक आवश्यक है ] 
यहां यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है कि नारी के स्वातन्त्य को ही निन्दाकी 
दृष्टि से क्यों देखा जाता है ? इसका सम्बन्ध नारी-विद्रेष से जोड़ना आक्रोश की 
मनोवृत्ति को प्रकट करता है । इसका सीधा सम्बन्ध सामाजिक रचना-प्रणालौ से 
है । पुरूष जहां बाह्य व्यवस्था को संभालता है वहां उसके क्रिया-कलाप का क्षेत्र 
-वहुत विस्तृत हो यह सवंथा स्वाभाविक है । इसीलिए उसकी तुलना खेत की सम- 
तल भूमिस क गईहे। भूमि के फैलाव की तुलना मे क्यारी सिमटी हई सी प्रतीत 
"होती दै किन्तु फंलाव ओर संकोच एक-दूसरे के पूरक है । प्राचीन काल में पुरुष 
का कार्यक्षेत्र वड़ा विशाल था। नारी पारिवारिक व्यवस्थाके रूपमे अधिक 
मर्यादित रहने के लिए बाध्य थी । सी स्थिति में उसका आचरण यदि सर्वथा 
पुरुष की हौ भांति हो तो यह सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट करने वाला सिद्ध 
होगा। अतः नारी-स्वातन्व्य का परिसीमन स्वाभाविकं था। नरओौरनारीकी 
इष्टि से विचार करने के कारण इसमें एक अस्वाभाविक उत्तेजना से प्रेरित होकर 
चिन्तन किया जाता है । सामाजिक व्यवस्थामें एसी अनेक असङ्गतियां होती हैँ 
जो तकं को इष्टि से सङ्गत प्रतीत होने पर भी व्यवस्था कौ वाध्यताओं के कारण 
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स्वीकारकी जाती हं। ेसौ विषमता कायकत की चष्ट से पुरुषं मे भी. “पाई 
जातीहै। जीवन के विविध क्षेत में कायं करने वाले सभी पुरुष क्या स्वतन्त्रता 
कासमान उपभोग करते हए देखे जाते हैँ ? इसका स्पष्ट उत्तर है कि एेसा होना 
कभी सम्भव ही नहीं ै । कुछ क्षेत देसे होते हँ जहां नियमित कायं के घंटो के वाद 
व्यक्ति स्वतन्त्र हौ जाता है । वहीं चिकित्सा ओर प्रशासनके कुछ एेसे क्षेत्र है जहां 
व्यवित को इस प्रकार को स्वतन्त्रता से वंचित रहना पडता दै। साम्यके आधार 
परयदिदेसी मांग कौ जाये तो वह्‌ युक्तिसंगत होत हुए भी स्वीकारणीय नहीं 
होगी । राजतन्त्र, जनतन्तर, समाजवादीतन्त्र कोई इस प्रकार की समान स्वतन्त्रता 
का आषवासन नहीं दे सकता । एसी स्थिति में नर ओर नारी की समान स्वतन्त्रता 
की वात कहना व्यवहार के स्थान पर भावृकता से प्रेरित प्रतीत होती है। प्रकृति 
नेनरओौरनारीके शरीर की रचनाम जो भेद किया है उसके लिए क्या प्रकृति 
के विरुद्ध संघपं छेडा जा सकता है ? गर्भ-धारण की जो वाध्यता नारी के साथ है 
पुरुष उससे पूरी तरह स्वतन्त्र है । गर्भ-धारण के पश्चात्‌ नारी को स्वभावतः 
वाध्यताओं से धिर जाना पड़ता है । वहु चाहुकर भी उस समय पुरुष के समान 
आचरण नहीं कर सकती । सन्तान के लिए वहु अपनी स्वतंत्रता को स्वयं ही 
सीमित कर लेती है । अनेक कण्ट उठाती है । उसके इस त्याग के कारण ही पुत्र 
कोदृष्टिमेंमाताकास्थान पिताक अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। मानसमें भी यही 
मान्यता स्वीकार की गयी है: 
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जो केवल पितु आयसु ताता। 
तों जनि जाहु जानि वडि माता॥ 


परतन्त्रता किसी को प्रिय नहीं लगती, इसीलिए नारी के मन में उसके प्रति 
आक्रोश को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है । तारी की इस मनोवृत्ति को 
गोस्वामीजी ने बड़ मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है । 

शिव ओर उमा का विवाह सम्पत्न हो जाने के पश्चात्‌ विदा की वेला में 
मेना व्याकुलता से विह्वल हो जाती हैँ । उन क्षणो मे नारी कौ व्यथा इन शब्दों मे 
फूट पडती है- ब्रह्मा ने संसार में नारी का निमणि क्यों किया ? पराधीनता में 
स्वप्न म भी सुख प्राप्त नहीं होता दै : 


कतविधि सृज नारि जग माहीं । 
पराधीन सपनेहुं सुल नाहीं ॥ 


यह्‌ व्यथा सर्वथा असाधारण है । क्योकि यह मनोभाव किसी साधारण महिला 
क प्रसङ्ख मे प्रकट नहीं किया गया है । मना पतिप्राणा है वे स्वयं अपनी ध्री को 
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पातिन्नत धमं का उपदेश देती हैँ । किन्तु नारी को बाध्यता उन्हें भी खटकती है। 
पर वे इसके लिए पुरूष के स्थान पर ब्रह्मा को उलाहना देती हँ । वे इस सत्य को 
समज्लती है कि खष्टाने निमणिके क्षणोमेही नारी-शरीरकी रचना कुं इस 
प्रकार से कौ है कि वह परतन्त्रता स्वीकार करने के लिए वाध्य हो जाती है। 

किन्तु यह मनोभाव क्षणिक रूपमे ही सामने आता है । अन्ततोगत्वा नारी 
को जिस परिस्थिति मे रहना है यदि वह्‌ प्रतिक्षण उसके लिए ल्लीखती रहे तो 
उसके साथ-साथ पूरुष का जीवन भी भार वन जायेगा । परतन्त्रता असह्य तव 
होती है जव वह किसी अन्यके द्रारालादी जाती है । यदि पुरुष प्रतिक्षण स्वामित्व 
का दावा करे तो संघषं अनिवार्यं हो जायेगा । असीम स्वातन्व्य न तो पुरुष को 
प्राप्त हेन नारी को। सारे जीव ही परतन्तताओं से धिरे हए दं । जीव की परि- 
भाषा ही परतन्त्र कुकर की गई है । ईश्वर स्वतन्त्र है जौर जीव परतन्त्र : 


परबस जीव स्वबस भगवंता। 
जीव अनेक एक श्रीकंता॥। 


ठेसी स्थितिमें नर ओौर नारी दोनों ही परतन््रताओं से धिरे हुए है । माता 
को दृष्टि से ही दोनों मे भेद किया जा सकता है। इस परतन्त्रतासे मुक्तिकेदो 
ही मागं हँ ज्ञान अथवा भक्ति। नर ओरनारीमें ही लिङ्ग-भेदहै। जीवनतो 
पुरुष है न नारी । जव तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है तव तक वह पर- 
तन्तरतायो से कभी मुक्त नहीं हो सकता । सवसे वड़ी परतन्त्रता तो शरीर की 
ही दै । वेदान्त को यह स्पष्ट मान्यता दैकिज्ञान होते ही व्यविति ब्रह्म से एकत्व 
का अनुभव करता है । उस समय वह न तो स्त्री रह जाता हे न पुरुष । भारतीय 
वाङ मय मे अनेक ेसी महिलाएं हु जो जीवन-मुक्त के रूप मे स्वीकार की गर्ह 
है । मेत्ेयी, मदालसा, कोला इसी शृङ्खला की कड़ी हं । 

“जिमि सृतं भए विगरहि नारी” कहते समय प्रभु के अन्तर्मन में शपणखा 
का व्यक्तित्व अवश्य माया होगा । सारे संघषं के मूल मे शुपणखा का स्वातन्ल्य 
ही तोथा। रावण भी उसी दर्शन का आधार लेकर मेथिली को रेखा लाँघने कौ 
रणा देता है । लक्ष्मण के दवारा खींच गई रेवा मं ही नारी-पारतन्त्य का सच्चा 
अथं परिलक्षित होता है । लक्ष्मण की रेखा आज्ञामूलक न होकर अनुरोधमूलक 
थी । इसीलिए उस रेखा को अपनी ओर से लंघने में वेदेही स्वतन्त्र थीं । पर रेवा 
के इस स्वेच्छया उल्लंघन में जो भय था वहं रावणके रूप मे सामने आ गया। 
मानस में इस रेखा का केवल साद्कुतिक वर्णन प्राप्त होता है । इससे ज्ञात होता है 
कि रावण उस रेवा को लंघने में समर्थ नहीं था। मन्दोदरी ने रावण को फट- 
कारते हृए स्मरण दिलाया कि वह वीरता की इतनी डींग हाकता है पर लक्ष्मण 
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दवारा खींची गई रेखा को लांघने मे वह॒ असमर्थं हो गया : 


रामानुज लघु रेख ॒ खेचाई । 
तव नहि नधे अस मनुसाई ॥ 


रावण ने जव जनकनन्दिनी को रेवा के पी खड़े देवा तो उस्ने अवश्य 
स्वातन्त्य कौ महिमा गते हुए रेवा को लाधकर बाहर आने की प्ररणा दी होगी । 
रावण के वाक्यो से प्रभावित होने का परिणाम यह्‌ हमा कि जो परतन्व्रता स्व 
स्वीकृत थी वह यथार्थं में परिणत होकर स्थूल सत्य के रूपम सामने आ गई। 
परतन्त्रता दुःखदायी ह पर स्वतन्त्रता का व्यामोह कभी-कभी परतन्तता सेभी 
अधिक दुःखदायी सिदध होता है । मानस में नारी-स्वातन्त्यकी आलोचना इसी अथं 


मेंहै। 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


रस रस सूख सरित सर एानी। 
ममता त्याग करहि जिति ग्यानी॥ 


अर्थं नदी ओर तालावों का जल धीरे-धीरे सूख रहा है । जसे ज्ञानी 
(विवेको) पुरुष ममता का त्याग करते हैं । 

वैसे तो क्रिसी भी दुर्गुण का परित्याग सरल नहीं है । पर ममता का परि- 
त्याग सर्वाधिक कठिन है, यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है। इसके पीले कुष्ठ 
मनोवेज्ञानिक कारण है । कुच दुर्गुण रसे है जो व्यवित को दुःखद तो प्रतीत होते हैँ 
परन्तु अभ्यास के कारण उन्हे छोड पाना कठिन हो जाता है। इष्टान्तके रूपमे 
कोधकोलिया जा सकता है । कोध मेँ किसी प्रकार आनन्द की अनुभूति नहीं 
होती है, पर असन्तुलित मस्तिष्क के कारण व्यवित आत्म-नियन्रण खो वैठता 
हे ओौर उसे कोध आ जाता है। किन्तु यही वात लोभ ओर कामके विषयमे नहीं 
कही जा सकती । लोभ के साथ एेसी अनेक वाते जुड़ी हर्द है जो उसे आकर्षक बना 
देती है । अरण्यकाण्डमे प्रभुके द्वारा विविध दोषों का जो वर्णन किया गयाहै 
उसमे इसका एक मार्मिक संकेत प्राप्त होता है। प्रभुने इन तीनो दुरमुणों का 
उल्लेख इन शब्दों मे किया है- “लोभ को इच्छा ओौर दम्भ का वल प्राप्त है, काम 
केवल नारी के आश्रय से सफलता प्राप्त करना चाहताहे, क्रोध कावल कठोर 
वचन है |” 
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लोभ कं इच्छा दम्भ बल कामके केवल नारि। 
क्रोध के परष वचन बल मुनिवर कर्हाहि विचारि ॥ 


क्रोध कठोर वाणी के माध्यम से प्रकट होताहै, इसलिए उसको कुरूपता 
सामने आ जाती है । किन्तु लोभ दम्भ के आश्रय से आता है ओर दम्भ का अपना 
आकर्षण होता दै । दम्भ स्वयं को सर्वदा आदशं रूप मे प्रदशित करने का प्रयासं 
करताहै। लोभकेद्वारा यह्‌ प्रदशित करने कीचेष्टाकी जातीहै कि अर्थंके 
अभावमे सारी धार्मिक व्यवस्थाका आधार ही नष्ट हो जायेगा । एेसी स्थिति 
मे लोभ का परित्याग करने की इच्छा सरलता से नहीं आती है । इसी तरह काम 
मे नारीके सौन्दयं काआकषंण विद्यमान है। उससे मुक्त हो पाना सरल नहीं 
दै । ठीक यही बात ममता के सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । 

 मानस-रोगो का विश्लेषण करते हुए ममता की तुलना दद्रु से की गयी हैः 


ममता दद्र, कडु इरिषाई1 
हरष विषादं गरह वहुताई ॥ 


दद्रू रोग की यह विलक्षणता है किं वह्‌ व्यक्ति की अंगुलियों को अपनी ओर 
-आकरष्ट करता है ओर उसे खुजलाने में वड सुखद आनन्द की अनुभूति होती है । 
व्यक्ति स्वयं को रोक नहीं पाता। बाद में भले ही उसकी जलन दुःखदायी रूपमे 
सामने आये । एक दूसरे प्रसङ्घ मे ममता को अंधकार-भरी रात्रि वताया गया है : 


ममता तरुण तमी भंधिआरी । 
राग देष उलूक सुखकारी ॥ 


रातति भी व्यक्ति को विश्रामदायिनी प्रतीत होती है। दिनभर की थकान 
केवादव्यवित यह्‌ सोचकर प्रसन्न होता किरात्निमें उसे सुखद विश्राम को 
उपलब्धि होगी । ममता करने वाला व्यक्ति भी यही सोचताहै कि जव मै 
असमथं ओर वृद्ध हौ जाऊंगा तो हमारे प्रियजन हमें विश्राम देगे । एसी स्थितिमें 
ममताके त्याग की प्रेरणा मनुष्य के अन्तःकरण मं बड़ी कठिनाई से आती दै । एक 
वार विवेक से ममता की बुराई समश्च लेने पर भी उसके त्याग की प्रक्रिया सरल 
नहीं है। ममता के त्याग की सही प्रक्रिया क्या है इसी का वणेन प्रभु ने उपर्युक्त 
"पंक्ति मे किया है । 

वर्षा म सरिता ओर सरोवसरों म जल की बाढ़ आ जाती है । चारो ओरसे 
एकत होने वाला जल मानों अन्तःकरण मे सम्बन्धो के आधार पर निरन्तर 
वदते जाने जाने वाले ममत्व का प्रतीकं है । बाढ़ के इस जल में मलिनता होती 
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है । जहाँ ममता है वहां स्वच्छता हो भी कंसे सकती है । शरद ऋतु मेजल की 
मलिनता दुर होने लगती ह । जहां बारहो मास वासना ओर वैभव का जल एकतर 
हो रहा है वहाँ तो मलिनता सावंकालिक है । पर जहां अज्ञान के वादल द्रे आर 
विवेक-सूयं का उदयीकरण हआ, ममता का जल धीरे-धीरे टता प्रारम्भ होः 
जाताहै। सूयं की किरणों के हारा जल को सुखाने की क्रिया वड़ी कलात्मक 
है । सूयं कौ किरणे जल को कव ओर केसे सुखाती है इसे कोई नहीं देख पाता । 
यदि नदी का जल उलीचकर सुखाने का प्रयास किया जाये तौ यह कठति कार्य 
तोहोगाहीसाथही जलकी मलिनताभी बढती ही जायेगी । जल उलीचते 
देखकर अनेक लोग अवरोध के लिए भी एकत्र हो सकते हँ । ममता कै त्यागे 
भी यही स्थिति है । ममता का परित्याग प्रदशंन कौ वस्तु नहीं है । जहां निकटस्थ 
सम्बन्धियों को यह ज्ञात हआ क्रि यह ममता का परित्याग करने जा रहा है वहां 
अवरोध उपस्थित करने के लिए उनका एकत्र होना स्वाभाविक है। प्रदर्शनमें 
दूसरा विघ्न है ममता' के स्थान पर “अहृताः की स्थापना । कुछ एेसे लोग भी 
होते है जो ममतारहित व्यक्ति की सराहना करते है । उस प्रसा के दारा होने 
वाला अभिमान ममता से कम घातक नहीं है । 

ममता भौर अहंता दोनों ही त्याज्य दुर्गुण हैँ किन्तु व्यक्ति जहां अहंता के 
त्याग को अधिक महत्व देता है वहां ज्ञानी ममता को सर्वाधिक त्याज्य स्वीकार 
करता है । भक्त की यह्‌ मान्यता है करि ईश्वर ओर अहंकार दोनों एक साथ नहीं 
रह सकते हैँ । इसलिए अहंता का परित्याग कर ममताको प्रभू के चरणों में अपित 
कर दिया जाना चाहिए । ज्ञानी अहंकार का विरोध नहीं करता है, वह व्यष्टि 
अहंकार की निन्दा तो अवश्य करता है पर पणं भे" उसकी साधना का केन्र है । 
“सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा” की अर्धाली भें ब्रह्म ओर अहं के एकत्व-वोध को 
सर्वश्रेष्ठ स्थिति के रूप में स्वीकार किया गया है । किन्तु ममता ओौर ज्ञान सर्वथा 
एक-दूसरे के विरोधी है । इसीलिए भगवान्‌ रामने समुद्र-ताडना-प्रसङ्घ मे जिन 
वातो कौ व्यर्थता का उल्लेख किया है उनमें से एक “ममता रत" भी है । प्रभुने 
कहा दष्ट से विनय, कुटिल से प्रीति, सहज कृपण से नीति, ममता से आसक्त 
व्यक्ति को ज्ञान-कथा, अत्यन्त लोभी से वैराग्य, क्रोधी से समता ओौर कामी को 
हरि-कथा सुनाना ऊसर मे बीज डालने के समान व्यथं है: 


सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । 
सहन हृपन सन सुंदर नीती ॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । 
अति लोभी सन बिरति बखानी । 
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क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । 
उसर बीज बएं फल जथा॥ 


ज्ञान सृष्टि के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करता है उधर ममता मिथ्यात्वं के 
आधार पर टिक ही नहीं सकती है। ममतामे आसक्त व्यक्ति को दिखायी देने 
वाली सृष्टि ओर सम्बन्ध ही सर्वाधिक महत्वपूरण प्रतीत होते है। इसलिएयातो 
ममतारत व्यक्ति ज्ञान-कथा से दूर भागेगा अथवा ज्ञान-कथा के माध्यम से ममत्रा 
ही विनष्ट हो जायेगी । 

ममता कौ विलक्षणता यह है कि वह्‌ तुच्छ-पे-तुच्छ वस्तु को महतत्वपणं 
उना देती दै। 

परणुराम-प्रसङ्गं में श्रीलक्ष्मण ने परशुराम की ममता पर वड़ा ही तीक्ष्ण 
व्यंग्य किया था । वाह्य दष्ट से परशुराम के जीवन मं ममता का कोई कारण 
नहींथा। माता ओौर पिता की मृत्यु हो चकौ थी । भगवान्‌ परशुराम ने ब्रह्म 
चयं ब्रत लेकर पत्ती ओर परिवार कै प्रश्न से मुक्ति पाली थी। सारे राजाओंका 
वधकरने के वाद उपलब्ध भूमि कास्वामित्व भी उन्होने स्वीकार नहीं किया 
था अपितु उसे भी ब्राह्मणों को दान मेँदेदिया। एसे व्यक्ति मे ममताहं 
सकती है इसको कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पर धनुभङ्ख से कुपित 
परशुराम से श्रीलक्ष्मण ने पूछा--वाल्यावस्था मे क्रीडा करते हुए हम लोगों ने 
अनेक नन्हे धनु तोड़ दिये तव आपको करोध नहीं जाया पर इस धनुभङ्ग से 
आपको जो कष्ट हुआ वह्‌ स्पष्ट करता है कि आपकी इस धनुष पर ममता है । 
पर इस ममता का कारण हम लोग नहीं समज्ञ पाये अतः आप इसे बताने का 
कष्ट करे : 


बहु धनुहीं तोरीं लरिकाईं । 
कबहु न असि रिस कौन्हि गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हैत्‌। 
सुनि रिसाइ कह भगुकुलकेतु ॥। 


किन्तु परशुराम की इष्टि मूल प्रन से हटकर धनुही ओौर धनु को समानता 
पर चली गयी । वस्तुतः सारे संसार मे परशुराम अत्यन्त निर्मम के रूप मे प्रसिद्ध 
ये । इसीलिए अगणित राजाओं को विनष्ट करने में उन्हं कोई कष्ट नहीं हा 
किन्तु उन्होने पुरातन परित्यक्त धनु से ममता को ध रखा था ओौर यही 
ममता उनके क्रोध ओौर दुःख का कारण वन जाती है । बाद में परशुराम ने अपना 
धनुष भी राम को अपित कर दिया ओौर धनुष ने भी स्वतः परशुराम का परि 
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त्याग कर मानों उन्हे इस सत्य की सूचना दे दी--अच्छा ही हुआ कि उचित अव- 
सर पर आपके अन्तःकरण मे सम्पण का संकल्प जाग्रत हुआ । हमे तो प्रभुके 
कर-कमलों मे पहुंचना ही था । यदि सम्पण के संकल्प के पहले आपको हुम छोड 
कर चले जाते तो आपको यह सोचकर महान्‌ कष्ट होता किमेरे धनुषने ही 
मेरा परित्याग कर दिया । किन्तु इस समय आप यह सोचकर प्रसन्न हो सकते है 
कि मैने स्वतः इसे अर्पित कर दिया । 

ममतायुक्त व्यक्ति भी उचित अवसर पर आसक्ति कात्यागकर त्याग 
अथवा समपंण का सुख पा सकता है, नहीं तो अन्त मेँ वह जिन व्यक्तियों ओर 
वस्तुओं से ममता करता है वे ही उसका परित्याग कर देते है । इसीलिए 
गोस्वामीजी भी मन से अवसर का लाभ उठाने का अनुरोध करते हँ । वे कते 
है अन्तम तो सभी तेरा परित्याग कर ही देगे तू पहले ही इते वयों नहीं कर 
डालता : 


मन पछठितंहँ अवसर बीते । 

दुरलम देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरुही ते ॥ 
सहसबाहुः दसबदन आदि नृप बचे न काल बली ते 1 
हम हम करि धन धाम संवारे अंत चले उठि रीते ॥ 
सुत-बनतादि जानि स्वारथरत, न कर नेह सबही ते । 
मंतहु तोहि तजेगे पामर ! तु न तजे अबही ते ॥ 
अब नायहि अनुराग जागु जड त्याग दुरासा जी ते । 
बने कि काम अगिनि तुलसी कहं विषय मोग बहुघीते॥ 


परशुराम क प्रसङ्गं से यह भी सिद्ध हो जाता है कि सारी पृथ्वीकात्याग 
व्यक्ति सरलता से कर सकता है किन्तु ममता का त्याग सर्वाधिक कठिन है । श्री- 
लक्ष्मण कै व्यक्तित्व में ममता का अत्यन्ताभाव है। इसीलिए न्द परशुराम की 
ममता पर आलोचना करने का अधिकारथा किन्तु जव रावण जसा कोई व्यक्ति 
दूसरों स ममताको विनष्टकरने की वात करता है तब वह॒ उपहासास्पद बन 
जाता है। 


अपनी सभा म जव वह्‌ आञ्जनेय कौ पूछ जलाने का आदेश देता है तव 


< 


वह्‌ कटाक्ष करता है कि यह्‌ वन्दर वड़ा ज्ञानी बनता है, मज्ञे ममता छोड़ने का 


क देता है। क्यों न इसके ममता के केन्द्र को विनष्ट कर इसकी परीक्षाले ली 
जायं: 








व 
११ 


मानस-मुक्तावली २१५ 


कपि के ममता पुछ पर सहि कहं समृन्ञाई 1 
तेल बोरि पट बाधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ 


हनुमानजी सच्चे ज्ञानी थे, वहाँ ममता थी ही कटां जो जलती ! जहां वास्त- 
विक ममता थी उस लङ्काको ही अग्निने विनष्ट कर दिया। 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सुग्रीव्हुं दुधि मोरि निता, 
पाका राज करोत पर नारी 
जेहि तायक मारा गै बाली। 
तेहि सर हतौ मूढ़ कहं काली ॥ 


मथं- राज्य, कोष, नगर ओर स्वी पाकर सुग्रीवने भी मेरी सुधि भुला दी । 
जिस वाणसे मैने वालिका वध करिया है उसी वाण से कल उस मूखं काभी वध 
कर डालूगा । 
वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ शरद ऋतु का आगमन हु । प्रभु व्यग्नतापुरवेक सुग्रीव 
के आगमन कौ प्रतीक्षा करने लगे । किन्तु सुग्रीव को प्रभु के सन्िकट आने कौ 
स्मृति नहीं आई । अचानक प्रभु की मुख-मुद्रा पर रोष के चिल्ल परिलक्षित हुए । 
उन्हे यह इ विश्वास था कि सुग्रीव मेथिली की पनर््राप्ति मे सहयोग देगे । उस 
दिन की स्मृति भलाई नहीं जा सकती जिस दिन सुग्रीव ने बडे उत्साह्‌-भरे स्वरमें 
कहा था क । ह्र प्रकारसे सेवाके लिए प्रस्तुत हूं जिससे जनकनन्दिनी आपको 
उपलब्ध हो सके ;: 
सब भकार करिह्खं सेवकाई। 
जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥ 


“जानकी आर काअभिप्राय यहहैकि आपको उन्हे पाने के लिए कहीं 
, जाना नह पड़ेगा अपितु वे ही आकर आपसे मिल जायेगी । किन्तु कंसी विडम्बना 
है, मथिली का मिलना तो इर उनका समाचार तक प्राप्त नहीं हआ । प्रभु को 
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यह दृढ़ निश्चय था कि एक वार सुधि प्राप्त होने के वाद यदिवे कालकेद्रारा 
बन्दी होगी तो भी उन्हं जीतकर छृडा लागा । फिर लक्ष्मण-जैसे भाईके होते 
इए उन्हं चिन्ता करने की कोई आवश्यकता न थी । उन्हँविष्वास था कि सीता 
कहीं भी क्योनहोंयदिवे जीवित हैँ तो अकेले लक्ष्मण ही उन्हँं लौटा लानेमें 
समथं है । किन्तु उन्हं आश्चयं तो हो रहा था सुग्रीव के व्यवहार प्र। वह्‌ व्यक्ति 
जो पत्नी, राज्य, परिवार से दुर संत्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा था, जो एक दिन 
सव-कुछ छाड़कर भजन करने कौ वात करता था, राज्य, कोष ओर पतनी पाकर 
कितना बदल यया । आज उसे मेरी स्मृति भी नहीं आ रही है पर शायद वह्‌ भूल 
गयाकिजिसवाणकेद्वारावालिका वध हुभाथा, वह्‌ वाण आज भी मेरे पास 
विद्यमान दै । “जिस वाणसे वालि मारागयाथाकल उसी वाणसेै उस मुखं 
सुग्रीव का वध करूंगा । 


बरा गत निर्मल रितु आई। 
युधि न तात सीता कं पाई॥ 
एक बार कंसे सुधि जानौ । 
कालह जीति निमिष महु आनौ 
कतहु रहड जौँ जीवति होई । 
तात जतन करि आनं सोई ॥ 
सुग्रीवहुं सुधि मोरि विसारी 1 
पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेहि सायक मारा मे बाली) 
तेहि सर हतौ मूढ कहं काली ॥ 


करुणा आओौर कोप परस्पर विरोधी प्रतीत होते हए भी कितने एक हैँ इसका 
परिचय प्रस्तुत प्रसंग में प्राप्त होता है । प्रारम्भमे जोकोप कौ पराकाष्ठा के 
रूपमे प्रतीत हो रही थी वही अन्तम करुणा की सीमा के रूप मे दिखाई देने 
लगी । 

राघव ने प्रारम्भ में लक्ष्मण से जो वाक्य कहे उसमें मनुष्य के सहज स्वभाव 
कता चित्र सामने आता है । जव भी हम किसी के प्रति उपकार करते है, बदले में 
प्रतिदान की आशा होती ही है । ओर जव किसी कौ ओर से अपेक्षित व्यवहार 
नही प्राप्त होता तव उसके प्रति कोध का उदय होता है । यहां प्रमु जिन तीनो के 
नाम का स्मरण करते है वे है श्रीलक्ष्मण, सुग्रीव ओर वालि । लक्ष्मण को सम्बो- 
धित करने का तात्पयं था, सुग्रीव का अपराध वैसे भी गुरुतर था पर लक्ष्मण-जंसे 
भाई को पृष्ठभूमि मे रखकर विचार करने पर यह ओर भी अक्षम्य प्रतीत होने 


न 
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लगता है । सुग्रीव राज, कोष, पुर ओर नारी पाकरप्रभु को भुला देता है जव कि 
लक्ष्मण इन सवको छोडकर रामभद्र कौ सेवामें संलग्न है| सुग्रीव सेवे केवल 
इतनी ही आशा रखते हैँ कि वह सीता की सुधि लादं । शेष कार्यं अकेले लक्ष्मण 
ही पुरा कर लेगे । यह उनका दृढ निश्चय है । सौमित्र के प्रति उनकी यह्‌ आस्था 
सवदा एकरस है । समुदर-तट पर विभीषण के प्रति संशयग्रस्त सूग्रीवसे भी प्रभु 
अपने इसी विश्वास की खुली घोषणा करते हँ । विश्व में जितने निशाचर 
अकेले लक्ष्मण उनका वध करने में समथ हैँ इसलिए यदि रावणने विभीषण 
को भेद लेने के लिए भेजा हो तो भी भय की कोई आवश्यकता नहीं है : 


भेद लेन पठ्वा दससीसा। 
तबहु न कद भय हानि कपौसा ॥ 
जग महु सखा निसाचर जेते। 
लछ्िमनु हनइ निमिष महू तेते ॥ 


एेसे अवसर पर प्रभु को वालि-वध की स्मृति हो आती है । सुग्रीव के प्रति 
मेत्री-धमं का पालन करते हुए श्रीराम ने वाज्िका वध ही नहीं किया अपितु 
एसा कलंक ले लिया जो अमिट है । विनयपत्निका में इसे गोस्वामीजी “ "हत्यो बालि 
सहि गारी” कहकर याद करते हैँ । बदले में सुग्रीवने उन्हं पूरी तरह भुला दिया । 
एसी स्थिति में उन्हें लगता है कि यदि धमं के विपरीत आचरण करने के कारणः 
मैने वालि को दण्डित करने मे संकोच का अनुभव नहीं किया तो न्यायतः सुग्रीव 
-ने भी मेतरी-धमं का अनादर करके स्वयं को उसी श्रेणी मे ला दिया । सुग्रीव ओर 
वालि दोनो के प्रसंग में प्रभुने चार-चार का स्मरण किया । 

सुग्रीव से उन्होने कहा-- 


सेवक सठ नृप पन कुनारी । 
कपटी मित सुल सम चारी ॥ 


वालिसेभीप्रभुने चार अपराधियों की समान श्रेणी का उल्लेख किया : 


अनुज बध्‌ भगिनी सुतनारी। 
सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 


यदिबालि चारके दूसरे वगं मे सम्मिलित हैतोसुग्रीव भी चार कै प्रथम 
वं मे अते है । अतः जिस वाण से वालि को दंडित किया गया थायदि उसी बाण 
से सुग्रीव कावध भी किया जाएतो यहं न्याय-परम्परा के अनुकूल होगा । एसे 
क्षणोमेप्रभुको वालिके वाक्यो कास्मरण आया होगा जिसमे उसने प्रशन किया 
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थाकि सुग्रीवकेप्रति प्रेम मौर मेरे प्रति वैर काक्याकारणहै ? आप तो सम 


ईष्वर है: 


भे बेरी सुग्रीव पिञआरा। 
अवगुन कवन नाय मोहि मारा ॥ 


सूग्रीवको उसी बाणसेदंड दिये जाने पर वालिको भी सन्तोष होगा कि 
दोनों के प्रति भने समताका व्यवहार किया । प्रभु ने वालि ओौर सुग्रीव दोनों केः 
लिए ही भमूट' शब्द का प्रयोग किया : 


मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । 
नारि सिखावन करसि न काना ॥ 


सुग्रीवको भी वे यही उपाधि प्रदान करते हैँ तेहि सर हतौ मूढ़ कहँ काली! ४ 
अपितु वालि कौ तुलनामे सुग्रीव इस उपाधिकाओौर भीवडा अधिकारी है॥ 
क्योकि यदि वालि ने पत्नी के उपदेश की अवहैलना कर मूखंता का परिचय दिया 
तो सुग्रीव ने साक्षात्‌ भगवान्‌ राम के उपदेशों को भुला दिया । वालि ने सूम्रीव 
को शरणागत समञ्ञकर भी उपेक्षा के इस अपराध के लिए उसे अधम अभिमानी" 
का विशेषण दिया : 


मम भुजबल आश्रित तेहि जानी । 
मारा चहसि अधम अभिमानी 11 


वालि की अपेक्षा सुग्रीव को रघुवीर के वाहुवल का अधिक परिचय प्राप्त 
हो चूका है । यदि इसके वाद भी वह प्रभु को भुला देता है तो उसे किसश्रेणी मे 
रखा जाना चादिए । प्रत्येक दृष्टि से सुग्रोव का अपराध बालि कौ अपेक्षा अधिकः 
गुरुतर था । फिर कृतघ्नता के रूप में एक ओौर महान्‌ अपराध वह कर सहा है। 
शास्त्रों ने कृतघ्नता को सबसे बड़ा पाप माना है । कहते ह इतघ्नता के पाप का 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है । बात समञ्च मे आने योग्य है । अपनी तूटि का भान होने 
पर ही व्यक्ति मे पाप के प्रायश्चित्त का विचार आता है। छृतघ्नता स॒म्वेदन-~ 
शून्यता के कारण ही आती है 1 अतः एक सम्बेदनशुन्य व्यवित मन में उस ग्लानि 
का अनुभव ही नहीं कर सकता है जो पापके प्रायरचित्त का प्रथम सोपान है । स 

सुग्रीव उस कृतध्नता-रूप पाप का अपराधी सिद्ध होता है। एसी स्थिति में 
उसके प्रति कौन-सा व्यवहार किया जाना चाहिए ? मृत्युदण्ड को छोड़कर ओर 
कोई दण्ड अपराध के अनुरूप न होगा । न्याय कौ इष्टि से रभु का निर्णय सवथा 
उपयुक्त था। लक्ष्मण इसे सुनकर प्रसन्न हृए ह, यहं स्वाभाविक था। रामभद्र 
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को अतिशय उदारता उन्दँ प्रिय नहीं लगती क्योकि उन्हें प्रतीत हेता है कि इस 
ओदायं का वे लोग अनुचित लाभ उठते हैँ जो इसके पात्र नहीं हैँ । करुणा 
च्यक्ति को निश्चिन्त वना देती है, ओर व्यक्तिको यदि यहज्ञात हो जाये कि 
उसे बङ़-से-वड़े अपराध के लिए क्षमा प्राप्त हो जाएगी तव वह्‌ निर्भय होकर 
अपराध करेगा, एसा लक्ष्मण का सुच्ढ विश्वास था । वे किसी भी ओर से करिये 
गए अनौचित्यपु्णं व्यवहार को अक्षम्य मानते है । इसलिए वे महाराज श्री- 
दशरथ को आलोचना करने मेँ भी संकोच का अनुभव नहीं करते । 

श्रीलक्ष्मण प्रभु की न्याययुक्तं घोपणा से चाहे जितने प्रसन्न हृए हों पर वे 
उसच्िहृए द्वार को देख रहे थे जो लगता है अपराधी के निकल भागने के 
लिए बुला छोड़ दिया गया था । वह्‌ द्वार कल' शब्द के रूप मेँ खुला हुभा था । 
सुग्रीव के लिए दण्ड देने की व्यवस्था स्वीकार करते हए भी उसे कल पर टाल 
देना लघ्मण को प्रिय नहीं लगा । वै प्रभुकेस्वभावसे पूरी तरह परिचित थे। 
वे जानतेथेकि कल" सुग्रीव को वचाने के लिए ही प्रयुक्त किया गया है । इस 
दार को बन्द करने के लिए वे आतुर हो उठे। इसीलिए उन्होने तत्काल धनुष- 
चाण चटढ़ाकर स्वयं को, दण्ड देने के लिए भ्रस्तुत किया । मानों उनकी यह मागि 
थी कि सुग्रीव को दण्ड तो अवश्य दिया जाना चाहिए किन्तु यह्‌ आपके स्थान पर 
मेरे द्वारा सम्पनन होना चाहिए । न्यायिकद्ष्टिसेभी यही उपयुक्त होगा । यदि 
चड़ भाई के अपराध पर आप (बड़ भाई) ने उसे दण्ड दिया तो सुग्रीवको दण्ड 
देने काभार लुश्राताके रूपमे मून्े प्राप्त होना चाहिए । 

मभु काप्रस्तावथाकिसुग्रीवको उसी वाण से दण्डित किया जायेगा जो 
चालिके लिए प्रयुक्तं हआ था । श्रीलक्ष्मण इससे भी असहमत प्रतीत होते हैँ । 


कि शायद संहारक वाणो के अभावकेकारण ही एक बाण वार-बार काय॑ मे 
लायाजारहाहै। फिर आपकावाण वालि के रक्त से अपनी प्यास बुञ्ञा चुका 
है। (अंगदके द्वारा रावण के मरति कथित वाक्य- “तव सोनित कौ प्यास, 
सृषित राम सायक निकर") किन्तु मेरे वाण बहुत दिनों से अतृप्त है । इसलिए 
इन्हे भी त्रप्ति का अवसर दिया जाना चाहिए । कलः शब्दसे तो वह पूरी तरह 
असहमत थे ही । ईश्वर्रोही पृथ्वी का भार है, वह भार जितनी शीघ्रतासे 
दलका कर दिया जाये उतना ही कल्याणकारी होगा । किसी भार-गरस्त व्यक्ति से 
यहं कहना कि कल तुम्हारे सिर से भार उतार दिया जायेगा, उसे कंे आश्वस्त 
कर सकताहै ? इन सभी इष्टियों से श्रीलक्ष्मण प्रभुसे आदेश पाना चाहते थे । 
किन्तु वह्‌ उन्हे पराप्त नहीं हुमा । "कल" शब्द इतना व्यापक बन बैठा क्रि उसमें 
न्याय भौर दण्ड देने की वृत्ति कहां खो गई इसका पता कौन लगा सकता था ? 
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“कलः भविष्यवाचक शब्द है ओर यह प्रतिदिन खिसक ही जाता है । कल' भाज 
बनकर सामने आता है ओर फिर भी कल" बना ही रहता है। जीव के गौदायं 
की एक सीमा होती है। किन्तु कल का स्वामी असीम ओौदा्ं के करण सर्वदा 
भविष्य की प्रतीक्षा के लिए प्रस्तुत रहता है । इसलिए जीव की निराशा का कोई 
कारण नहींहै। कभी वन्दन होने वाला कलः का द्वार उसके लिए खुला 
हा है । 





॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


दुनु हनुमत ठंग लै तारा। 
करि विनती समुल्नाउ कुमारा ॥ 


अथं हे हनुमान ! सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके 
राजकुमार को समज्ञाओो (समन्ञा-ुञ्ञाकर शान्त करो) । 

यद्यपि लक्ष्मण सुग्रीव के वध के लिए प्रस्तुत हो गये थे, पर प्रभु का आदेश 
केवल भय दिखलाकरले आने का था: 


तब अनुजहि समृज्ञावा रघुपति करना सीव । 
भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ 


क्रोध में भरे हुए रामानुज के आगमन का समाचार सुनकर सुग्रीव काप 
उठा । वहु उनके समक्ष जाने का साहस नहीं बटोर पाया । उसने आञ्जनेय से 
अनुरोध किया कि वे तारा को लेकर सुमिन्त्रानन्दन के पास जायं ओर विनती- 
पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे । 

अनेक दुवेलताओों के होते हुए भी सुग्रीव का एक एसा अनोखा गुण था जो 
उनके लिए सदा कल्याणकारी सिद्ध हुमा । सुग्रीव उपयुक्त व्यक्तियों को परखने 
की कला में अत्यन्त निपुण थे, उपयुक्त व्यक्ति से उचित कायं लेने कौ उनको 
क्षमता सराहनीय थी। लगता है मानव-स्वभाव का उन्हं पुरा परिज्ञान था। 
किष्किन्धाकाण्ड कै प्रारम्भ ओर अन्त, दोना ही स्थानों पर उनका यह्‌ गुण सामने 
आता है। । 
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सरवेप्रथम भगवान्‌ राम ओौर लक्ष्मण को देखकर जव वे भयभीत हए तो 
उन्हँ परखने के लिए आञ्जनेय को भेजकर उन्होने अपनी इस अनोखी ध 
का परिचय दिया ओर इसी के परिणामस्वरूप उन्ह प्रभु की मिता प्राप्त 
हर्द । ओर आज भौ जव संकट की घड़ी उनके सामने आयी तव उन्होने उपे 
टालने के लिए एक अनोखा चुनाव किया। वे पुनः हनुमानजी को ही यह्‌ कायं 
सौपते है । पर उसमें एक नया परिवर्तन था कि वे अकेले न॒ जाकर साथमेंतारा 
कोभीलेजाये। वहिर ङ्ध ष्टि से उनका यह निर्णय अस ङ्खत ओर अटपटा प्रतीतः 
होता है । पवननन्दन ओर तारा मे कोई एेसी समता नहीं थ जिससे इन दोनों 
की संयुक्त नियुक्ति की जाती। कहां परम विरागी वाल ब्रह्मचारी हनुमान ओौरः 
कहां मद विह्वलाक्षी तारा । फिर जिनं प्रस्तन्न करने के लिए भेजा जा रहाथा 
उनका वैराग्य विश्व में विख्यात था । फिर भी विरोधाभासपूणं प्रतीत होने वाला 
सुग्रीव का यह निर्णय सही सिद्ध हुआ ओौर वे अपने उदेश्य में पूणं सफल हुए । 
इस निर्णय के पी सुप्रीव कौ क्या भावनाणएं थीं, यह्‌ एक विचारणीय प्रश्न है । 

जहाँ तक पवननन्दन को भेजने का प्रश्न था उसके कुछ कारण स्पष्ट है । 
उनके प्रयाससे ही प्रभु से मित्रता स्थापित हई । यहाँ तक कि आञ्जनेय के स्कन्ध 
पर आरूढ होकर ही प्रभु ओौर लक्ष्मण पवंत-शिखर तक पहं थे । मैत्री के समयः 
भी मध्यस्थता का कायं उन्हीं कै द्वारा सम्पन्न हुभा था । विवाह-परसंग मे दोनों पक्षों 
के वीचमेसेतुकाकायं करने वाला मध्यस्थ वड्‌ महत्व का होता है । दोनों पक्षों 
में कोई भ्रान्ति उत्पन्न होने पर उसके निवारण का कायं मध्यस्थ को ही सौपा 
जातादहै। मत्री के पावन प्रसंग में भी जहाँ श्रीलक्ष्मण कौ भूमिका एकपक्षीय थी 
ओर उन्होने केवल प्रभु को कथा सुनाकर उनका पक्ष उपस्थित किया, वहाँ यह्‌ 
आशाकौ जा सकती थी कि अञ्जनीनन्दन केवल सुग्रीव कौ कथा सुनायेगे इसके 
विपरीत उन्होने उभय दिसि" (दोनों ओर) की कथा सुनाई : 


तञ हनुमत उभय दिसि कौ सब कथा सुनाइ । 
पाठक साखी देड करि जोरी प्रीति हाई ॥ 


अतः हनुमान को भेजकर सुग्रीव ने यह सिद्ध करिया कि वेएक एसे निष्पक्ष 
व्यक्ति को भेज रहे हैँ जिसे दोनों पक्षों के हित की चिन्ताहै। फिर जहां तक वचन- 
रचना की कुशलता का सम्बन्ध है, पवननन्दन से बढकर कोई दूसरा पात्र मानस 
मे नहीं है । इस तथ्य को न केवल सुग्रीव अपितु प्रभु भी स्वीकार करते हँ । इसी- 
लिए बन्दिनी सीता जौर विरह व्याकुल भरत के पास संदेश पहचान का कायं प्रभु 
ने केवल उन्हीं को सौपा । वाल्मीकि रामायण के अनुसारप्रभु आञ्जनेय कौ भाषा 
सुनकर चकित रह्‌ गये । उन्द लगा कि इतनी शुद्ध भाषा बोलने वाला कोई अन्य 
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व्यक्ति उन्हें नहीं मिला । लक्ष्मण से सराहना करते हुए उन्होने यही कहा कि इस 
बरह्मचारी की भाषा आणे प्रकारके व्याकरणों की ष्टि से शुद्ध है । यह्‌ कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि वचन-विनिमय मे वे शीलसिधु रामभद्रसे भी अगे है। 
अतः इन सभी दृष्टियों से सुग्रीव के द्वारा इस कायं के लिए हनुमानजी की नियुक्ति 
स्वेथा युक्तियुक्त दै । पर तारा एक प्रण्नचिह्न हैँ । 

एेसा जान पड़ता है कि नारी-जाति के प्रति लक्ष्मण के संकोच से वे परिचित 
है । सम्भवतः जव सुग्रीव को सिंहासन पर अभिपिक्त करने के लिए रामानुज नगर 
मे आये तव पग-पग पर उनके व्यवहार मे सुग्रीव ने नारी-जाति के प्रति संकोच 
का अनुभव कर लिया होगा । चौदह वर्पो तक प्रभु के समीप रहते हए जिसकी 
दृष्टि केवल भगवती सीता के श्रीचरणों तक ही सीमित रही हो वह किसी अन्य 
नारी कौ ओर कठोर या कोमल दृष्टि डाल सकता है, इसकी कल्पना भी नहींको 
जा सकती है । 

ताराको देखकर लक्ष्मण के हृदय में करुणा का उदय होगा, एेसा सुग्रीवका 
दृढ़ विश्वास था ओर यह विश्वास मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पुरी तरह ठीक था। 
कुछ मास पूवं तारा को महान्‌ दुःख ज्लना पड़ा था, जव उसे पति कौ मृत्युसे 
वेधव्य का दुःख भोगना पडा । प्रभु ने उस समय तारा को स्वयं श्रीमुख से उपदेश 
देकर उसे मानों अपनी शिष्या के रूप मे स्वीकार कर लिया । उसे प्रभु के चरण- 
स्पशं का सौभाग्य मिला । इतना ही नहीं वह भक्ति का वरदान पाने मे भी सफल 
हो गई : 


उपजा ग्यान चरन तब लागी । 
लीन्देसि परम भगति बर मागी ॥ 


अतः प्रत्येक दृष्टि से तारा प्रभु की कृपापाद्री सिद्ध ई । तारा के पति वालि 
का वधसग्रीवकीप्रेरणासे ही हुमा था। एसी स्थितिमे ताराकेमन में सुग्रीव 
के प्रति विदेष होता तो यहं स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। किन्तु उसने 
सुग्रीव के इस अपराध को भुला दिया । उसे लगा होगा कि सुग्रीव के प्रति विद्ेष 
भगवान्‌ राम के कार्यो के प्रति भी उसकी अनौचित्यपूणं धारणा का समर्थक सिद्ध 
होगा । ठीक है, वालि-वध का अनुरोध सग्रीवकी गोर से किया गयां था, पर प्रभु 
कोई अज्ञ तो है नहींकि सुग्रीव के भूलावे मे आकर कोई एेसा कायं कर बैठते 
जो उनकी दृष्टि मे युक्तियुक्त न होता । यदि श्रीराम ईश्वर है तो उन्होने कुछ भी 
किया उसमे अन्याय मौर अनौचित्य का तो प्रश्न ही नहीं आता । तव सुग्रीव के 
प्रति विद्वेष, कौशलेनद्र के प्रति भी अनास्था का परिचायक माना जायेगा । तारा 
को भेजकर सुग्रीव यह सिद्ध करना चाहते थे कि जव प्रभु के श्रीचरणों काएक 
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वार स्पशं करने वाली तारा इतनी उदार हो सकती दै कि मेरे इतने वड़े अपराध 
को क्षमा कर दे तव आप जैसा महान्‌ भक्त जो निरन्तर प्रभु को सेवा में संलग्न है 
क्या मेरे अपराधको क्षमा नहींकर सकता है ? अतः तारा के चुनाव मेसुपग्रीव 
की गहरी अन्तद्‌ ष्टि का परिचय प्राप्त होता ठे। ¢ 

तारा ओर हनुमान एक साथ जाकर सौमित्र के श्रीचरणों को पकड़ लेते है। 
ताराको देखते ही लक्ष्मण सावधान हो जाते हैँ । उनके मुख से क्रोध के चिह्न 
अन्तर्धान हो गये । उधर अवसर पाते ही हनुमन्तलाल ने अपनी वाणी की मधु- 
रिमा का उपयोग प्रारम्भ किया । आञ्जनेय समस्त कलाओं के महान्‌ पंडित है। 
संगीत कला के वे अद्वितीय ज्ञाता माने जाते है । कहा जाता है कि उनके समक्ष 
गान विद्या के सर्वश्रेष्ठ गायक गन्धवं भी पराजित हो गये । विनयपत्निका में 
हनुमन्तलाल के अनेक गुणो का वर्णन करते हुए गोस्वामिपाद इस गुण का उल्लेख 
करना नही भूलते । जिस पद में इन दिव्य गुणों का स्मरण किया गया है वह्‌ इस 
प्रकार हिः 


जयति निरभरानंद-संदोह कपि-केसरी, केसरी-युवन भुवनेक भर्ता । 
दिव्य भम्यंजना-मंजुलाकार-मे, भक्त-संतापचितापहर्ता ॥ 
जयति धर्माथं-कामापव्गंद विभो, तब्रह्मलोकादि-वंमव-विरागी । 
बचन-मानस-कमं सत्य-धरमब्रती, जानकौनाथ-चरणानुरागी ॥। 
जयति विहगेस-बलवुद्धि-बेगाति-मद-मथन, मनमथ-मथन ऊर्ध्वरेता । 
महानाटक-निपुन, कोटि-कविकुल-तिलक, गानगुण-गवं-गंधवं जेता ॥ 
जयति संदोदरी-केश-कषंण, विद्यमान-दसकंठ भट-मुकरुट मानी । 
भूमिजा-दुःल-संजात रोषांतङृत-जातना जंतु कृत जातुधानी ॥ 
जयति रामायण-श्रवण-संजात-रो्मांच, लोचन सजल, शिथिल वाणी । 
रामपदपद्म-मकरद-मधुकर, पाहि, दास तुलसीशरण, शूलपाणी ॥ 


किन्तु वे इस गायन कला का उपयोग केवल प्रभु के गुण-चरित् सुनाने के लिए 
ही करते ह । उन्हे जिस वाणी में प्रभु का नाम सुनाई नहीं देता उपे वे सवथा व्यथं 
मानते हैँ । रावण से भी उन्होने यही कहा : 
राम नाम बिनु गिरान सोहा) 
देषु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 


बसन हीन नाहि सोहं सुरारी । 
सब भषन भूषित बर नारी ॥ 


दूसरी ओर लक्ष्मण-जैसे रामानुरागी, जो प्रभु के गुणों को छोडकर अन्य कु 
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सुनना ही नहीं चाहते । आञ्जनेय ने ज्यों ही भगवद्यश सुनाना प्रारम्भ किया 
लक्ष्मण सव-कु् भ्रुलकरश्रवणमें तदाकार हो गये । उन्हँं यह भौ स्मरण नहीं 
रहा कि प्रभु ने भय प्रदशित करने के लिए भेजा है : 


तब अनुजहि समुङ्ञावा रघुपति करना सींव । 
भय देखाइ लं आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ 


पर सत्य तो यह्‌ है कि भय दिखाने की काई आवश्यकता भी नहीं रह्‌ गयी 
थी । यह्‌ कायं उनके आगमन से पूवं शदरावतार हनुमान कर चुके थे । उधर प्रभु 
के अन्तःकरण मे संकल्प भाया ओर इधर आञ्जनेय के हृदय में तत्काल यह्‌ सूचना 
प्राप्त हो गई । ओर यह्‌ स्वाभाविक भौ तो था। हनुमानजौ का हदय प्रभ की 
आवासस्थली है : 


प्रनवडं पवनकरुमार खल बन पावक ग्यान घन । 
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर॥ 


जव तकृ सौमित्र वहां चलकर पहुबे, हनुमान सुग्रीव के पास पहुंचकर उन्हे 
परभु के भय से संतरस्त कर चुकेये : 


इहां पवनसुत हदयं बिचारा । 
राम काजु सुग्रीवं बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा । 
चारिहु बिधि तेहि कहि समृञ्ञावा । 
सुनि सुग्रीवं परम भय माना। 
विषयं मोर हरि लीन्हेड ग्याना ॥ 


इतना ही नहीं श्रीसीता जी का पता लगाने के लिए वंदसों के समूह्‌ भेजे जा 
चुकेथेः 
भब मारुतसुत दूत समूहा 
पठवहु जह तहं बानर ज्‌हा॥ 
कहु पाख महं आव न जोई । 
मोरं कर ताकर बध होई ॥ 
तब हनुमत बोलाए दूता। 
सब कर करि सनमान बहुता ।। 
भय अरुप्रीति नीति देवराई। 
चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


यह गुन ठलाधन तें नहि होई 
तुम्हरी करं पाक कोट़ कौडई॥ 
तक रघुप्रति कोले सुदुकाई। 
वुम्ह परिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 


अथे--यह सारे गुण साधना से नहीं होते, वह तो आपकी कृपा से कोई-कोई 
ही पाता है। तव भगवान्‌ श्रीरामने मुस्कराकर कहा कि तुम तो मृह्ले भरतके 
समान प्रिय हो भाई। 

श्रीलक्ष्मण के साथ सुग्रीव प्रभु के श्रीचरणों मे आकर नमन करते है, ओर 
आति ही सफाई देना प्रारम्भ कर देते हँ । ओर वह सफाई भी अनोखे प्रकारकी 
थी जिसका श्रीगणेश इस वाक्य से होता है किमेरा कोई दोष नहीं है । इसके 
वाद वे विषयों की भीषणता का राग अलापते हहे नाथ [आपकी माया अत्यंत 
प्रवल है, यदि आपकी ष्पा हो जाये तभी व्यक्ति उससे दूट सकता है । देवता, 
मनुष्य तथा मुनि भी विषयों के द्वारा वस में कर लिये गए है,मै तो अत्यन्त कामी 
तथा नीच पशु बन्दर हुं । स्त्री का नेत्-रूपी वाण जिसे नलगा हो, क्रोध-रूप तमो- 
मयी रात्निमेभी जो जाग्रत रहता है, जिसका गला लोभ-रूप रस्सी से नहीं बांधा 
गया हे वह्‌ तो सवथा आपके समान है । किन्तु यह स्थिति साधना दारा उपलब्ध 
नहीं होती, यह्‌ तो आपकी कृपा से कुछ व्यक्तियों को ही उपलब्ध होती है : 


नाइ चरन सिर कह कर जोरी । 
नाथ मोहि कदु नाहिन खोरी ॥ 
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अतिसय प्रबल देव तव माया । 
छटइ राम करहु जो दाया॥ 
विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । 
मे पावर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा। 
घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पांस जेहि गरन बेधाया। 
सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन तें नहि होई। 
तुम्हरी कृपां पाव कोड कोई ॥ 


पुरे रामचरितमानस में यह प्रसङ्ग सवथा अनोखा है । जिसमे क्षमा-याचना 
केस्वरकी मुख्यता नहीं है । सुग्रीव यह भी नहीं कहते हकिअवअगेसे एेसी 
भूल नहीं करूगा । या तो वे सारा दोप माया के माथे मढ देते हया यह कट्कर 
कि यह्‌ गुण आपको क़ृपासे प्राप्त होताहै, प्रभु द्वारा कृपन क्यि जाने का 
उलाहना देते हैँ । जहाँ भक्ति-सिद्धान्त की मान्यता यह्‌ है कि भक्त गुण प्रभु का 
समन्ञता दै ओर दोष जपन, वहां सुग्रीव इससे भिन्न दशन प्रस्तुत करते है। पर 
आश्चयं तो तव होता है जव इसे सुनकर प्रभु मुस्करा पडते है ओौर सुग्रीव को 
भरत के समान प्रिय बताते हैँ । वस्तुतः सुग्रीव कौ वाणी मे प्रभु ने सख्यरस का 
जो आनन्द पाया वह मानस मेँ विरले अवसरों पर ही देखने को मिलता है । भग- 
वान्‌ राम के अधिकांश भक्त दास्य-भावना से प्रेरित हैँ। ओौर काकभुशुण्डि ने तो 
यहु दावा ही कर दिया कि सेवक ओौर सेव्य-भावना के बिना कोई संसार से तर 
ही नहीं सकता : 


सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिअ उरगारि। - 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥ 


उपासना कै ग्रन्थों में पांच प्रकार कौ भावनात्मक सम्बन्धानुभुति से ईश्वर कीः 
उपासना का वणेन किया गया है । वे पाँच है-- (१) शान्त, (२) दास्य, (३) सख्य, 
(४) वात्सल्य, (५) मधुर । दास्य-भाव समस्त भावों की आधारशिला है ओर 
निरभिमानिता के कारण यह्‌ सर्वथा निरापद भाव है । दास्य-भाव कितना भी 
मधुर ओर स्वादिष्ट क्यों न हो प्रत्येक भाव का अपना एक अलग स्वाद होता है । 
भोजन को सुस्वादु बनाने के लिए षड्रस का प्रयोग मानवीय स्वभाव को दष्टि- 
गत रखकर ही किया जाता है । रस-परिवर्तन से स्वाद में वृद्धि होती है । मिठाई 


= = 
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जौर मिचं की कड्वाहट मेँ भले ही भिन्नता हो, मधुर के साथ तिक्तको भी रस 
ही स्वीकार किया गया है । कटु, अम्ल, तिक्त को भी भोजन में वही स्थान प्राप्त 
है जो मधुर ओर लवण को । एक ही रस का आस्वादन करता हआ व्यक्ति उव 
कर प्रिय-से-ग्रिय भोजन में भी विरसता का अनुभव करता हे। भावना के क्षेत्र 
मे भी यह सिद्धान्त उपयोगी है । भोजन के षड्रस की भांति भावनाका यह्‌ पच~ 
रस परिवतन के वारा लीला-रस में वद्धि करता है । दास्य-भावना केद्राराकी 
गई स्तुति का कितना भी महत्त्व क्यो न हो, उसका अतिरेक एकरसता उत्पन्न 
करता हे । इसलिए जव राघव के समक्ष कोई स्तुति के स्थान पर वरावरी मेआ- 
कर छेडछाड करता है तव उन्हें अत्यधिक आनन्द आता है । 

वनयाता मे केवट की अटपटी वाणी में प्रभु ने जिस परमानन्द की अनुभूति 
की उसका रहस्य भी यही है । आज्ञा की प्रतीक्षा करे वाले सेवको से तोवे धिरे 
ही रहते दँ । पर जव कोई केवट के समान "नही" कटने का साहस कर पाता है तव 
उसका यह साहस उन्हे संतुष्ट करता है । नेति नेति" ओर (अनिदवंचनीयताः काः 
प्रतिपादन भले ही महिमासुचक माना जाता हो, पर प्रभु को तो उसमे कभी-कभी 
पुनरुक्ति दोष का सा आभास होता है । एक ही वात वार-बार दोहराई जाये तो 
सुनने वाले को उव की अनुभूति होना आवश्यक है । इसीलिए जव केवट ने कृहुद्‌ः 
वुम्हार मरम म जाना" का प्रयोग कियातो उन्हें लगा, हाँ यह्‌ हुई कोई बात, 
स्वेथा मौलिक ओौर अनूढी । इसलिए गंगातट पर उन्मुक्त हास्य का जो प्रवाह 
प्रकट हुजा वह्‌ अयोध्या में कहाँ ? 


सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपरे। 
विहंसे करूनाठेन चितइ जानकी ललन तन ॥ 


इसीलिए विनयपत्तिका मेँ गोस्वामीजी वताते दै कि मुनियों के द्वारा सहन 
स्वरूप की कथा सुनकर वे संकोच से सिर शुकाए बैठे रहते है । किन्तु केवट ओौर 
कपि के द्वारा "मित्र" शब्द सुनकर उन्हं महान्‌ सुख की अनुभूति हयती है : 


सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई । 
केवट मीत कै च॒ मानत बानर बंधु बड़ाई ॥। 


सुग्रीव प्रभु के सखा है मौर वे एक मित्र कौ भाति वरावरीसे वात करने के 
अधिकारी है । एक वार प्रारम्भमें वे भले ही मित्र के अभिनय से भयभीत हो उठे 
हो पर यहाँ पहुंचकर उनका खोया इना साहस पुनः लौट आया । ओर तव उन्हे 
लगा किरम इनसे क्षमा-याचना क्यों करू ? मेरा इनका नाता दाता ओर भिखारी 
कातो है नहीं। स्वयं मैती-धमं का वणेन करते हृए “देत लेत मन संक न धरई 
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की वात यदिसत्यहैतो मृजे निःंक होकर वार्तालाप करने का अधिकार है। वे 
दाशंनिक आधार पर प्रभु सेतकं करने के लिए प्रस्तुत हो जाते है । उनके पुने 
का तात्पर्यं यह्‌ है कि जीव के अन्तःकरण में श्रान्ति उत्पन्न करने वाली मायाका 
निर्माण किसने करिया है ? अतः स्वयं ्रान्तिकी सृष्टि करना ओर वाद मे श्रम 
के लिएजीव को फटकारना, कंसे युक्तिसङ्खत सिद्ध हो सकता है? काम, क्रोध 
लोभका निर्माण यदि आपके दारा हुआ है तो फिर इनकी. निन्दा कंसी ? ओर 
यदि आपकी वनाई हुई सृष्टि मेँ यह्‌ विकार वलात्‌ घस्र आये ओौर आप ही इन 
नहीं रोक पाये तौ क्या जीव आपकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? ओर यदि 
समथं होते हए भी आप जौव की सहायता नहीं करते, तो इसके लिए किसकी 
आलोचना की जानी चाहिए ? तर्को के इस तीवेपन में प्रभु कोएक नये स्वादकी 
अनुभूति हुई । वर्पो के वाद वरावरी से वोलने वाला कोई मिद्न मिला। उनके 
मुस्कराने का रहस्य यही था ओर जव उन्होने भरत से उनकी तुलना कौ तव उनका 
तात्पयं यह्‌ था कि जैसे भरत के सामने निरुत्तर हो जाता था, मित्र | आज 
तुमने भी वही कर दिखाया । 

सुग्रीव ने जिस साहस का परिचय दिया उससे प्रेरणा लेकर गोस्वामीजी-जैसे 
देन्य भावापन्न भक्तभी प्रभु से उलज्ञ पड़ते हैँ । सुग्रीव के इन तर्को की लाया 
विनयपत्रिका के अनेक पदों मे दिखाई देती है । सुग्रीव की अपेक्षा भी अधिक 
खुले शब्दों मे वे प्रमु से उलाहना देते हुए कहते है सारे संत गौर शास्त विषयों 
की निन्दाकरते है । व्यक्ति भी स्वयं इसे जानता दै पर इतना होते हुए भी उसके 
प्रति जो आकपंण है इसके पीले आपकी ही प्रेरणा है : 

दोष निलय यह्‌ विषय शोकप्रद कहत संत श्रुति टेरे । 
जानत हूं अनुराग तहां अति सो हरि तुम्हरे प्ररे ॥ 

कभीवे काम, क्रोध, लोभ की निन्दा करते हए कहते है--इन दोपों की निन्दा 

किससे करूं ? क्योकि चोर ओर पहरेदार सव आपकर ही हाथ हैँ: 
समाचार साथ के अनाथ नाथ कासो कहौं । 
नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहारु हे॥ 

गोस्वामीजी प्रभु के गुण गाते-गाते कभी उन चुनौती भी दे वैते है । अव 
तक भै जापक करतूत को देता रहा पर आपने कोड ध्यान नहीं दिया । अव मँ 
आपका पुतला वाधुंगा । क्योंकि मृज्से संसार का उपहास नहीं सहा जाता : 

हों अब लौ करतूति तिहारिय चितवत हूतो न रावरे चेते ! 
अव तुलसी पुतरो बाँधिहै सहि न जात मोपं परिहास एते ॥ 
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भक्ति आस्था ओर सम्बन्ध का मागं है । उसमें प्रभु केवल पजा की वस्तु नहीं 
है । उनसे रटी-रटाई भाषा मेँ भक्त वार्तालाप नहीं करता, उसके मन मेँ जो भी 
आता है वह अपने राघव से कह देता है"! ओर प्रभु उसे भाषा, व्याकरण या तारिक 
सुसङ्गति के आधार पर नहीं सुनते । सुग्रीव जो कहते हैँ उसमें सम्बन्ध का वलहै। 
उसमें उठाये प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपुणं है । साधना के द्वारा काम, क्रोध, लोभ 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है या नहीं । इन दुरगुणों पर विजय प्राप्त करनी 
चाहिए, यह सभी आध्यात्मिक ग्रन्थों का मत है । शास्त मे जिन विविध साधना- 
प्रणालियो का उल्लेख है उनका उदेश्य भी अन्त.करण की पविद्रता ठं । पर वस्त्र 
को स्वच्छ करने के लिए जल का उपयोग किया जाता हे किन्तु यदि वह स्वयं मलिन 
हो तो क्या वह वस्त्र को पूरी तरह स्वच्छ कर सकता है ? सारी साधनाएं किसी-न- 
किसी दोष से मिधित होने के कारण मलिनता से पुरी तरह मुक्त नहीं हँ । धर्म कै 
क्रिया-कलापों को पूणं करने फे लिए अर्थं कौ आवश्यकता होती दै। तीर्थयात्रा, 
दान, उत्सव आदि द्रव्य पर ही आश्रित हं । पर द्रव्यशुद्धि असम्भवध्राय दहै । उसे 
पाने के लिए लोगों को कुल-न-कुषछ कष्ट पहुंचाना ही पड़ता है । अतः इस प्रकार 
कै द्रव्य से सम्पन्न किया जाने वाला धर्मं अन्तःकरण कौ णुद्धि में कंसे समथं हो 
सकता ह ? तपस्या-जैसे साधन जिनका सम्बन्ध वाह्य द्रव्यसे नहीं है, प्रारम्भ मे 
दुर्गुणशून्य प्रतीत होते है । पर तपस्या सम्पन्न होने पर व्यक्ति वहुधा अहुंकार- 
ग्रस्त हो जाता है । तपस्वियों के अहंकार की अगणित गाथां पुराणों मे उपलब्ध 
होती हँ । योग-जैसे साधन प्रारम्भ में प्रेरक ओर पवित्र प्रतीत होते हँ पर संयम- 
जनित एकाग्रता से मन को जो शक्ति प्राप्त होती दै उससे योगी मे सिद्धियों का 
प्रलोभन ओौर उनके प्रदशंन की आकांक्षा जाग्रत होती है । बहुत-कम साधक इन 
प्रलोभनों से वच पाते है । ज्ञान-दीपक को साधना मे इन विघ्नो का उल्लेख किया 
गया है: 


रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। 
बुद्धिहि लोभ देखार्वाह आई ॥ 
ध 


>< 
होड बुद्धि जौ परम सयानी। 
तिन्ह तन चितवन अनहित जानी ॥ 


अतः प्रत्येक साधन आदि, मध्य अथवा अन्त में किसी-न-किसी दोष से दूषित 
दै । इन साधनों के आश्रय से समग्र शुद्धि ओर शन्ति दोनों की सम्भावनां नहीं 
हं । इसलिए शरणागत साधन के स्थान परप्रभुकीक़पाका ही आश्रय ग्रहण 
करते हँ । सुग्रीव भी प्रभु से परिचित होने पर उत्साह के अतिरेक मेँ “ करिहउं“ 
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के अनेक दावे कर चुका था उसने आश्वासन दिया था--*सव्‌ प्रकार करिहडें 
सेवकाई"" परसेवातो दरं उसे प्रभु कास्मरण भी नहीं सका। वह्‌ वै राग्य- 


भरेस्वरमे कहु उठाथाः 


सुख सम्पति परिवार बड़ाई । 
सब परिहरि करिहृडं सेवकाई ॥ 


पर इन्हे छोडने के स्थान पर वह्‌ इन्हीं मे उल्षता गया । अतः जव व्यक्ति 
चाहकर भी वह्‌ नहीं कर पाता तव वह किसे दोष दे । वह्‌ तो अपने प्रभु को ही 
उलाहना देता ह ओर उनसे कहता है कि यदि आप कलङ्धु से वचना चाहते हैँ 
तो अपनी कृपा के द्वारा इन्दं दूर कौजिए। सुग्रीव की दिटई मे अन्तव्यथा को 
प्रभु पहचान रहै थे इसीलिए वे सुग्रीव की वात सुनकर उत्तर देने के स्थान पर 
युस्कराकर यही कटते हैँ कि तुम मृज्ञे भरत के समान प्रिय हो। 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


परा प्न तनय चिर नावा! 
जानिकाजप्रशु निकट कोलावा॥ 
4 >< 
जपि प्रभु जानत ठव वाता / 
राजनीति राखत घुर जाता ॥ 


अर्थ--सवसे पीछे पवनसुत श्रीहनुमान जी ने सिर नवाया। कायं काः 
विचार करके प्रभु ने उन्दँ अपने पास बुलाया । 

यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले भ्रमु सव वात जानतेहै, तो भी वे 
राजनीति कौ रक्नषाकर रहे हैँ (नीतिकी मर्यादा रखने के लिए सीताजी का 
ता लगाने को जहा-तहां वानरो को भज रहे है) । 

अन्य दिशाओं में मैथिली का अन्वेषण करने के लिए वन्दरों का समूह जा 


वेदेहीके होने की कोई सम्भावना नहीं थी। गीधराज के दारा श्रीसीता जी कोः 
दक्षिण दिशामें ले जाने का समाचार पहले ही ज्ञात हो चूका था, ओर फिर 
सुग्रीव भी अपनी अखि से श्रीसीता जी के अपहरण का द्य देख चुके थे । इसके 
वाद भी अन्य दिशाओं में वदरो का भेजा जाना सवथा निरर्थक प्रतीत होता 
है। दक्षिण दिशामें भी आञ्जनेय को छोडकर अन्य वन्दरों को भेजा जाना कुं 
समन्ञ मे न आने वालो प्रक्रिया है। विशेषतः तव, जव गोस्वामीजी यह बताते है 
किभ्रभु केवल हनुमानजी को तिकट बुलाकर उन्ह मुद्रिका देते हैँ भौर श्रीसीता 
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जी तक संदेश पहुंचाने का भार उन्हीं को सौपते हँ; तब इतने लोगों से निरर्थक 
श्रम किस उदेश्य से कराया जाता है ? आध्यात्मिक ओर आघिदेविक, दोनों ही 
दष्टियों से यह्‌ प्रष्न बड़ महत्व का है । 
दाशंनिक दष्ट से भगवान्‌ राम ओर श्रीसीता एक-दूसरे से सर्वथा अभिन्न 

है । किन्तु रावण इस अभिन्नता में भिन्नता कौ सृष्टि करता हैं । रावण मूतिमान 
मोह है । अतः इसे यो कह सक्ते हैँ कि मोह के कारण ही भेद ओौर भिन्नता कौ 
अनुभूति होतो है । तात्विक दष्ट से श्रीसीता का अपहूरण न होते इए भी वही 
सवसे वडा सत्य वन वँठा । ज्ञान-दीपकं की भाषा में यद्यपि वन्धनं मृषा है, पर 
वह्‌ स्वंथा सत्य प्रतीत हो रहा : 

जड़ चेतर्नाहि ग्रंथि परि गई। 

जदपि मृषा षटुटत कठिनई ॥ 


मृषा को मिटाने के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती है, पर ज्ञान- 
दीपक-प्रसङ्ध में ज्ञान-दीप जलाने के लिए कितनी कठिन साधना-पद्धति का वर्णन 
किया गया है, इसे पढ़ ओौर समन्ञकर अनुभव क्रिया जा सकता है । यदि वन्धन 
हेही नहीं तो दीपक जलाकर उसके प्रकाशमें ग्रन्थि के खोलने का जो विचित्र 
वणेन किया गया है, वह॒ सवथा अस ङ्खत प्रतीत होता है । सम्भवतः इस विरोधा- 
भासको टष्टिगत रखकर ही काकभुशुण्डिने इस प्रसङ्ख का श्रीगणेश अकथ 
कहानी" के रूपमे किया था: 


सुनहु तात यह अकथ कहानी । 
समृत बनडइ न जाति बखानी ॥ 


अकथ” शब्द का अर्थं है, जिसे कटा न जा सके, ओर कहानी का अथंहैजो 
कही गई हो । वात कुछ एेसी ही है । एक ओर बन्धन के मिथ्यात्वं का प्रतिपादन 
मौर दूसरी ओर ग्रन्थि-उच्छेद के लिए इतना कठिन प्रयास--अकथ कहानी 
नहीं तो ओर क्या है ? यहं भी कुछ ठेस ही मिलती-जुलती सी बात है। 

वास्तविक सीता का अपहरण न होते हुए भी अरण्यकाण्डसे लेकर किष्किन्धा 
काण्ड तकं उनका पता पाने का प्रयास, विशाल सेना लेकर आक्रमण का अभि- 
यान, समुद्र पर सेतु-वन्धन, लंका का महान्‌ युद्ध ओर श्रीसीता-राम का मिलन 
--यह सव कितना विचित-सा प्रतीत होता है । पर जीवन का यथाथ एसा ही 
है । सत्य सवसे सरल होते हुए भी सर्वाधिक कठिन है । ईश्वर के समीप होते हए 
भो उसका सवसे अधिक दुर प्रतीत होना-- यही जीवन का यथाथ है । विनय- 
पतिका मे इस विरोधाभास का वड़ा ही सुन्दर चिव प्रस्तुत किया गया दै। बुद्धि 
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के द्वारा समन्न लेने पर भी संस्कारके कारण निभ्रन्ति रूप से उसे मान पाना 
असम्भव-सा प्रतीत होता है : 


हे हरि ! कस न हरहु श्रम भारी । 

जद्यपि मृषा सत्य भासे जब लगि नहि कृपा तुम्हारी ॥ 
अथं अविद्यमान जानिय संसृति नहि जाइ गोसाई । 

बिन बवे निज हठ सठ परबस परयो कीर की नाई ॥ 
सपने व्याधि बिबिध वाधा जनु मृत्यु उपस्थित आई । 

बेद अनेक उपाय करे जागे बिनु पीर न जाई ॥ 
भरुति-गुरु-साधु-समूृति-संमत यह हश्य असत दुलकारी । 
तेहि बिनु तजे, मजे विनु रघुपति, विपति सकं को टारी॥ 
बहु उपाय संसार-तरन कहं, विमल गिरा श्रुति गावं । 

तुलसीदास मै-मोर गये बिनु जिउ सुख कबहुँ न पावे ॥ 


श्रम को इस भीषणता का रामचरितमानस के इस दोहे से परिचय मिलता 
है-सीपमेंसूयंकी किरणों केद्वारा चादीकी भ्रान्ति हो जाती है । मृगतृष्णा 
काजल भी केवल स्थान-विशेष पर सूर्यं कौ किरणों के कारण ही जान पड़ता 
है। यद्यपि यह दोनों वस्तुं त्रिकाल मे मिथ्या, परभ्रमको कोई नहीं टल 
सकता है ; 


रजत सीप महु भास जिमि जथा भानुकर वारि। 
जदपि मृषा तिह काल सोइ श्रम न सकड्‌ कोड टारि । । 


इस श्रान्ति को मिटाने का सर्वोक्कष्ट उपाय यही है किव्यक्ति स्वयं भ्रान्ति 
के मिथ्यात्व को प्रत्यक्ष देव ले । भ्रान्ति नेतर के कारण उत्पन्न होती है । यदि 
कोई दूसरा व्यक्ति शब्द के माध्यम से उसे मिटाने का प्रयास करे, तव भी मनम 
संशय तो वना ही रहता है। कान की अवेक्षा इष्टि को अधिक प्रामाणिक मानने 
को परम्परा व्यवहारे मे सर्व॑मान्य-सी है। अतः दुसरे केद्वारा सुनकर मान 
लेने की अपेक्षा जव इष्टि के द्वारा भी उतत प्रत्यक्ष देवकर मानना सरल ओौर 
स्वाभाविक है । अथवा यों कह सकते हैकि रज्जुमें यदि सपंकाश्रम हौ गया 
होतोउससर्पकोमारनेके लिए लाठी की आवश्यकता नहीं है, पर इस मिथ्यात्व 
के निश्चय के लिए प्रकाश का प्रवन्ध तोकरनाही होगा । 

आधुनिक वेदान्ती मुक्ति अथवा ज्ञान के लिए किसी साधन की आवश्यकता 
नहीं मानते । किन्तु मानस की इस विषय मे सर्वथा भिन्न मान्यता है। भेद ओर 
बन्धन को मानस मे भी मिथ्या ही स्वीकार किया गया है । किन्तु साथ-साथ यह 


~ 
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भी स्वीकार किया गया कि केवल वाक्य-ज्ञान से व्यक्ति इसः 
ॐ ल ण्ड त भृश ण्ड ग स ते > ८८ ट 
है । भ्‌ ४. स्वयं स्वीकार करते है-“भावनात्मक दृष्टि स 
माया रघुवीर की दासी है, ओर ज्ञान की ष्टि से वह मिथ्या है; किन्तु प्रभुकीः 
कपा के विना इससे मुक्ति सर्वथा असम्भव द। इसे म दावे से कहता च 


सो दासी रघुबीर कं समुक्ञे मिथ्या सोपि। 
षट न राम कृपा बिनु नाय कहृडं पद रोपि ॥ 


भ्रान्ति के निवारण के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए पर ईश्वर की कृपा कंसे 
प्राप्त होगी, यह्‌ दूसरा प्रषन सामने आताहै। मौर यहां भी वही भूल- 
भुलंया सामने आती है। ईश्वर अकारण कृपा-रूप है, यह वात अनेक वार 
मानस, विनयपच्निका आदि ग्रंथों में दोहराई गहै, अहिव्योद्धार के प्रसंगमें 
भगवान्‌ कौ अकारण करुणा का वर्णन इस प्रकार किया गया है : 


अस प्रभु दीनबधु हरि कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥। 


किन्तु दस दोहे में भी अनोखा विरोधाभास है। गोस्वामीजी कहते है-- 
शश्रभु अकारण कृपामय ओर दीनवन्धु हैँ । अरे मेरे मन ! तु कपट ओर जंजाल 
छोडकर उनका भजन क्यों नहीं करता है ?” यहां भौ यह प्रशन किया जा सकता 
दैकियदिप्रभु दीनवन्धु ओर अकारण कृपालु हैँ तो फिर कपट-जंजाल छोडकर 
उनके भजन को क्या आवश्यकता है ? तब यही कहना होगा कि कपट ओौर 
जंजाल छोडकर भजन करने के वाद ही ईश्वर कौ अकारण करुणा का ज्ञान होता 
है। अतः साधन की व्यर्थता का प्रतिपादन करने के वाद भी साधना के महत्त्व 
को स्वीकार करना ही होगा । वानरं कँ हारा अन्वेषण की जो साधना कौ जाती 
है, उसका रहस्य इसी संदर्भ में समञ्ना जा सकता है । “बन्दर आध्यात्मिक अर्थो 
मे मोक्ष के विविध प्रकार के साधन है ।'' 
कवल्य-साधन अखिल भालु मकंट बिपुल ज्ञान सुप्रीव कृत जलधि सेतु । 
प्रबल बेराग्य दारुण प्रभंजन-तनय, विषम वन भवनमिव धूमकेतु ॥। 


पुरुषाथं की सीमा तक साधन करने कै वाद ही व्यक्ति में देन्य का उदय 
होता है गौर तभी वह भगवत्छरृपा का अधिकारी वनता है । ताप्विक दष्ट से 
किसी बन्दर की आवश्यकता नहीं है । परन्तु प्रभ प साधनो को 
सम्मान देते हैँ अौर रावण की मत्युं के पश्चात्‌ सारा श्रय बन्दर को ही प्रदान 
तेह ओर ते है मीषण का राज्या- 
करते है ओर यह्‌ कते है मित्रो ! रावण का वध ओर विभीषण क 


से मुक्त नहीं हो सकता 


| 
| 
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-भिषेक तुम लोगों के बलसे ही हुआ है : 
तुम्हरं बल मेँ रावनु मारयो । 


यद्यपि वन्दर्‌ इस प्रशंसा को सुनकर भ्रान्ति मे नहीं पडते हैँ । उनको अपनी 
दुवेलताओं का भान है । इसलिए वे उत्तर में विनस्रतापूरव॑क यही कहते है- “ ष्टम 
तो आपकी वात सुनकर लज्जा के मारे मरेजा रहे हैँ । क्या मच्छर भी गरुड का 
-हित कर सकता है ? आप सारे ब्रह्माण्ड के स्वामी है । हम लोगों को दीन सम्ञ- 
कर आपने सनाथ किया है ।” 


दीन जानि कपि किए सनाथा । 
तुम्ह॒वेलोक ईस रघुनाथा ॥ 
सूनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं । 
मसक कहं खगपति हित करहीं ॥ 


साधन केवल साधक की आकां्ला ओर व्यग्रता को व्यक्त करते हँ। किसी 
को प्यास लगने पर वह चुप होकर कंसे वंठ सकता है । वह॒ अवश्य व्याकूलता- 
-भरे स्वर मे सहायता के लिए पुकार करेगा, जल की खोज करेगा, ओर तव तक 
यह प्रक्रिया चलती रहेगी, जव तक कि इसमें वह॒ असमर्थं न हो जाये । साधक कौ 
स्थिति भौ इसी प्रकारकी है। भक्ति ओौर भगवान्‌ को पाने की व्यग्रतामे वह्‌ 
सव-कुद करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है । भले ही वह अपनी साधनाओंके 
द्वारा भक्तिकोनपासकै; किन्तु उसका प्रयास व्यथं नहीं जाता है। भौतिक 
कर्मों कौ तुलना मे पारमाधिक साधनां की यही विशेषता है । भौतिक कमं 
अपनी समग्रता में ही फल की सृष्टि करते है ओर इसमे रंचमात्र छोटी-सी तुटि 
भी कमफल को विनष्ट करने वाली सिद्ध होती है। यह सिद्धान्त न केवल लौकिक 
कर्मो मं है, अपितु सकाम वैदिक कर्मो की भी परिणति इसी प्रकार होती है। 
त्वष्टा इन्र के वध को दष्टिगत रखकर पुत्र पाना चाहता था। इस उदेश्य की 
पूति के लिए उसने यज्ञ किया, किन्तु मंत्रोच्चारण की अशुद्धि से इन्द्रको मारने 
वाले पूत्र के स्थान पर इन्र के द्वारा मारा जाने वाला पुत्त उत्पन्न हुआ । 
भक्ति मे इससे सर्वथा भिन्न सिद्धान्त दै। यहां भक्त को यह आश्वासन 
म्राप्त है किप्रभु वाणी की गोर नहीं, अपितु हृदय कौ भावना की ओर ष्टि देते 
है। प्रभुकेस्वभावका वणन करते हए गोस्वामीजी मानस के आरम्भ मेँ कहते 
दै कटे मे भले हौ बिगड़ जाये, किन्तु यदि हृदय मे सद्भाव है तो कोई 
चिन्ता की बात नहीं । श्रीराम जनके हृदय की बात जानकर रीञ्चते 3 
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कहत नसाइ हिय होड नीकी । 
रन्त राम जानि जन जीकी॥ 


दोहावली र भी इसी मत कौ पुष्टिकरते हए गोस्वामीजी ने कहा-- 
वाणी ओौर वेशकेद्वाराजो वनताहै वहु परिणाम में विनष्ट हो जाताहै। 
किन्तु जो मनसे वना हुआ है, वह्‌ सर्वंदा कल्याणकारी सिद्ध होता है ; 


वचन बेष सो जो बने सो बिगरे परिनाम। 
तुलसी मन सो जो बने बनी बनाई राम।! 


अतः सच्चे भाव से कौ जाने वाली अल्प-से-अल्प साधना भी कल्याण 
करने वाली सिद्धहोती है । गीता में भी श्रीकृष्ण ने इसी मत का समर्थन किया- 
“इस कमयोग मे आरम्भ का अर्थात्‌ वीज का नाश नहीं है, ओौर उलटा फल-रूप 
दोषभी नहीं है, वल्कि इस कर्मयोग-रूप धरम का थोड़ा-सा भौ साधन जन्ममृत्यु 
रूप महान्‌ भय से रक्षा कर लेता है ।'' 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते! 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तायते महतो भयात्‌ ॥ 


मथिली की खोज के लिए सारी दिशाओं में बन्दरो का भेजा जाना व्यथं नहीं 
हआ । किसी सांसारिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य कौ सही दिशा का ज्ञान 
अपेक्षित है । किन्तु भक्ति की सही दिशा कौन-सी है ? प्रत्येक दिशा उनकी ही 
तोदहै। यद्यपि भौतिक अर्थोमें वे इस समय दक्षिण दिशा मे विद्यमान है, किन्तु 
उस अर्थम तो दक्षिण दिशामें जाने वाले बन्दरोंकी यात्राभी व्यथं कहीजा 
सकती है । क्योकि आञ्जनेय को छोडकर लक्ष्य तक कोड दूसरा नहीं पहुंच पाया । 
पर यह्‌ यथाथं नहीं है । इनमे से प्रत्येक बन्दर चाहे वह किसी भी दिशा में क्यो न 
गया हो, अन्त मे जनकनन्दिनी का दशन पाकर धन्य होता है । इससे बढ़कर 
जीव के लिए क्या आश्वासन हो सकता है कि भले ही वह सही दिशा के ज्ञान के 
अभाव में भटक गया हो, पर अन्तमें माँ की करुणा का पात्र बन जाता हे । नन्हा 
चालक मां की गोद मे पहुंचने की व्यग्रता मे हाथ फलाकर उसकी ओर बढता है । 
कुछ वालक मां की गोद म पहुंच जाते है कु लइखड़ाकर ५ मे ही गिर पडते है । 
किन्तु मां वात्सल्य-मरे हृदय से गिरे हुए बालक को भी गोद मे उठा लेती है । इस- 
लिए यह पथ एसा है जहाँ भटकना ओर गिर पड़ना भी सार्थकं है । यह्‌ तो साधना 
के इष्टिकोण से किया गया निरूपण है । किन्तु तुलसी इसे राजनीति के सन्दभं में 
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भी प्रस्तुत करते है । इसमें राजा राम का राजनंतिक दशन भी सामने आ 
जाता है। 

श्रीराघवेन्द्र से पहले राजनीति का केन्द्र केवल राजा होता था । दो राजां 
के सघष मे अन्य सारे लोग उसके उपकरण-मातर होते थे । विजय ओौर पराजयः 
केवल राजा की होती थी । राजभक्ति को धर्म के रूप मे स्वीकार किया जाना एक 
विचित्र विरोधाभास की सूृष्टिकरता था। जिस राजा के शासन मेंप्रजा रहती 
थी, उसकी निष्ठा केवल तव तक्र थी, जव तक उसका शासन होता था। शासकः 
के वदलते ही उसकी निष्ठा का केन्द्र भी परिवर्तित हो जाता था। भगवान्‌ राम 
राजनीति को एक भिन्न आदश प्रदान करते है, जिसका केन्द्र राजान होकर 
सिद्धान्त हे । जो अन्याय कर रहा है, यह विरोध करने योग्य है, भले ही वह्‌ कोई 
भी क्यो नहो ? इसलिए विभीषण को मानस मे एक महान्‌ भक्तके रूप मे स्वीकार 
किया गया है। उसे देशद्रोही या मातृद्रोही कहना मिथ्यावादी निष्ठा पर आधारित 
है । इसी तरह सफलता अथवा विफलता का आधार केवल राजा के अहंकारकी 
विजय अथवा पराजय-मात्र नहीं है । महत्त्वपुणं प्रषन यह्‌ है कि साधारण-से- 
साधारण व्यक्ति को उसमें अपनी जय अथवा पराजय का वोधं टता है अथवा 
नहीं ? 

भगवान्‌ राम राजनीति को जननीति के रूप में परिवर्तित कर देते है । इसी- 
लिए उनकी मंत्री के केर सर्वदा निर्बल, पराजित ओौर पीडित व्यविति थे । उनकी 
सेना भी अन्य राजाओं की भांति शस्तो से सुसज्जित ओौर प्रशिलित नहीं थी । इस 
भकार का विषम युद्ध तव तक नहीं लड़ा जा सकता, जव तकं उसके पीले आदशं 
की भावनात्मक शक्रित न हो । 

रावण ने वैदेही का अपहरण कर केवल राजा राम काअपराध किया है, इस 
धारणा को प्रभु पूरी तरह मिटा देना चाहते है । यह्‌ अनोखी वात थी कि लङ्का 
के विरुद्ध किये जाने वाले संघषं मे अयोध्या अथवा मिथिला का एक भी संनिकः 
नहीं था । श्रीसीता .एक राजकुल मे जन्म लेकर दूसरे राजकरुल तक विवाहिता 
होकर जाने वाली एक महिला-मात नहीं ह । उनके प्रति साधारण-से-साधारण 
व्यक्ति अपनत्व का बोध करता है, भगवान्‌ राम को आदशं राजनीति की सवसे 
बड़ी मल्यवान्‌ सम्पत्ति यही है । विजातीय गीध भी उन्हे पुती के रूप में देख पाते 
है । मेथिली का अपहरण उन्हे अपनी पुत्री के अपहरण के समान ही प्रतीत होता 
है । इसीलिए वृद्ध ओौर जजर शरीर होते हए भी वे लंकेश्वर को युद्ध कौ चुनौती 
देते हँ ध. श्रीसीता जी को अपने आश्वासन से आश्वस्त करने की वेष्टा 
करते है: 








क 


मानस-मुक्तावली २४१ 


गीधराज सुनि आरत वानी । 
रधुक्लतिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हं जाई। 
जिमि मले बस कपिला गाई ॥ 
सीते पुलि करसि जनि वासा। 
करिह जातुधान कर नासा 
धावा क्रोधवंतं खग कंसे। 
टूट पवि परवत कहूं जैसे ॥ 


यदि केवल श्रीसीता को प्राप्त करना अभीष्ट हाता तो प्रभु वालि की मित्रता 
केट्राराइसेसरलता सेकर सकते थे। किन्तु उन्ह प्रत्येक बन्दर की सहानुभूति 
अभीष्ट थी । प्रत्येक वन्दर को एेसा प्रतीत होना चादिए कि श्रीसीता को खोकर 
वे माके वात्सल्यसे वंचित हो गये हैँ मौर उनका पता लगाकर उन्हें पूनः लौटाना 
स्वय उनका अपनो आवश्यकता है । इसीलिए मथिली के अन्वेषण-अभियान मे वे 
छोटे-से-छोटे बन्दर को भी भागीदार वनाना चाहते हँ । सारे बन्द रों ने इस अन्वे- 
पण-अभियान मे भाग लिया, समुद्र परसेतु का निर्माण किया, लंका मे लडाई 
लड़ी ओर अन्तमं बन्दिनी वेदेह उनके वीच में आयीं । उन राजकरुल की वधू के 
रूप मे सुन्दर शिविका पर वेठाकर श्रीरामभद्र के समक्ष लाया गया । क्न्तुवे 
इस मयादा का अस्वीकार कर देते हे । उनके लिए महत्व कौ बात यह नहीं थी कि 
सीता मिथिलेष्वर की प्राणप्रिया कन्या हँ । ओर न वे उन्हे इस इष्टि से सम्मानित 
देखना चाहते थे कि वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज श्रीदशस्थ की लाडली पूत्र-वधू 
हं । उनकी दण्ट में सवसे महत्व की वात यह्‌ थी कि साधारण-से-साधारण बन्दर 
मिथिलेणनन्दिनी ओर अपने वीच मे सम्बन्ध का अनुभव कर रहा है या नहीं । 
इसलिए उन्होने विभीपण को आदेश दिया कि श्रीसीता को शिविका से उतारकर 
पदल ले आया जाये, जिससे प्रत्येक वालक अपनी मां को देख सके 


कह रघुबीर कहा मम मानह । 
सतहि सखा पयादं आनह ।\ 
देवहू कपि जननी की नाई । 
बिहसि कहा रघुबीर गोसाईं ॥ 


राजनीति को श्रीराम जो नयी दिशा देना चाहते थे, उसको दष्टिगत रखकर 
ही उन्होने बन्दरों को सारी दिशाओं मे भेजा । जिस प्रयास में १ का स्वयं 
अपना श्रम लगता है उसकी सफलता को वह अपनी सफलता मानता है । बन्दरों 





--------------- 
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के अन्तःकरण में इसी अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए प्रभ उन्हें सारी दिशां 
में भजते दै। बन्दरों की सेना इतनी विशाल थी कि भगवान्‌ शंकर के शब्दों में "जो 
उनकी गणना करना चाहे, वह्‌ मखं है ।' किन्तु उनमें से प्रत्येक ने यह्‌ अनुभव किया 
कि श्रीराम उसमे प्रेम करते दहै, क्योकि प्रु प्रत्येक बन्दर से मिलकर उससे कुशल- 
प्रशन पूछते हँ: 

बानर कटक उमा मै देखा। 

सो मुरुख जो करन चह लेखा ॥ 

आइ राम पद नार्वाहि माथा। 

निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥ 

अस कपि एक न सेना माहीं। 

राम कुसल जेहि पुटी नाहीं ॥ 


हनुमानजी के द्वारा सवसे पीचे प्रणाम किये जाने का रहस्य भी यही था । वै 
म्रभुके स्वभाव से परी तरह परिचित हैँ। सब बन्दरों के समक्ष आञ्जनेय से 
विशिष्ट व्यवहार उचित न होता । इसीलिए प्रभु के आन्तरिक भावों को पहचान- 
कर वे सवसे पचे प्रभु के पास आते हैँ । उस समय तक सारे वन्दर जा चुकेथेः 


आयसु मागि चरन सिरु नाई। 
चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 


इस तरह वे जहां भक्ताग्रगण्य पवननन्दन को विशिष्ट सम्मान देकर प्रीति का 
निर्वाहं करते है, वहीं प्रत्येक बन्दर से समानतापूवंक मिलकर राजनीति का 
समन्वय करने मे समथं होते हैँ । इसी विलक्षणता को रष्टिगत रखकर गुरू वशिष्ठ 
ने उनके लिए यह कहा था कि नीति ओर प्रीति, स्वाथं ओौर परमां को रामसे 
वद्कर यथाथं रूप में कोई नहीं जानता : 


नीति-प्रीति परमारथ स्वारथ। 
कोड न राम सम जान जथारथ ॥ 


रावण ओर वालि की राजनीति, प्रचलित अहंकार केन्द्रित राजनीति थी । 


उसके स्थान पर प्रभु ने जिस नयी नीति का प्रतिपादन किया, उसे हम राजनीति 
से अधिक प्रेमनीति कह सकते है : 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


गन हदुमान कीन्ह अनुमाना। 

मरन चहत सक्विनु जल प्राना॥ 
< 4 

आरे के हनुमंतहि लीन्हा) 

पठे किकर निलम्बु न कौन्हा॥ 


अवे धीहनुमान जी ने मन में अनुमान किथा कि जल पिव विना सव लोग 
मरना ही चाहते है । 

सवने हनुमानजी को आगे कर लिथा ओौर वै गफा मे घुस गये, देर नहीं की । 

मैथिली के अन्वेषण की जो यात्रा प्रारम्भ हई, उसमें आञ्जनेय सवसे पीचे 
थे। किन्तुउसयत्रामें कुं दिनों के वाद देसी परिस्थिति आई कि हनुमंत- 
लाल को सवसे आगे चलना पडा । आगे" ओर पादे यह्‌ दोनों शब्द भिन्त- 
भिन्त सन्दर्भ मे पृथक्‌ भाव की प्रतीति कराते है । आगे" शब्द से नेतृत्व अथवा 
सुखियापन का बोध होता है । अनेक लोग आगे चलने के लिए व्यग्र रहते है । 
इसके दारा वे अपने नेतृत्व ओर गौरव का प्रदशंन करते है। एसी मन:स्थिति मे 
यह अहंकार का प्रतीक बन जाता है । इसी तरह कुष लोग आगे आने मे घवराते 
है, क्योकि उनमें आत्मविश्वास का सर्वथा अभाव होता है, ओर यह आशंका उन्हे 
भयभीत करती है कि आगे चलने से कहीं कोई विपत्ति न आ जये ओर उस 
आपदा का प्रथम आघात उन्हँ ही स्लेलना पडे। तव यह पीचे' शब्द कायरता का 
वाचकं वन जाता है। पर कुं लोग एेसे भी होते है, जो श्रेय ओर सम्मानके साथ 
सवेदा आगे रहना चाहते है; किन्तु वित्ति की आशंका होते ही पिछली पंक्ति 
छप जाति है । यह्‌ पाखण्ड ओर वहुरूपियेषन का परिचायक है । किन्तु मरुत- 
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नन्दन का पावन चरित्र सवेथा भिन्त रूप में सामने आता दै । जागे अथवा पीड 
के प्रति उनके अन्तःकरण मे कोई आसक्ति नहीं है । स्वामी की सेवा ही उनके 
जीवन का चरम लक्ष्य है । उनका वही जीवन-दशंन है, जिसका प्रतिपादन श्वी 
भरत ने सेवकधमं कै प्रसंग में किया है । सच्चा सेवक वही है जो स्वामी के हित 
की चिन्ता करे, चाहे इसके लिए उसे कलंकित ही क्यो न होना पड़ : 


करइ स्वामि हित सेवकु सोई। 
षन कोटि देदइ किन कोई॥ 


चाशक्ति के अन्वेषण का सवसे अधिक उत्साह आञ्जनेय में हो, यह स्वा- 
भाविक था । किन्तु उन्होने आगे आकर उस उत्साह का प्रदर्शन नहीं किया। 
इसमे उनकी निरभिमानिता का परिचय प्राप्त होता है । प्रभ के सर्वाधिक समीप 
होते हृए भी सवसे दूर खड़े हो जाना साधारण वात नहीं है। किन्तु श्रीहनुमान जी 
ता उसक्षणक प्रतीक्षा कर रहे थे जव प्रभु स्वयं कृपाकर उन्हे कार्यकाञादेश 
प्रदान कर । साथ ही जंसा कि पूवं लेखमें कहा जा चूका हैकि वे इस वातके 
प्रति भी जागरूक थे किं कहीं उनके आगे आनेसे प्रभ के समक्ष पक्षपात का संकट 
न उत्पन्न हो जाये । यदि वे कही प्रारम्भे प्रभ के पास आते ओौर प्रभ उनके 
मस्तक पर हाथ रखकर अपनी मुद्रिका प्रदान करते, तव इस ॒द्ण्य को देखकर 
अन्य बन्दर काहतात्साह्‌ हो जाना स्वाभाविक होता। उन्हें प्रतीत होता कि 
उनका जाना सवथा व्यथं है जौर प्रमु की विश्वस्तता केवल आञ्जनेय कोटी 
उपलब्ध है । इस प्रकार कौ सावधानी प्रममूति श्रीभरत को द्योडकर किसी अन्य 
पात्र मे प्राप्त नहीं होती । लंका-विजय के पश्चात्‌ जव प्रभ लौटकर अवध में 
आते हं तव श्रीभरत भी सवसे पीछे प्रभ को प्रणाम करते हं । दशंन कौ उत्कट 
आकांक्षा मे भो न्ह श्रीरामभद्र कौ मर्यादा का ध्यान वना रहा । चिततकट को वह्‌ 
घटना उन्हे विस्मृत नहीं हुई थी जव प्रभु उनके प्रेम मे विह्वल होकर गुरुजनं की 
मर्यादा भी भूल गये थे ओर निषादराज को यह स्मरण दिलाना पड़ा था कि गुरु 


वशिष्ठ के साथ समस्त अयोध्यावासी उनकी आतुर प्रतीक्षा मे मंदाकिनी-तटपरः 
खड़ हँ 


परम पेम पुरन दोड भाई, 
मन बुधि चित अहमिति बिसराई ।। 
>< ८ 
कोऽ किष कहृड न कोउ किद्पुंछा। 
भ्रम भरा सन निज गति छंडा ॥ 
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तेहि अवसर केवदु धीरज धरि । 

जोरि पानि विनवत प्रनामु करि ॥ 
नाथ साथ मुनिनाय के मातु सकल पुर लोग । 
सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग ॥ 


इस प्रकार का दृश्य अयोध्या में भी उपस्थित न हो जाये, इस भय के निवा- 
रण के लिए उनका पौषे प्रणाम करना उनके स्वाभाविकं चरित्र के अनुरूप दै । 
आञ्जनेय में यह्‌ सजगता श्रीभरत से भी अधिक है, यदि यह कहा जाये तो अति- 
शयोक्ति नहीं होगी । कम-से-कम चित्रकूट में एेसे क्षण आ गये ये जव श्रीभरत 
स्वयं प्रेमविभोर होकर गुखुजनों के आगमन की वात भ्रूल गये थे 1 किन्तु हनुमन्त- 
लाल के चरित्र मे कभी कोई एेसी घटना हुई हो, एेसा मृजे स्मरण नहीं आता है । 
इसलिए ““पाछ्छं पवन तनय सिर नावा" को नन्ही-सी अर्धाली सेवाव्रती पवननन्दन 
कीनस्रता ओर सजगता दोनोंका परिचय देती है । संसार में पिच जाने पर 
व्यरक्तिघाटेमें रहता है, किन्तु श्रीहनुमान जी पीले आकर सवसे अधिक लाभमें 
रहे । प्रभु ने उन्हें समौप बुलाया । यह्‌ पढ़कर अटपटा-सा प्रतीत होता है । क्योकि 
उनके चरणों मे आञ्जनेय के प्रणाम का वणेन यहाँ पर किया गया है । तव सामीप्य 
का तात्पथं क्या है ? वस्तुतः इसका उत्तर गीतावली रामायण में प्राप्त होता है। 
चरणों में नत हनुमन्तलाल को वे इतने निकट चाहते हँ कि उनके कानमेंजो 
वाक्य कट, उसे कोई दूसरा न सुन ले । वे क्षण इतने अमूल्य थे कि उनकी स्मृति 
ही आज्जनेय को भाव-विभोर ओौर विह्वल बना देती है। अशोकवाटिका मेवे 
मिथिलेशनन्दिनी को प्रभु का संदेश सुनाते हए उन अविस्मरणीय क्षणो का 
स्मरण करते है- “कहां मँ अत्यन्त चपल पणु वानर ओौर कर बरह्मा, विष्णु ओर 
महादेव के भी वन्दनीय भगवान्‌ राम ! किन्तु उनका वह हमारे कानों से ` लगना 
मुञ्ञे अव तक नहीं भुलता । 


सत्य वचन सुनु मातु जानकी । 

जन के दुल रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुना निधान कौ ॥ 
तुव॒बियोग-संभव दारुन दुख, बिसरि गई महिमा सुबान कौ। 
नतु कहु कंह॒ रघुपति सायक्त-रवि, तम-अनौक कंह जातुधान को ॥ 
कह हम पसु साखाम्रग चंचल, बात कहौ सँ विद्यमान कौ। 
कोह हरि सिव-अज पूज्य ग्यानघन नहि विसरति यह लगति कान कौ । 
तुव दरसन सेदेस सुनि हरि को बहुत मई अवलंब भान की॥ 
तुलसिदासं गुन सुमिरि राम के प्रेम-मगन, नहि सुधि अपान को ॥ 
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इस सामीप्य से श्रीआचञ्जनेय धन्यता का अनुभव करने लगे । उन्हे लगा, 
“भेरे जन्म की सार्थकता अव सिद्ध हई है ।” वृक्ष जिस दिन आरोपित किया जाता 
है, उसी दिन से ही लगाने वाला उस क्षण की प्रतीक्षा करता है, जव वृक्ष अपनी 
ण॑ता तक पहुंचकर फलित होने लगेगा । ओौर वृक्ष जव प्रथम वार फलित होता 
है, तव उस तरु को आरोपित करने वाला जिस प्रकार की कृत-कृत्यता का अनु- 
भव करता है, ठीक वही मनःस्थिति श्रीआजञ्जनेय की थी । इस तर के आरोपण- 
कर्ता भगवान्‌ शंकर थे । प्रभु की समग्रसेवा का सुख प्राप्त करने के लिए ही उन्होने 
कपि-शरीर ग्रहण करने का संकल्प लिया था । कपि-शरीर ग्रहण करने के इतने 
दिन बाद यह प्रथम अवसर था, जव प्रभु ने न्ह अपनी ओरसे सेवा का आदेश 
दिया। इसलिए आञ्जनेय के अन्तःकरण मे जो सुख प्राप्त हुा, वह स्वंथा 
अवणनीय था : 


पाठे पवन तनय सिर नावा । 
जानि काज प्रभु निकट वोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । 
करमुद्रिका दीन्ि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समूञ्ञाएटहु । 
कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहू ॥ 
हघ्रुमत जन्म सुफल करि माना। 
चलेड हदयं धरि षपानिधाना ॥ 


इस याता कै प्रारम्भ में नेतृत्व का भार युवराज अंगद पर था। स्वभावतः 
आगे भौ वही चल रहे ये । इस तरह अंगद ओर आञ्जनेय के अन्तराल मे सारे 
बन्दर मेथिली के अन्वेषण के लिए उत्साहपर्वक चने । वन, पवेत, नदी ओर 
सरोवर का कोई कोना ठेसा नहीं था, जहाँ इन वदरो ने वेदेही को खोजने का 
भयास न किया हो । उत्साह के अतिरेक में उन्हे भोजन ओर निद्रा की भी चिन्ता 
नहीं थी: 
चले सकल बन खोजत, सरिता सरि गिरि खोह्‌। 
रामकाज लयलीन मन, विसरा तन कर छोह्‌ ॥ 


है । पर दोनों के सम्बन्ध परिवतित होते रहते है । कभी मन तन पर शासन करता 
दै तो कभी तन मन को अपनी इच्छानुकूल चलाने का प्रयास करता है । आनन्दा- 
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नुभूति का सम्बन्ध मनसेहैतो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी आवश्य- 
कताओं की पूति भी अपेक्षित है । साधक को मन ओर तन दोनों को सन्तलित 
ओौर स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए 1 अतिरेक स्वंदा असन्तुलन उत्न्न 
करता है । स्वभावतः साधक में लक्ष्य तक पहुंचने की उत्कट आकांक्षा ओर शीघ्रता 
के कारण यह्‌ सन्तुलन जव कभी विगड़ जाता है, तव उसके समक्ष तीव्र प्रतिक्रिया 
का भय उत्पन्न हो जाता है । इसीलिए श्रीकृष्ण ते गीता मे मध्यम मामं का उप- 
देश दिया है । जो उनके उपदेगों का अनुगमन करते हँ उनके लिए भोग सुखद 
सिद्ध होता दै। भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा, “जो न तो अत्यधिक मावा में भोजन 
करते हँ ओरन सवथा उपवास करने वेठ जाते है, जो न तो जागते ही रहते हैँ 
ओौरन जिन्हें अतिनिद्राही प्रिय है, योगमागं उन्हीं के लिए कल्याणकारी सिदध 
होता है।” 

नात्यर्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ 

युकताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कममसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा 11 


युवा एवं तेजस्वी अंगद के नेतृत्व में वंदरों ने उत्साह का प्रदशंन तो अवश्य 
किया, पर वे सन्तुलित नहीं रह्‌ पाये । यद्यपि इस दल में जिन सदस्यों को भेजा 
गया था, उनमें वयःकम कौ ष्टि से सभौ अवस्था के लोग विद्यमान ये। किन्तु 
नेतृत्व युव राज अंगद को ही दिया गया था । वृद्ध को नेतृत्व देने मे सबसे वड़ा भय 
यह रहता है कि कहीं विचार का अतिरेक पुरुषाथं ओर कर्मशक्ति को पगु न वना 
दे। वृद्ध जाम्बवान्‌ ने इसीलिए स्वयं भी अंगद के नेतृत्व मँ चलना ही उपयुक्त 
माना होगा । किन्तु साधक तूटियों से भी शिक्षा ग्रहण करता है । उत्साह का अति- 
रेक भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । जैसे भोजन को परिपक्व करते हए प्रारम्भ 
मे उसमे उफान आता है; पर यह उफान भी धीरे-धीरे शान्त हो जाता ठै। ठक 
इसी प्रकार वंदरों की मन:स्थिति भी सामने आई बन्दर तन्मयता पूर्वक खोज 
करते हुए भी लक्षय तक नहीं पहुंच पाये । अव शरीर ने स्वभावतः अपनी आव- 
श्यकताओं का स्मरण दिलाना प्रारम्भ क्रिया । प्यास के मारे वंदरो के प्राण जाने 
लगे । वन में चलते हृएु वे भटकाव का अनुभव करने लगे : 


लागि तृषा अतिसय अकुलाने 
निल न जल घन गहन भुलाने ॥ 
सन हनुमान कीन्ह अनुमाना । 
मरन चहत सब बिनु जल पाना॥ 



















~ 
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व्याकुलता के इन क्षणो मे एकमात्र आञ्जनेय ही सन्तुलित थे । जहां प्रत्येकं 
बन्दर अपनी ही चिन्ता में निमग्न था, वहां पवनपुत्र कौ दृष्टि सभी वन्दें पर 
जाती है । यहां स्पष्ट रूप से यह सञ्ञा जा सकता हैकिवे अन्यकपियोंकी भांति 
वृषातुर नहीं थे । यात्ाके प्रारम्भमें ही भ्भूःप्दत्त मुद्रिका को मुख मे रखकर 
उन्होने दूरदशिता का परिचय दिया था । वुद्धिमान्‌ यात्री याता के प्रारम्भं ही 
भोजन जौर जल का प्रबन्ध कर लेता है । आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस भोजन 
मौर जल कौ आवश्यकता थी, वह राम-नामके रूप में उन्हे प्राप्त था। यह राम- 
नाम रस-रूप हे । इसे वेद-समुद्र का मंथन कर अमरतके रूप में निकाला गया है। 
यह्‌ दिव्य अमृत रोग-निवारण ओर तृप्ति दोनों मेँ समथ है। भगवान्‌ शिव इसे 
निरन्तर अपने कठ मे धारण करते ह । रामग्रिया मैथिली कातो यह्‌ जीवन ही 
है । वे पुण्यात्मा धन्य है, जो निरन्तर इस रस का पान करते रहते हैँ : 


ब्रह्याम्भोधि समुद्धूवं कलिमल प्रध्वंसं चाव्ययं । 
भीमच्छम्ुमुखेन्ु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा ॥ 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्री जानकीजोवनं । 

धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥ 


इस रामनाम के मोदक के द्वारा ही जन्म-जन्मातर को क्षुधा शान्त हो 
सकती है । विनयपच्चिका मेँ तुलसी इन भाव-भरे शब्दो मे नाम-महिमा का स्मरण 
करते 


^ 


ट 


भलो भली भांति है जो मेरेकहे लागिहै । 
मन राम-नाम सों सुभाय अनुरागिहै॥ 
राम-नाम को प्रभाउ जानि जडी आगिहे । 
सहित सहाय कलिकाल भोर भागिहे॥ 
रामनाम सों बिराग, जोग, जप जागिह । 
बामविधि भाल हु न करम दाग दागिह ॥ 
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिहे। 
पाइ परितोष तु न द्वार्रार बागिहे 
साम-नाम काम-तर जोड-जोड मागिहे । 
तुलसिदासर स्वारथ परमारथ न खांगिहे॥ 


स्वयं तृप्त होते हुए भी मारुति वन्दरो की समस्या सुलज्ञाने के लिएव्यग्रहो 


जाते है । वनभरुमि मे जल का घत ग दिखाई देने पर अचानक उनकी ष्टि 
सम।पस्थ पवत-शिवर पर जाती है, ओर वे तत्काल चोटी पर चढ़ जाते हैँ । जीवन 





~ 
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में अनेक एेसे अवसर अते है, जव व्यक्ति को समस्या का समाधान प्राप्त नहीं 
होता दै । एेसी स्थिति में संत-गिरि का आश्रय लेना चाहिए: 


संत विटप सरिता गिरि धरनी। 
परहित हेतु इन्हनि की करनी ॥ 


वहां पर उन्होने एक विचित्र दश्य देखा । प्रत्यक्ष रूप से जल न दिवायी देने 
परभी कुष एमे चिह्न थे, जो निकट में ही कहीं जल कौ उपस्थिति कौ सूचनादे 
रहे थे । वहाँ पवत की एसी गुफा दिखाई पड़ी, जिसमें विविध प्रकार के जल-विहुग 
आ-जा रहे थे! चक्रवाक, वक, हंस-जंसे पक्षियों को भीतर प्रविष्ट होते देखकर 
आञ्जनेय को प्रसन्नता हुई । उन्होने सभी बन्दरो को बुलाकर यह इष्य 
दिखाया : 


चदि गिरि सिखर चहु दिसि देखा 
भूमि बिवर एक कौतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक, बक, हंस उड़ाहीं 
बहुतक खग प्रविर्साहि तेहि माहीं ॥ 
गिरिते उतरि पवनसुत आवा। 
सव कहूँ ले सोइ विबर देखावा ॥ 


यहीं से नेतृत्व के करम मे परिवतंन की आवश्यकता का अनुभव क्रिया गया । 
अंगद सवसे आगे गुफा में प्रविष्ट होने के लिए प्रस्तुत नहीं थे । इसका एक कारण 
तो यहथाकिवे अपने नेतृत्वं की विफलता का अनुभव कर चुके थे। उन्हँ लगा किं 
मेरे पीछे चलकर बन्दर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये । जो व्यक्ति स्वयं मागं से अन- 
भिज्ञ हो, वह दूसरो को मागं दिखाने का दावा कंसे कर सकता है । मागं मे आने 
वाली समस्याओं का समाधान भी अंगद नहीं कर पाये । अतः उन्होने सोचा किं 
जल का स्रोत खोजकर अपनी महान्‌ योग्यता का परिचय जिन्होंने दिया है, उन्ही 
के नेतृत्व में भविष्य की यात्रा कल्याणकारी सिद्ध होगी । मनोवैज्ञानिक ष्टि से 
भीवेगुफामें प्रविष्ट होते हुए विन्ता का अनुभव करते है । सुग्रीव यौर वालि 
के संघषं का कारण गुफा ही थी । त 

श्रीहनुमान जी के व्यवितत्व मेँ आगे ओर पीले के प्रति कोई आग्रह नहीं है । वे 
तो स्वभावतः पीये चलते है; किन्तु यह उनकी कायरता नही, अपितु नभ्नताका 
चिह्न है । पचे रहकर भी वे दल की सुरक्षा का कार्थं सम्पन्न करते है, तथा द्रूसरो 
को निरन्तर आगे वढने की प्रेरणा प्रदान करते है । इसीलिए उस प्रसङ्ग मे 
गोस्वामीजी ““पां पवन तनय सिरु नावा का प्रयोग करते है । जब वायु यात्रा 
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करने वाले व्यक्ति के पीछे से आती है, तव उसे चलने मेँ गति प्राप्त होती है। 
किन्तु आज वे (पवनतनय' न होकर हनुमान हैँ । बाल्यावस्था में सूयं को फल 
समन्चकर उनको मुख मे धारण कर लेने वाले आञ्जनेय को देखकर करद इन्द्रने 
वज्र का प्रहार किया । पवननन्दन की ठोढी मेँ वज्र आकर लगा अैर वह्‌ नीचे 
गिरकर चूर्ण-विचूणं हो गया । अमोघ वच के प्रहार से मारुति कौ ठोढी कुछ टेढ़ी 
तो हो गई। संस्कृत में ठोड़ी के लिए हनु" शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
वज्रप्रहार को ञ्चलने कौ अमित साम्यं के कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया । 
बन्दरो का नेतृत्व करते हृए आगे चलने मेँ हनुमन्तलाल को किसी प्रकार के भय 
की अनुभूति नहीं होती है । इनदर के प्रहार को ज्ञेलने वाला जव स्वयं ही आगे चल 
रहा हो, तव बन्दरों के भयभीत होने का प्रशन ही नहीं उठता । विनयपवरिका में 
तो गोस्वामीजी श्रीहनुमान जी के स्मरण-मात्र से ही समस्त विघ्न-वाधाओं के 
विनष्ट हो जाने कौ घोषणा करते दै जिसके एकमात्र आश्चय हनुमान है, 
उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई । यह्‌ सिद्धान्त हीरे कौ लकीर के समान अमिटहै। 
असम्भव को सम्भव ओर सम्भव को असम्भव वनाने वाला विरद हनुमानकाही 
है। श्रीहनुमान जी की आनन्दमयी मति कास्मरण करते ही सारे संकट ओौर 
शोक मिट जाते ह । सव प्रकार केकल्याणों की खानि श्रीहनुमान जी की कृपा- 
ष्टि जिस परहै,हे तुलसीदास ! उस पर पार्वती, शंकर, लक्ष्मण, श्रोराम ओर 
जानकोजी सदा कृषा किया करती हीः 


जाके गति है हनुमान की । 

ताको पेज पुजि आई, यह॒ रेवा कुलिस पषान की॥ 
भघटित-घटन, सुघट-विघटन, सी विरुदावलि नहि आन कौ। 
सुमिरत संकट-सोच-विमोचन, मूरति मोद निधान की॥ 
तापर सानुक्ूल गिरजा, हर लखन, राम अर जानकी । 
तुलसी कपि की कृपा विलोकनि, खानि सकल कल्यान की ॥ 


आध्यात्मिक दृष्टि से आगे ओर पीछे का यह करम साधना के क्रमिक विकास 

का परिचय देता है । अंगद रजोगुण-मिश्रित सत्व के प्रतीक हैँ। वे बालि-तनय 

है ओर पिता के सारे संस्कार उनमें किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है। वालि 

य के समय स्वयं यही कहते हए उन्हे प्रभु के करकमलों मे समित 
याथा: 


यह्‌ तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिदे। 
गहि बाह सुर नर नाह अपन दास अंगद कीजिरे॥ 





य 
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साधना के भारम्भ मं जिस तीन्र उत्साह कौ आवश्यकता है, वह्‌ रजोगुण कैः 
हारा ही सम्भव दहे । पर साधना ज्यो-ज्यों मागे बढती जाती दै, रजोगुण मन्द 
पड़ता जाता दै । सांसारिक कर्मो कौ सफलता में रजोगुण की भूमिका सर्वाधिकः 
प्रभावशाली होती है। किन्तु भक्ति-पथ में यह्‌ एक सीमा तक ही सहायक सिद्धः 
होता है । आञ्जनेय को क्रिसी एक ही प्रतीक की सीमा में वाधना असम्भव है। 
उनकी विचित्रता ही यह है किवेस्वयंको अवसर के अनुरूप परिवतित कर लेते 
है 1 प्रस्तुत प्रसङ्ग मे उनकी भूमिका विश्वास के रूप मे है । अन्य दिशाओं मे जाने 
वाले वन्दर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये । सफलता केवल दक्षिण दिशा मे जाने वालों 
कोही प्राप्त हुई । क्योकि इनके साथ विश्वासावतार श्रौ आञ्जनेय थे । विश्वास 
के अभावमें कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता है, ओर भक्ति की उपलब्धि तो 
विश्वास के अभाव में सवंथा असम्भव है: 


कवनेउ सिद्धि कि विनु विस्वासा। 
विन्‌ हरि भजन कि मव भय नासा ॥ 
१ >८ 
बिनु बिस्वास भगति नाहि, तेहि बिनु द्रवहिन राम। 
राम कृपा बिनु सपनेहु जीव न लह विश्राम) 


रजोगुण-मिश्रित सन्त जहां उत्साह से भरा हुआ होता है, वहां अस्फलतामें 
उसका निराश होना भी स्वाभाविक है । असफलता के समय इस प्रकार के अन्तः- 
करण वाला साधक संशयग्रस्त हो जाता है । अंगद के नेतृत्व में चलने वाले कपि- 
समूह के वन मे भटक जाने का तात्पयं भी यही है । संशय को मानस में वनके 
प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है : 


मोह महाघन पटल प्रम॑जन। 
संसय विपिन अनल सुर रजन ॥ 


अन्तर ङ्ग भगवत्कृपा ही गुफा मे छिपा हा जल-ल्ोत है । जव भगवत्कृपा 
्रतयक्ष होती है, तव उसका रस ग्रहण करना कठिन नहीं होता है । पर जव प्रभु 
की कृपा प्रत्यक्ष नहीं होती है, तव साधारण साधक को भविष्य की अंधकार-भरी 
गुफा को कल्पना से भय प्रतीत होता है । उसे लगता है कि इस अंधकार कै अन्त- 
राल भे न जाने कितनी वड विपत्ति छिपी हई है 1 अतः वह आगे बह्ने से हिव 
किचाता है । एकमात्र विश्वास ही निर्भीक होकर अन्धकार में प्रवेश कर्‌ सकता 
है। क्योकि उसे ज्ञात है कि अन्धकार ओरं प्रकाश मे सवत्र समान सूप स उसके 
प्रभु का राज्य है। वे सर्वत्र निवास करते हँ; 
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सरग नरक अपबगं समाना) 
जह तहं दीख धरे धनुबाना ॥ 


जीवन के विकट अवसरों पर एकमात्र विश्वास ही व्यक्ति को यह्‌ आश्वासन 
दे सकता है करि भगवत्कृपा का सरोवर समीप है, जहा पहुंचकर साधक को नया 
जीवन प्रप्त होता है। इसलिए गुफा में प्रविष्ट होति इए बन्दरों के द्वारा श्री- 
हनुमानजी को आगे कर लेना स्वयंसिद्ध सत्य था। 

अन्धकार से वही भयभीत होता है, जिसके पास प्रकाण का कोई साधन न 
हो । आञ्जनेय के पास तो प्रकाश का वह्‌ दिव्य रूप विद्यमान है, जो हवा के बडे- 
से-बड़ ्ञोको से भी नही वृह्षता है । प्रबल पुरुपाथं से जलाया हुआ ज्ञान-दीप भी 
विषय-वायु के प्रवाह से वृज्ञ जाता है। कभी माया ठगिनी अञ्चल के दारा उसे 
चुज्ञा देती है : 


कल बल छल करि जाहु समीपा । 
अंचल बात बुकार्वाहि दीपा॥ 
८ ध 
इन्द्र दवार श्लरोखा नाना। 
तहं-तहं सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत देर्वाहि विषय वयारी। 
ते हठि दहि कपाट उधारी ॥ 
जब सो प्रभ॑जन उर गृहं जाई। 
त्वाह दीप विग्यान बुाई ॥ 


किन्तु पवनःयुत्र के पास रामनाम का वह्‌ दिव्य मणि-दीप दहै, जो प्रत्येक 
परिस्थिति में अविचल प्रकाशित होता: 


राम-नाम-मनि-दीप धर जीह्‌ देहरी द्वार । 
तुलसी" भीतर बहिर, जौ चाहत्ति उजिआर ॥ 


यह्‌ दौप जिह्वा कौ देहरी पर रखा जाता है । देहरी के दीपक की सवसे बड़ी 
विशेषता यही है कि वहभीतर भौर बाहर सवत प्रकाश करता है । ज्ञान-दीप जहाँ 
अन्तःकरण के अन्धकार को ही मिटाता ई, मुक्ति देता है, वहीं भगवन्नाम के द्वारा 
साधक की लौकिक-पारलौकिक- सभी तमस्याओं का समाधान हो जाता है । यह 
दिव्य दीप, नाम कौ मुद्रिका के रूपमे शरीहनुमन्तलाल के पास था। इसीलिए उन्द 
आगे कर सारे बन्दर गुफा मे प्रविष्ट हो जाते है । 











॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तेहि सन आपएनि कथा ुनाङ / 
मै अव जाव जां रघुराई॥ 
मूदह नयन व्िविर तजि जाहू। 
पह लौतहि जनि पकिताहू॥ 


अथ--तव उसने अपनी सव कथा सुनाई ओर कहा कि मेँ अव वहाँ जागी 
जहां श्रीरघुनाथ जी हैँ । तुम लोग आंखे मूँद लो ओौर गुफा को छोडकर बाहर 
जाओ । तुम सीताजी को पा जाओगे, पछताओ तः 

गुफामें प्रविष्ट होकर वन्दरोंने जिस तपस्विनी महिला का दर्शन किया 
उनका नाम स्वयंभ्रभा था। उत्त गुफा में सरोवर ओर उपवन दोनों विद्यमान थे : 


दीख जाइ उपवन बर सर विगसित बहु कज । 
मंदिर एक्‌ रुचिर तहं वेठि नारि तप पंज ॥ 


वन्दरों ने तपस्विनी देवी को दर से प्रणाम किया । इस दरी मे अनादर कीः 
भावना नहीं थी । स्वयंप्रभा के प्रति उनके अन्तःकरण मे जो संभ्रम ओर आदर 
उत्पन्न हृजा उसके कारण उन्हँं निकट जाने मे संकोच हा । वे उन क्षणो कौ 
प्रतीक्षा कर रहे थे जव स्वयंप्रभा स्वयं उन सन्िकट आने का आदेश प्रदान करे । 
स्वयप्रभा का कोई विशेष परिचय रामचरितमानस में उपलब्ध नहीं होता है ॥ 
यहां तक कि मानस मे उनके नाम की भी कोई चर्चा नहीं है । लेख मे दिया गया 
नाम अन्य ग्रन्थो की सूचना के आधार पर ही है । मानस में स्वयंप्रभा का विशेष 
परिचय न दिया जाना उनके प्रति उपेक्षावृत्ति का सूचक नहीं है । इसके पीछे भी 
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गोस्वामीजी कौ अपनी भावुकता कायं कर रही टै । वे मानों इसके माध्यम सष 
यह बताना चाहते है कि भगवत्करृपा कौ अनुभति कव किसके माध्यमचे ह 
कः भी नहीं वता सकता । महच्च व्यक्ति के नाम अथवा परिचय का नरह है 
भगवत्करेपा की अनुभूति जिसके माध्यम से भी हौ वह्‌ अजातः 
हए भी वन्दनीय ह । शवरी जीर स्वर्यप्रभा दोनो के ही प्रसभं मेय 








उपलब्धि का मागं वताती टैतो स्वयप्रभाके द्वारा वन्दरों को मार्मद्जनं 
हा । दोनों ही प्रसद्धों मे परिचय का समान अभावह । 

वन्दरो के दारा उनका समाचार सुनकर स्वयंप्रभा ने यह अनुभव कर लिया 
कि इस समय इनको सवसे वड़ी आवश्यकता भोजन गौर जल की उपलच्धि है। 
सत्सद्ध ओर सद्विचार की वाते भी व्यवित कोतभी प्रिय लगती ह 
शारीरिक आवश्यकताओं से सतुष्ट हो। “शख भजन न होहि गो 
लोकोक्ति अनुभूति मौर वास्तविकता पर ही आधित टै । इसलिए भक्तिपथ मेँ 
शरोर ओर उसको आवश्यकताओं कौ कभी उपेक्षा नहीं की गई 1 ““तन विनु वेद 
भजन नहि वरना” में शरीरको साधनके रूप मे विशिष्ट महत्व प्रदान किया 
गया है स्वयंप्रभा का आदेश पाकर बन्दर ने सुस्वादु फलों का भोजन कर, 
सरोवर के मधुर जल को पीकर तूप्ति का अनुभव किया : 






मज्जनु कौरह मधुर फल खाए । 
तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 


प्रारम्भ में बन्दरोने स्वयप्रभाकोदुरसेही प्रणाम कियाथा। कन्तु परि- 
तृप्ति के वाद वे स्वयप्रभा के सन्िकट आते है । तपस्वियों के साथ जुड़ हई 
उग्रता की अनेक गाथां कै कारण ही बन्दर निकट जाने का साहस नहीं जुटा 
पाये थे । कोरे तपस्वी तेजस्विता के कारण क्रोधी स्वभाव के होते हों तो इसमें 
माश्चयं की क्या वात ? किन्तु स्वयंप्रभा का जीवन भक्तिरस कौ मिठास से ओत- 
श्रोत है । उनकी तपस्या का उदेश्य सिद्धियों की उपलब्धि-मात नहीं है । पातमें 
'पवित्र रस रखने के लिए ज॑से पहले उसे शुद्ध कर लिया जाता है उसी प्रकार भक्त 
तपस्या कौ अग्नि मं जपने अन्तःकरण को शुद्ध करता है । जिससे भगवद्रस उसमें 
ग्रहण क्रिया जा सके । स्वयंप्रभा का जीवन भी इसी भावना से ओत-प्रोत था। 
स्वयप्रमा द्वारा किये गये वात्सल्यपूणं व्यवहार से बन्दर को उनके हृदय का परि 
चय व्राप्त हज । इसीलिए पूणं परितृप्ति ओर आशा के साय उन्हे अपनी समस्या 
सुनाई । स्वयंप्रभा ने उनका उद्वोधन करते हए कहा कि जप लोगो को निराश 
-नहीं होना चाहिए । मैथिली का दशन आप लोगों को प्राप्त होगा। मँ स्वथं भी अव 





मानस-मुक्तावली २५५ 
राघवेन्द्र का दशंन करने के लिए उनके निकट जाञ्जगी : 


तेहि सव आपनि कथा सुनाई । 
मे अव जाव जहां रधु राई ॥ 
मूदहु नयन बिवर तजि जाहु । 
पेटहु सौतहि जनि पछिताहू ॥ 


स्वयंप्रभा अपना इष्टान्त देकर वन्दरो को आश्वस्त करना चाहतीरहै-्मैभी 
आपलोगौकी तरह ही एक साधिका हं । आप यदि भक्ति की खोज मे संलग्न हैँ 
तोरम भगवान्‌ की। जाप लोगों ने मूज्ञे भगवान्‌ का पता वताया टै, मेभीआप 
लोगों को भक्ति-देवौ कौ उपलव्धि का सकितिक मागं वता रही हूं । साधकों का 
मिलन सवंदा एक-दूसरे का सहायक सिद्ध होता है । इसके द्वारा वे परस्पर एक- 
दुसरे की समस्याओं से परिचित होते है। एक-दूसरे के अनुभवो को जानकर वे 
परस्पर लाभ के आदान-प्रदान की भावना से एक-दूसरे से लाभ उठते है। साधको 
मभौ सव एक जेसी स्थिति मे नहीं होते । स्वयंप्रभा निर्चित रूप से साधना की 
इष्टिसे इन वन्दरों से आगे थीं । वे भक्ति-रूपा सीता का रहस्य जान चुकी है ओर 
उन्हं "ज्ञ।(न अखण्ड एक सीतावर प्र भु को प्राप्त करना है । बन्दर ज्ञानधन राम 
केपाससे आ रहे हैँ जौर उन्ह भविति-देवी को पाना है । इन दोनों के परस्पर 
वार्तालाप के माध्यमसे गौस्वामीजी ने ज्ञान ओौर भक्ति के सम्बन्ध मे अपनी 
मान्यताओं को भी स्पष्ट करिया है । 

वहुधा यह्‌ प्रशन वड़ा ही विवादास्पद रहा हैकि ज्ञान काफल भक्ति है 
अथवा भक्ति का फल ज्ञान। 

गोस्वामीजी इस विषय मेँ अपनी समन्वयी वृत्ति का परिचय देते हुए एक- 
दूसरे क़ उपलब्धि के माध्यम से दोनों की पुणंता का करम स्वीकार करते है । ज्ञान 
के अभावमें भक्ति अपणं है ओौर भक्ति के अभाव मेंज्ञान भी उतना ही अधूरा 
है । भगवान्‌ राम ओर श्रीसीता को ज्ञान ओर भक्ति के घनी भत रूप मे स्वीकार 
करने के वाद यह ओौर भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । अब यह साधक के संस्कार 
ओर स्वभाव पर निभरदै कि वह्‌ ज्ञान ओौर भक्ति मे किसे प्राथमिकता देता है । 
भावुक भक्ति को प्राथमिकता दे यह स्वाभाविक दै । भक्ति कौ उपलब्धि के बाद 
वह चाहे अथवा न चाहे उसे ज्ञान प्राप्त होता ही है । उत्तरकाण्ड मे काकभुशुण्डि 
का चरित्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । वे प्रारम्भ मे ज्ञानोपदेश को सुनने मे अभि- 
रुचि का प्रदशंन नहीं करते दै । फिर भी भगवान्‌ राम अपनी बाल-लीला मे उन्हे 
विज्ञान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराते है । इसी प्रकार परमज्ञानी लोमश को भो 
काकभुशुण्डि के सान्निध्य से भक्ति-रस की विलक्षणता का बोध होता है। विनय 
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पत्निका में भी वे इसी समन्वय-सिद्धान्त का परिचय देते है। एक पद मेवे स्वीकार 
करते है कि सारे दुःखों की जड़ दवेत है । यदि मन अपने विकारो का परित्याग कर 
दे तो संशय, शोक आदि से उसे मुक्ति मिल जाती है । णत, मित्र ओर उदासीन की 
कल्पना मन ने वलात्‌ कर ली है ओर फिर इन्हीं को वह त्याग, राग ओर उपेक्षा 
का पात्र मान लेता है । अपने ही कल्पित विभाजन को वह सपं, स्वर्णं ओर तिनके 
के समान यथाथं मानकर इनसे ेसा ही व्यवहार भी करताह। जैसेमणिमे 
भोजन, वस्त्र, पशु जौर अनेक प्रकार की वस्तुं रहती हैँ उसी प्रकार स्वर्ग, नरक 
ओर विविध लोक भौ मन में निवास करते हैँ । जैसे वृक्ष मे पृत्तलिका तथा सूत में 
विना बनाये ही निमित वस्त्र रहा करता दहै वसे हीमन में भी अनेक शरीर 
निवास करते हैँ ओर उचित अवसर पाकर प्रकट होते दं । भगवान्‌ के भक्ति 
रूपी जल से जव अन्तःकरण शुद्ध होता है तव यह्‌ सत्य विना प्रयास ही समन्षमे 
जा जाता हे । तुलसीदास कहते है यह सृष्टि चैतन्य का विलास हे, यह्‌ सत्य धीरे- 
धीरे समज्ञ में आता: 


जौ निजमन परिहरे विकारा! 

तौ कत द्वेत-जनित संसृति-दख संसय सोक अपारा ॥ 
सतु मित मध्यस्य तीनि ये मन कीन्ह बरिआआई। 
स्यागन, गहन, उपेच्छनीय अहि हाटक त्न की नाई ॥ 
असन, बसन, पसु, वस्तु विविध विधि सब मनि मह रह जैसे । 
सरग, नरक, चर-अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे ॥ 
विटप मध्य पुतरिका, सूत महं कंचुकि बिर्नाहि बनाए । 
मन महं तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए ॥ 
रघुपति भगति-बारि-छालित चित बिनु प्रयास ही सुद् । 
तुलसिदास कह चिद-बिलास जग बूञ्षत-बूभत तर्ञे ॥ 


५ 


दूसरी भोर वे ज्ञान के पश्चात्‌ भवितत की आवश्यकता का वर्णेन इन शब्दों मे करते 
है- दे राघव ! मञ्चे तो कुछ एेसा समञ्ञ मेँ आताहे क्रिविना आपकी कृपाके 
मोहं भौर माया दोनों नहीं छुट सकते । जो लोग महाकाव्य के श्रवण-मात्र से 
मुवित स्वीकार करतेरहै, उसे अस्वीकार करते हए गोस्वामीजी कहते है, महाकाव्य, 
मं निपुण हो जनेसेही कोई संसारको पार नहीं कर सकता । ठीक उसी प्रकार 
से जेते दीपक के दिव्य वर्णन से अन्धकार दूर नहीं होता । एक दरिद्र वस्त ओौर 
भोजन के अभाव मे यदिदुःखपारहा हौ तो उसके घर में कल्पतरु ओर कामधेनु 
का चित वना देने से उसकी विपत्ति नष्ट नही हो जाती है। कोई व्यक्ति यदि 


इस पद मे भक्ति के पश्चात्‌ ज्ञान के उदय का वणेन किया गया है । किन्तु 
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भोजन का बड़ा सुस्वादु वणन करे तो उससे सुधा शान्त नहीं हो सकती । दसरा 

व < न = ~, ^ ४ 
व्यक्ति भले ही वर्णननकररहाहौो किन्तु भोजन करते ही तृप्ति प्राप्त कर लेता 
है, ठीक इसी तरह केवल भाषण देनेसे नहीं अपितु भक्तिकेद्रारा ही इस दिव्य 
स्थिति का दर्शन क्रिया जा सकता है। जव तक अपने हदय में प्रकाश नहींहो 
जाता ओौर मनमेंविपयोकी आणा वनी रहती ह तव तक विविध योनयो मे 
भटकता हुजा व्यक्ति स्वप्न मे भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता : 


अस कु समुन्ञि परत रघुराया 1 
बिनु तव छृषा दयालु ! दास हित ! मोहं न दे माया ॥ 
वातय ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पावै कोई। 
निसि गृह सध्य दीपकी बातन्ह॒ तम निव्रृत्ति नहि होई ॥ 
जसे कोड इक दीन दुखित अति असन हीन इख पावे । 
चिव कलपतर कामधेनु गृह लिखे न धिपति नसावं ॥ 
पटर बहू प्रकार भोजन कोउ, दिन अरु रंनि बखाने । 
विनु बोले संतोष-जनित सुख खाइ सोइ पै जानं ॥ 
जव लगि नहि निज हृदि प्रकास, अर विषय आस मन माहीं । 
तुलसिदास तव लगि जग-जोनि रमत सपने सुख नाहीं ॥ 


स्वयंप्रभा ने भक्तिदेवी की उपलब्धि के लिए बन्दरों को जो महामन्त्र प्रदान 
किया वह था--“"मूदहु नयन विवर तजि नाहू, पैहह सीतहि जनि पछ्िताहु ।” इस 
पृक्तिको चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है-(१) सीता की प्राप्ति होगी, 
(२) पश्चात्ताप न करो, (३) नेत मूंदो भौर (४) विवर का परित्याग करो । 
साधक के जीवन मे भक्तिको उपलब्धि का दृढ्‌ विश्वास होना चाहिए । संशयालु 
वयक्तिकौयात्राकभी पूरणं नहीं होती, क्योकि वह आगे पग बढ़ाकर फिर पीये 
लौट आता है । वह सोचता है “इस घर का परित्याग करने के बाद कहीं एेसा 
नहो किवह्‌ मिले नहीं भौर यह्‌ चला जाये 1” इसीलिए कवीर ने व्यंग्य किया 
जो अपना घर फूंक दे वही मेरे साथ चल सकता है : 


कबिरा खडा बजार में लिए लुकाठी हाथ । 
जो घर एकं आपनो चलं हमारे साथ ॥ 


सुद्ढ़ विश्वास के अभाव में व्यक्ति संसारकी आसक्ति को जला ही नही 
सकता हे । भक्तिदेवी के चरणों मे आसक्ति को अपित करने के लिए उसे संसार 
समन को हटाना होगा । जिसे लक्ष्य की उपलन्धि में संशय दै वह आगे बढ़ ही 
नहीं सकता । 
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पश्चात्ताप के मूल मे पुरानी भूलों की स्मृति होती है । जहां तक यह आत्म- 
निरीक्षण ओर भविष्य की सजगता के लिए प्रयुक्त होता है, साधक के लिए कल्याण- 
कारी है । पर पश्चात्ताप का अतिरेक साधक को निराश वना देता है । यदि मां 
मे चलते हुए व्यक्ति को कीं ठोकर लग जाये तो इसका अथं यह नहीं है कि यात्री 
लौटकर बार-बार उस पत्थर को देखकर हाय-दाय करता हुआ चले । उसे तो 
आगे की ओर इष्टि रखनी चाहिए जिससे फिर ठोकर न लगे । वन्दरों को विगत 
के चिन्तन की आवश्यकता नहीं है । यदि वे यह्‌ सोचने लगे कि हाय-हाय एक मास 
व्यर्थं गया, नहीं तो अव तक जनकनन्दिनी का पता लगाकर लौट आये होते तो 
यह निरर्थक पश्चात्ताप है । पश्चात्ताप का स्वरूप वह्‌ है जिसका वणन {गोस्वामीजी 
ने विनयपन्निका के पद में इस रूपमे किया है--अव तक भले ही जीवन नष्ट हुभा 
हो अव उसे नष्ट नहीं होने दूंगा । श्रीराम कौ कृपा से संसार-रूपी रात्रि वीत गयी 
है (मै संसार की मायारावरि से जाग गया हूं) । अव जागने पर फिर (मायाका) 
विद्धौना नहीं विष्ठाऊंगा (अव फिर माया के फन्दे मे नहीं फसूंगा ) मृ्ने राम-नाम 
रूपी सुन्दर चिन्तामणि मिल गया है। उसे हृदय-रूपी हाथसे कभी नहीं गिरने दुगा । 
अथवा हृदय से राम-नाम का स्मरण करता रहूंगा, ओौर हाथ से राम-नाम की 
माला जपा करूगा। श्रीरघुनाथ जी काजो पवित्र श्यामसुन्दर रूप है उसकी 
कसौटी वनाकर अपने चित्त-रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात्‌ यह देखूंगा कि श्रीराम 
के ध्यान मे मेरा मन सदा-सवंदा लगता है कि नहीं । जव तक मँ इन्द्रियोंके वश 
मे था तव तक इन्होने मुज्ञे मनमाना नाच नचाया अव अपने ऊपर अधिकार कर 
लेने पर उनके हंसी का पात्र नहीं वनूंगा । अव तो अपने मन-श्रमरको प्रभुके 
चरण-कमलो मेँ लगा दुगा 1 उसे अन्यत्र नहीं जाने दूंगा : 


अबलो नसानी, अब न नसेहं । 

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न उसेहं ॥ 

पायें नाम॒ चारु चिन्तामनि, उर कर तं न खसेहों । 

स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कचर्नाहि कसैहौं ॥। 
परवस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस ह्व न हेसेहौं । 

मन . मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद-कमल बसेहौ 1! 


“विवर तजि जाह" से साधक को मध्यमार्ग मे न रुकने कौ प्रेरणा दी गयी 
दे । इस गुफा मे सुस्वादु फलों के वक्ष है। मधुर जल से पूणं सरोवर है । बन्दरोको 
लग सकता है करि पता नहीं जनकनन्दिनी का दशन होगा या नहीं, अतः आगे बढ़ने 
काश्रमक्यो करे ? पीछे लौटने में सुग्रीव के द्वारा मृत्युदण्ड दिये जाने का भय है 
अतः क्यो न इस गुफा मे बस जाया जाये । वस्तुतः प्रत्येक साधक के समक्ष इस 
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रकार कौ समस्या आती है । सवते पहले साधक मे नैराश्य ओर संशय का उदयः 
होता है पर इसके वाद भी यदि साधक वठ़्ता ही जाये तो उसके समक्ष अनेक 
आकषक प्रलोभन अति हैँ । इन प्रलोभनों को छोडकर आगे बढ़ पाना सवसे कठिन 
कायं हँ । प्राचीनकाल से अव तक अनगिनत साधकं इस प्रलोभन से डिगकर लध्य 
ते विरत होते रहे हैँ । आजके युग के तथाकथित चमत्कारी सिद्धो मे अधिकांश 
इसी श्रेणी मेँ आते है । यह्‌ समस्या ्रममूति श्रीभरत ओौर भक्ताग्रगण्य आञ्ज- 
नेय के समक्न भी आई । दोनों भिन्न-भिन्न पद्धतियों से इस प्रलोभन पर विजय 
प्राप्त करते दँ । महि भरद्राजके द्वारा किया जने वाला श्रीभरत का स्वागत 
इसी श्रेणी में था।श्रीभरतने महपि द्वारा दिया जाने वाला आमन्त्रण पुरवासियों 
को ₹ष्टिगत रखकर ही स्वीकार कर लिया । महपि के प्रति समादरः प्रकट करते 
केलिए भी यह्‌ आमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा । किन्तु प्रलोभनों से दुर श्रीभरत 
उस रात्रिको इस प्रकार व्यतीत करत हँ जसे कौतुक के लिए चक्रवाक को चक्र- 
वाकीके साथ रात्रि मे वन्दी वना दिया जाये किन्तु प्रकृति के नियमों के कारण वे 
एक-दूसरे से सर्वथा विमुख ही वने रहं : 


संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार । 
तेहि निति आश्रम पिजरा रासे भा भिनुसार॥ 


पवननन्दन ने मैनाक पवेत द्वारा दिये गए आमन्त्रण कौ सवथा अस्वीकार 
कर्‌ दिया । यदि पथ म चलता हुआ पथिक प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम 
करने लगे तो वह्‌ लक्ष्य तक कँसे पहुंच सकता है । विनयपत्निका मेँ भो गोस्वामी- 
जी अपने मन को सावधान करते इए यही उपदेश देते है--अरे मेरे मन, तू राम- 
नामका जप कर, राम-नाम रट ओौर राम-नाम में ही रमण कर । राम-नाम 
रूप मेव के लिए त हटपवेक पपीहा वन जा। अन्य सारे साधन कु, सरोवर, 
नदियों मौर समुद्र के समान हें । पर तुतो रामनाम स्वातिःसुधाका प्यासा 
वन । साधनाके पथ पर तु एकाङ्गी परेम को आदशं बनाकर चल । माग क भरत्येक 
चायादार्‌ वृक्ष के नीचे विश्राम न कर। तेरा भला तो रामनाम से विशुद्ध ओौर 
कपटरहित प्रेम करनेमें ही है : 


राम-रामरमु, राम-राम रदु, राम-राम जपु जीहा। 
राम-नाम नव-नेह-मेह को मन ! हटि होहि पपीहा ॥ 
सब साधन-फल कूप-सरित-सर सागर-सलिल-निरासा । 
राम-नाम-रति स्वाति-सुधा-सुभ॒ सीकर प्रेम॒पियासा ॥ 
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गरजि, तरजि, पाषान बरषि पवि, प्रीति परखि जिय जाने । 
अधिक-अधिक अनुराग उमंग उर, पर परमिति पहिचान ॥ 
राम-नाम्‌-गति, राम-नाम-मति, राम-नाम-अनुरागी । 
हवं गये, है, जे हो्हिगे, तेइ विभुवन गनियत बड़भागी ॥ 
एक अंग मग अगमु गवन कर, विलमु न छिन-छिन छा । 
तुलसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपधि नेम निवा । 


ठ 


स्वयप्रभा का सवसे महत्वपुणं उपदेश था-- 'मूंदहु नयन"' नेत मूदलो । यह्‌ 
मानस का महामन्त्र है जो मानस के प्रत्येक घाट में मान्य है । 

जञानघाट के महान्‌ आचायं भगवान्‌ शिव तो वहुधा नेत्र मूदेहृए ही रहर 
अपने ही अनास्थ स्वरूप में संलग्न शिव की चष्ट वाहर जा भी कंसे सकती 
उनकी अखण्ड समाधि के वषं ही अपनी विशालता से अभिभूत कर लेते हैँ; 


है। 
है॥ 


संकर सहज सरूप सम्हारा। 
लागि समाधि अखंड अपारा॥ 
५ > 
वीते संबत सहस सतासी। 
तजौ समाधि संभु अविनासी ॥ 


भगवान्‌ शिव की इष्टि मे “मंदहु नयन" का अर्थं है अन्तर्मुख होकर स्वरूप 
के अनुसन्धान में संलग्न हो जाना अथवा स्व-स्वरूप में अवस्थिति। व्यक्ति की 
बहिर्मुखी दष्टि बाहर कौ ओर ही देख पाती है । सुख को खोज मे भटकने वाली 
यह ष्टि जहां -तहां अटककर भी लक्ष्य को टूढ पाने मे असमथ रहती है। इसेः 
मूंदकर जव अपने ही स्वरूप का अनुसन्धान साधक करता है तव उसे ज्ञात होः 
जाता है किं आनन्द का वह्‌ केन्र तो स्वयं उसके भीतरही था: 


आनन्द सिन्धु मध्य तव बासा। 
वितु जाने कत मरसि पियासा ॥ 


द्ष्टिके माध्यमसे ही जो साक्षात्कार करना चाहते हँ वे दृष्टि की सीमाओं 
स ही परिचित नींद । इसीलिए रामचरितमानस मे भिन लोगो न शति की जव ~ 
देलना की ओर चष्ट को ही सर्वाधिक प्रामाणिक मान लिया उन भ्रमित होकर 
< उठाना पड़ । इसमे सती जैसी पतिव्रता गौर रावण-जैसा मिथ्याचारी दोनों 
ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते है । दोनों ने भगवद्रहस्य को न सुन- 
कर मानों श्रुति" की ही जवहेलना की । सती महषि अगस्त्य के द्वारा कथितः 
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भगवत्कथा की अवहेलना करती है, ओौर रावण मारीच के दारा वतायि गये अनु- 
भवो की पु्णं उपेक्षा करता है 1 च 
दोनों ही प्रत्यक्ष को सरवेश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हं। सती इसी 
खष्टिसे परीक्षा लेनेके लिए जाती है, किन्तु वहां पहुंचकर उन्होने अपनी तरूटि 
को स्वीकार कर लिया । इसीलिए वे प्रभु का दिव्य ेश्वयं देखकर आंख मंद 
लेती है : # 


सोइ रघुबर सोइ लछ्िमनु सीता! 
देखि सती अति भई सभीता॥ 
हदय कंप तन सुधि क्षुं नाहीं । 
नयन मुदि वटीं मग॒माहीं॥ 


किन्तु रावण अपनी इष्टि को प्रामाणिक मानकर जीवन-भर भगवान्‌ राम 
को एक साधारण मनुष्य मानता रहा । इसीलिए रावण को अन्धे भौर वहरे कीं 
उपाधि प्रदान कौ गई। जो व्यक्ति श्रुति की अवहेलना कर दृष्टि के माध्यम से 
परभु के विषयमे भ्रान्त हो गया, अंगद ने उसे वीस आंख वाला अन्धा तथा बीस 
कान वाला वधिर कहकर केवल अपमानित करने का प्रयास ही नहीं किया था : 


हम कुल घालक सव्य तुरह्‌ कुल पालक दससीस । 
अंधड बधिर न अस करहि नयन कान तव बीस ॥ 


विनयपत्निका में गोस्वामीजी नेत्र मूंदने का सांकेतिक दशंन इन शब्दों में 
भ्रस्तुत करते है--समस्त विश्व-प्रपंच को अपने उदर में समेटकर निद्रा छोडकर 
सोने वाला योगौ ही उस हरिपद का अनुभव कर सकता है जो दैत प्रपंच से सवेथा 
दूरहैः 
सकल हश्य निज उदर मेलि सोवं निद्रा तजि जोगी । 


कर्मशास्तर मे भी “नयन मृदि" की महत्त्वपुणं भूमिका है । व्यवहार मे जो 
व्यक्ति अनदेखा करना नहीं जानता वह निरन्तर संघं को भृष्टि करता हृजा 
स्वयं भी दुःखी होता है ओौर दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाता है । जनक की सभामें 
कद परशुराम ने जव लक्ष्मण को आंखो से दुर कर देने के लिए कहा तव रामा 
नुज ने स्वगत" जिस व्यंग्य का प्रयोग किया उसमे इसी तथ्य कौ ओर इङ्गित 
कियागयाहैः 
बेगि करहु किन आंखिन्ह ओटा । 
देवत छोट खोट नृप ढोटा 
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विहसे लखनु कहा मन माहीं । 
मूढे आंवि कतहु कोड नाहीं ॥ 


भक्ति ओर दैन्य मे तो “दहु नयन"' सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता ठं । यह्‌ भक्ति- 
शास्त मं सम्पण ओौर विश्वास का प्रतीक है । नेत व्यक्ति के विवेकं ओर पुरुषार्थं 
का प्रतीक है । आंख मृद लेने का अर्थं है स्वयं की असमर्थता को स्वीकार करते 
हृए प्रभु के प्रति समपित हो जाना । स्वयंप्रभा का संकेत इसी भर था। वन्दरों 
ने समग्र पुरषाथं का प्रयोग करते हुए अव तक भक्तिदेवौ को पाने का प्रयास 
किया किन्तु वे इस प्रयत्न मे असफल रहे । भक्तिदेवी कौ उपलब्धि किसौ प्रयत्न 
ओर पुरूषाथं से सम्भव नही है । उन्हे विश्वास ओर समर्पण के माध्यम से ही 
पाया जा सकता है । स्वयंप्रभा का यह उपदेश प्रत्येक साधक के लिए शाश्वत 
रूपमे प्रेरक है । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


पुनि पुनि अगद कह सव पाही। 

मरन भयठ कदु संय नाहीं॥ 
>€ > 

कह अगद विचारि सन माही। 

धन्य जटायू तम कोठ नाहीं 


८ 


अर्थ--अंगद वार-वार सवसे कट्ते हैँ कि अव मरण हुजा इसमें कुठ भी 
सन्देह नहीं हे । अंगद ने मन में विचारकर कहा-अहा ! जटायु के समान धन्य 
कोई नहीं हे । 

स्वयंप्रभा कौ आज्ञा से नेत्र मूंदते ही बन्दर गुफा के स्थान पर स्वयं को समुद्र 
के तट पर पाते हैँ । किन्तु स्वयंप्रभा की भविष्यवाणी बन्दरों को सत्य होती हई 
प्रतीत नहीं हुई । क्योंकि उन्हँं आश्वासन मिला था, “'पंहहु सीति” किन्तु सामने 
विशाल समुद्र लहरा रहा था । वन्दरों को एसा लगा किं आगे जाना अव सम्भव 
नहीं है । धरित्री-सुता के जहां तक पाये जाने की सम्भावना थी वह सौमा समाप्त 
हो चुकी है । चरम निराशा की मनःस्थितिमें वे शरीरके परित्याग का संकल्प 
करते है। इस यात्रामे वन्दरों कौ मनःस्थितिमे नैराश्य के जो दो दौर आते हँ उनमें 
यह्‌ सवसे भयानक था । प्रथम दौर में वे संशयग्रस्त थे अतः चरम नैराश्य काक्षण 
उस अवसर पर नहीं आया । एक प्रकार कौ अन्तर्न्धमयी दुविधा वहां त्रि्यमान 
दै। किन्तु इस समय वन्दरों की जो मन:स्थिति थी उसे चरम नैराष्य का क्षण 
कह सकते है । स्वयंप्रभा के द्वारा बन्दरोँ को जो आश्वासन प्रप्त हमा था उसके 
कारण बन्दरों के मन मं एक नयी आशा जाग्रत हो गई थी । उनके त का 
बन्दर सही अथं नहीं ले पाये । उन्होने यहं कल्पना कर ली कि नेव मूदनेके 
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तत्काल वाद मिथिलेशनन्दिनी कौ उपलन्धि हो जायेगी । उस वालकं की र्भाति 
जौ पृथ्वी मे बीज डालने के पष्चात्‌ उतावलेपन के कारण कुष क्षणो मेही उनके 
अकूरित होने कौ आशा करे ओर अकूर को प्रत्यक्षन देखकर उसे अंगुली से कुरेद 
कर देखने की चेष्टा करे । नेत्र मूंदने ओौर मैथिली को पाने के वीच कौ प्रक्रिया 
का वणेन स्वयप्रभाने ही किया था। वे अपनी भुमिकासे परिचित थीं, उन्होने 
सङ्खुत-मात्र दिया था । कहते हँ, देवता परोक्षप्रिय होते दै "परोक्ष प्रिया देवाः" ( 
इसलिए उनका वणेन वहत स्पष्ट रूप मे नहीं करिया जाता है। अतः स्वयप्रभाने 
संध्या भाषा का प्रयोग किया । 

साधक के जीवन मे आचाय के वचनों प्र प्रगाढ विश्वास की अपेक्षाहै ओर्‌ 
उस विश्वास के फलित होने के लिए असीम धैयं भी अपेक्षित हे। शवरी का 
जीवन इस ष्टि से महान्‌ प्रेरणा प्रदान करने वाला है। महपि मतंग ने उन यह 
आशीवदि प्रदान किया थाक प्रभु का दर्शन कर वे धन्य होंगी । उन वचनो को 
जाधार मानकर ही वे प्रतिदिन प्रभु की प्रतीक्षा करती रहीं । न जाने कितने वषं 
तक प्रभु कापथ निहारते हुए भी वे निराश नहीं इं । ओर जव लम्बी प्रतीक्षा 
के वादप्रभुके मङ्गलमयश्रीचरणों का साक्षात्कार हा तव वे महपि मतद के 
चचनों को स्मरण कर गद्गद हो उटीं : 


सबरी देखि राम गृहं आए । 
सुनि के बचन समुक्षि लियं भाए॥ 


वन्दरो की मन:स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। इसके पी मनोवैज्ञानिक 
कारण था । सुग्रीवके द्वारादी जाने वाली एक मासक अवधि के कारण ही 
बन्दर उतावले हो उठे थे । यद्यपि सुग्रीव ने यह नहीं कहा था कि एक मास में 
ही मेथिली का साक्षात्कार किया जाना चाहिए । उनका कहना तो केवल यह 
थाकि एक मास की अवधिके पश्चात्‌ भौ जो मैथिली कौ विना सुधि प्राप्त किये 
लौटगे उन्हे मृत्युदण्ड दिया जायेगा । वन्दरो के लिए यह्‌ अवधि ही सर्वाधिक 
महत्त्व कौ थी ओर समय व्यतीत होने के साथ-साथ उनकी निराशा भी वढृतीही 
गई । साधक के जीवन में दोनों ही प्रकार के पतनकी आशकाणएं है । यदि समय 
की कोई सीमा निर्धारित न की जाये तो उसमे तमोगुण ओौर आलस्य के आनि , 
की सम्भावना रहती है, किन्तु समय की अवधि दिये जाने से वहु हतोत्साह हो 
सकता ठं । साधक को इन दोनों चरम विन्दुओों से वचने का प्रयास करना चाहिए। 


> 


किन्तु वन्दर नैराश्य के चरम विन्दु पर पहुंचकर प्राण परित्याग करने के लिए 
भरस्तुत हो जाते है। 


इसका सवसे महत्वपुणं कारण नेता का नैराश्य है 1 अङ्खदके नेतृत्व मेँ ही 
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यह दल जनकनन्दिनी की खोज में चला था। गुफा मे प्रविष्ट होते हृए यद्यपि 
आञ्जनेय को ही आगे कर लिया गया था किन्तु व्यवस्था के अनुसार नायकल 
अव भी अङ्खदकेदही हाथमेंथा। अङ्गद कृं मानसिक ग्रन्थयो मँ उलज्ञे हुए 
थे। सुग्रीव के प्रति उनके अन्तकरण म रञ्चमात्र मादर नहीं था। पिता की 
मृत्यु मेवे मुख्य रूप स सुग्रीव को ही प्रेरक मानते थे। प्रभुके कायं मे दोषन 
दिखाई देते हृए भी वे कभी सूग्रीव को क्षमा नहीं कर पाये । सुग्रीव के द्वारा 
तारा के पुनवंरण से उनका आक्रोश ओर भी उमड़ पड़ा हो यह स्वाभाविक था। 
सुग्रीव के प्रत्येक कायं मे अङ्गद को अपने प्रति वि्टेष दिखाई देता था। प्रभ के 
दारा युव राज-पद दिलाये जाने पर जहां उनके अन्तःकरण में प्रभुकेप्रति कृत्ता 
की भावना का उदय हुआ वहां उन्हं यहु आशंका भी सताने लगी कि सुग्रीव उन्हे 
अपने मागं से हटाने के लिए कोई-न-कोई षड्यन्त्र रच रहे होगे । स्वथं के नेतत्व 
ओर एक मास कौ अवधि को भी वे इसी सन्दर्भ में देखते दँ । उन्हं लगने लगा कि 
मुजञे मृत्युदण्ड देने के लिए इससे अधिक उपयुक्त कोई वहाना नहीं हो सकता । 
जव नेता इस मन:स्थिति से पीडित हो तव दल पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभा- 
विक ही था। गोस्वामीजी इन पंक्तियों में अङ्गद ओर उनके दल की मनःस्थिति 
कावणेन करतें: 


इहां बिचार्राह कपि मन माहीं । 
बीती अवधि काज कष्टं नाहीं ॥ 
सव मिलि कर्हि परस्पर बाता। 
विनु सुधि लं करब का भ्राता ॥ 
कहु अंगद लोचन भरि बारी। 
दहु प्रकार भई मृत्यु हमारी ॥ 
इहां न सुधि सीता कं पाई। 
उहां गए मारिहि कपिराई॥ 
पिता बवे पर मारत मोही। 
राखा राम निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । 
मरन भयउ कट संसय नाहीं ॥ 


अङ्खद की इस मनःस्थिति से उन्हं उवारने का प्रयास जाम्बवान्‌ ने किया । 
"जाम्बवान्‌ ब्रह्मा के अंश से उद्भूत माने जाते दै । बुद्धि के देवता ब्रह्मा के विचार 
के माध्यम से उस नैराश्य को दूर करने की चेष्टा कौ जो सारे बन्दर मे अङ्गद की 
वाणी सुनकर उत्पन्न हो गई थी । अङ्गद विचित्र विरोधाभास से पीडित है । एक 
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ओर वे श्रीराम की सराहना करते हतो दूसरी ओर सूग्रीवकी निन्दाकरनेमे 
उन्हे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। यदिश्रीराम ह विवेक पर उन्हं विश्वास 

है तो यह मानना कंसे उपयुक्त हो सकता है किवेसुग्रीवसे प्रभावित होकरही 

वालि का वध करते हैँ । यदि उन्हे प्रभावित किया जा सकता ह तो उनके विवेकः 
मँ तुटि भी स्वीकार करनी होगी । यदि वालि-वध के लिएसुग्रीवदोपी हतो 

राघवेच्धकादोपओर भी गुरुतर हो जाता ह । बालि ओर सुग्रीव में परस्पर 

मनोमालिन्य था । सुग्रीव को घर से निष्कापित करिया गया था । उनकी पत्नी जौर्‌ 

सम्पत्ति से उन्हं वञ्चित कर दिया गया था । एेसी स्थिति में वालिके प्रति उनका 

देप अस्वाभाविक नहीं कटा जा सकता । पर राघव की कोई हानि वालिके रार 

नहीं इई थी । वे वालि से परिचित तक नहीं थे । तव भी उन्होने वालि पर छिप- 

कर प्रहार किया। इसलिए ताकिक आधार पर रामको ही अधिक दोषी माना जानां 

चाहिए । किन्तु सुग्रीवकै प्रति अङ्खदके मनम इतना गहरादरेपथाकिवेसारा 

दोष सुग्रोव पर ही मढ़ना चाहते हैँ । वस्तुतः राम को एक व्यक्ति मानकर ही सी 

विरोधाभासपुणं मनोवृत्ति में रहा जा सकताहै । राम के साक्षात्‌ ब्रह्मत्व को समज्ञ 

कर्‌ ही इस समस्या को सही सन्दभं मे समज्ञा जा सकता है । जिसे स्वयं प्रभु रामः 
ने अपने सख्य का सम्मान दिया हो, जिन्हें शरण में लेकर उन्होने वालि-वध किया 

हो उन सुग्रीव के प्रति विद्रेष प्रभु काही असम्मान है । इसी चष्ट से जाम्बवान्‌ ने 

राम के ईश्वरत्व कौ ओर सङ्केत करते हृए अङ्खंद को सावधान करने का प्रयास 

किया--भ्रिय युवराज ! राम को म॒नुष्य नहीं मानना चाहिए । वे तो निर्गुण ओर 

अजित ब्रह्म हैँ । हम सव वड़े भाग्यगाली हँ जो सगृण ब्रह्य के चरणो मे हमारा 

स्नेह है । भगवान्‌ अपनी ही इच्छा से देवता, पृथ्वौ ओर गोब्राह्मण का हित करने 
के लिए अवतार लेते है । उस समय सगुणोपासक भक्त भी मोक्ष-सुख का परित्याग ` 
करके उनकी लीलामें भाग लेने के लिए आति ह: 


जामवंत अंगद दुःख देखी। 

कहीं कथा उपदेस विसेदो ॥ 

तात राम कहं नर जनि मानहु । 

निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 

हम सब सेवक अति बडभागी । 

संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छं प्रमु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। 
सगुन उपासक संग तहं रर्हाहि मोच्छ सब त्यागि ॥ 


अङ्गद राम को ईश्वर न मानते हों एेसी कोई बात नहीं है । किन्तु एेसा सुः 
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विश्वास जो संशय से आच्छन्न न हौ वडा कठिन है। साधक्र के अन्तर्मन मे संशय 
विष्वास का यह्‌ क्रम आता-नाता रहता है। भगवान्‌ भुवनभास्कर सूर्यं का 
प्रकाशभी धूलया वादल के कारण कभो-कभी आच्छनन-सा प्रतीत होता दै। 
वादल ओर धूल के कारण सूयं विनष्ट नहीं होता किन्तु उससे कुद समय के लिएः 
प्रकाश से अवश्य वञ्चित होना पड़ता है। भगवान्‌ शिव पार्वती कै संव काः 
समाधान करते हए यही चष्टान्त सामने रखते हैँ : 


निज श्रम नाहि समूर्घाहि अग्यानौ । 
प्रभु पर मोह धरराहि जड प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । 
सपिउ भानु कर्हाहि कुविचारी 1 
>< ~ 
उमा राम विषडइक अस मोहा । 
नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ 


आकाशमें कभी धूल या वादल हो ही नही, यह असम्भव है । इसी तरह 
साधककेहदयमें भीतम ओौर रजकेअंशका स्वंथा अभाव सम्भव टै । अङ्खद 
भी उन साधको में से एक हैँ जिनका अन्तःकरण कभी-कभी तमोगुण ओर रजो- 
गुण से आक्रान्त हो जाता ह । आज भी वे इसी मन:स्थिति मे थे । जाम्बवान्‌ की 
दिव्य वाणी से उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । सत्सङ्ख की जो इतनी महिमा 
गाई जाती है उसका रहस्य यही है । वायु का ज्लोका जंसे = की दछित्त-भिन्नः 
कर देता है ओर सूर्यं अपने सहज रूप में प्रकाश देने लगता है उसी तरह सन्त कौ 
वाणी भी "मोह महाघन पटल प्रभञ्जन" बनकर साधक को भ्रान्ति-मुक्त कर देती 
है । अङ्गद पर इस समय सत्सङ्ख का कितना प्रभाव पड़ा यह्‌ आगे पठने को' 
मिलता है । प्रारम्भ मेँ स्वयं निराश अङ्खद बादमें सारे बन्दरों को भय से मुक्तः 
करने में समर्थं होते है । यह भय सम्पाती की ओर से आया । 

बन्दर के वार्तालाप को गिरि-कन्दरा मे बैठे हए गीध ने सुना । गिरिगुहा 
से बाहर निकलकर बन्दरों की विशाल भीड़ को उसने समुदर-तट १२4८ हए 
देखा । उसे ठेसा लगा कि सम्भवतः ब्रह्मा ने उसके लिए विशाल भोज कौ व्यवस्था 


की है । उसकी प्रसन्नता वाणी के माध्यम से भी व्यक्त हुई । वह्‌ कहने लगा 
ही मुञ्चे इतने बन्दर 


बहुत दिनों से मै अल्पाहार से पीडित था। आज एक साथ 

प्राप्त हो गये हैँ इन्द खाकर अपनी कषुधा शान्त करूगा : 
एहि विधि कथा कर्हाहि बह भांत । 
गिरि कंदरां सुनी संपाती ॥ 
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बाहेर होड देवि बहु कीसा। 
मोहि अहार दीन्ह॒ जगदीसा ।। 
आजु सबहि कहूं भच्छन करञ । 
दिन बहु चले अहार धिनु मरॐ ॥ 
कव्रहं न मिल भरि उदर अहारा। 
आजु दीन्ह॒ बिधि एर्काहि बारा॥ 


गीध को वाणी सुनते ही सारे वन्दर आतंकित हौ गये । कु क्षण पहले जो 
वाक्य अकेले अङ्गद दुहरा रहे थे वही प्रत्येक वन्दर के मूख से निकलने लगा । 
अङ्गद ने व्याकुलता-भरे स्वर में एक ही वाक्य वार-वारदुहराया कि हम लोगों 
की मृत्यु अवश्यम्भावी है : 


पुनि-पुनि अंगद कह सब पाहीं । 
सरन भयडउ कष संसय नाहीं 1 


अङ्खदके द्वारा यह्‌ वाक्य वारवार दुह॒राये जाने पर भी उस समय किसी 
चन्दर के द्वारा उसका समर्थन न किया जाना वडा विचित्र-सा प्रतीत होताहै। 
पर सन्दभं को देखकर इते बड़ी सरलता से समञ्ञा जा सकता है । अङ्कद सुग्रीव 
को आलोचना के साथ-साथ इस वाक्य को जोड़ देते ह । अधिकांश बन्दर अङ्खद 
केद्वारा की जाने वाली आलोचना से सहमत नहीं ये, ओर यदि कुछ सहमत भी 
रहे हो तो इस भय के मारे समर्थन नहीं कर सकते ये कि यह्‌ बात सुग्रोव के पास 
"पहुंचकर उनके लिए संकट का कारण बन सकती हे । किन्तु सम्पाती के रूपमें मृत्यु 
का जो भय उनके सामने उपस्थित हुआ उस समय सारे बन्दर अदद के वाक्य 
को ही पुनरावृत्ति-सी करने लगे : 


डरपे गीध वचन सुनि काना। 
अब भा मरन सत्य हम जाना॥ 


मृत्यु जौवन का अमिट सत्य है । जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य 
म्भावी है । पर उस मृत्यु कौ अपरिहायंता को वार वार दुह्‌ राना बहुत विवेक- 
सङ्गत नहीं कहा जा सकता है । जो परिहायं है उसका हम जीवन में कंसे स्वागत 
करे, सर्वाधिक महत्वका प्रश्न यह है । मृत्यु कै नाम पर आंसू बहानाया आतङ्कित 
होना व्यथं हे । मृत्यु स्वयं भी बाध्य है। वह्‌ क्रिसी के प्राथना करने या गिड़गिड़ाने 
से द्वित होकर लौट नहीं सकती है । तव मुस्कराते हुए उसका स्वागत करने 
चाला ही सच्चा वीरहै । दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले सारे बन्दर महान्‌ वीर 
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ये । उनका इस प्रकार आतद्धित होना कई अध्येताओं को वड़ा अस्वाभाविक- 
प्रतीत होता है । समं शक्तिशाली वन्दरो का एक ब गीध को देखकर आत- 
ङ्कित होना विचि भले ही लगे पर यह्‌ अस्वाभाविक नहीं था । चरम्‌ नैराश्य के 
क्षणो मे व्यक्ति स्वयं आत्म-विस्मृत हौ जातादै। मानसमें जीवको ईष्वर काः 
अंश बताया गया है । ओौर वह्‌ भी अंशी के गुणोंसे युक्त है । वह्‌ चेतन अवि- 
ताणी ओर सुखस्वरूप टै : 


ईश्वर अंस जीव अविनासी 1 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 


किन्तु वह्‌ भी तो अपने स्वरूप को भलक्रर स्वयं को देहं मान लेता है । तभी 

उसे मृत्यु का भय सताता है । वन्दरो के समक्ष उस समय अपने बल को गीध से 

तोलने का प्रन नहीं था । वे गीध को साक्षात्‌ काल के प्रतीक के रूप मे देव रहे 
ये । एक बलवान या बुद्धिमान व्यक्ति अपशकुन देखकर जव भयभीत होता है 
तब उसका भी मनोविज्ञान यही होता है। विल्ली या श्गालके द्वारा मागं काट 
दिये जाने पर उसके घवरा जाने का कारण यह्‌ नहीं है कि ये जन्तु उससे शक्ति- 

शाली हैं । वह इसे भावी की सूचन। मानकर आत ङ्कग्रस्त होता है। बन्दरोंकी 
मन:स्थिति भी इसी प्रकार की थी । मृत्यु कौ चर्चा जव चल रही हौ उसी समय 
गीध का दिखाई देना भविष्य का परिचायक-सा प्रतीत हुआ । गीध कौ आत्म- 
विश्वास-भरी वाणी "आजु सवहि कटं भच्छन करऊॐ' ने इस मातङ्ख को ओर बढ़ा 
दिया । पर अङ्गद ऋक्षपति की वाणी से उस समय तक आतङ्ख ओौर भ्रम से मुक्तः 
हो चूके थे इसका प्रमाण तव मिला जव अङ्खद ने विचारपूणं वाणी मे जटायुका 
स्मरण करिया-- जटायु के समान धन्य कौन होगा, जिसने राम-कायं के लिए देह 
का परित्याग कर दिया । फलस्वरूप भाग्यशाली गध प्रभु के धाम में गया : 


कह श्रंगद विचारि मन माहीं । 
धन्य जटापरू सम कोड नाहीं 
राम काज कारन तनु त्यागी । 
हरि पुर गय परम बडमागी ॥ 


अद्कदकी वाणीम नौति भौर प्रीति दोनों ही का समन्वय था॥ 0 
बन्दरों ने अपशकुन के रूप मे देखा था 1 अङ्गद उक इस धारणा कोमिटा ध 
उदेश्य से गीधराज जटायु का स्मरण करते है । गीध संसारके लोगों के 1 न 
ही अपशकुन हो, भक्ति-मागं के पथिकं के लिए उनसे बढ़कर पावनता का प्रतीक 
कौन होगा ? जिसको देखकर भगवान्‌, भक्त ओर भव्ति की स्मृति हो । भक्त 
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उसकी तुलना में किसे पूज्य मान सकता है ? इस गीध को देखकर भक्तराज जटायु 
की स्मृति हो आई । जिनकी स्मृति से जुड़ी हुई दै जनकनन्दिनी गौर प्रभुके पावन 
प्रेम कौ गाथा। इस प्रसङ्खं मे महाभारत की उस विलक्षण गाथा की स्मृति आती 
दे जिसमे आञ्जनेय ओर भीमसेन के अनोघे मिलन का वर्णन किया गया हे । 

द्रौपदी कौ प्रसन्नता के लिए भोमसेन सौगन्धिक पुष्प लाने के लिए कदली 
-वनको ओरप्रस्थान करते है । भीम कहीं कोई अपराध कर महापुरुषों के कोप- 
भागी न बने यह सोचकर आञ्जनेय बूढे कपि के रूप मेँ मागं रोककर लेट गये । 
उदृण्ड भीम ने तिरस्कारपूर्वंक बूढ़े वन्दरसे मां छोड देने के लिए कहा । वृद्ध 
कपिने मुस्कराते हए कहा- “वीर, वृद्धावस्था के कारण मँ उठने मेँ असमर्थं हो 
गया हूं । तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ ।“ महान्‌ योद्धा भीम जव सारी शक्ति 
लगाकर भी पूंछ को टस-ते-मस नहीं कर पाये तव उन्होने नत होकर वृद्ध कपिसे 
उनका परिचय पृच्छा । मारुतिनन्दन से उनका परिचय जानकर भीम उनके 
चरणों मे गिर पड़ । मारुति ने उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भीम को 
प्रतीत हुआ कि आञ्जनेय ने मुङ्ञे छोटे भाई के रूप में देखकर मुज्ञ परकृपाकी 
है। किन्तु हनुमान ने कहा कि तुम्ह हदय से लगाकर मँ अपने नररूपधारी प्रभु 
के सामीप्य का अनुभव कर रहा हूं: 


ममापि सफलं चक्षुः स्मारितश्चामि राघवम्‌ । 
रामाभिद्यानं विष्णुं हि जगद्ध.दयनन्दनमु ॥ 


वस्तुतः आञ्जनेय के इस उत्तर मेँ ही भक्त की सच्ची भावना का परिचय 
प्राप्त होता है । गीध जथवा काक, लोकर्ष्टि से भले ही अपावन हों पर रामभक्त 
के लिए इन दोनों की स्मृति जटायु ओर काकभुशुण्डि से सम्बद्ध कर देती है। 
इत तरह अङ्गद ने जहां भक्तराज जटायु कौ स्मृति से बन्दरों को आश्वस्त करने 
का प्रयास किया वहां युवराज के रूप में राजनैतिक दुरदशिता का परिचय देते 
हए सम्पाती को बन्दरों के प्रति सहानुभतियुक्त वनाने की चेष्टा की । “यदि 
'एक गीध मेथिली की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सगं कर सकता है तो दुसरा उसी 
का जाति-वन्धु सीता के अन्वेषण मे तत्पर बन्दरों कोखाने का प्रयास कंसे कर 
सकता है ?” फिर जटायु कौ स्मृतिसे प्रेरणा प्राप्त करने का दशंन भी अङ्गद 
बन्दरों के समक्ष रखना चाहते है “यदि जजर जटायुभी मां मैथिली की रक्षा 
करने कै लिए अपने को बलिदान कर देते हैतो हम लोग उन्हीं के पथ का अनु 
सरण करते हुए क्या अपने प्राणों का उत्सं नहीं कर सकते है ? गीधराज जटायु 
को भाति ही मां मैथिली के अन्वेषण मे यदि हम लोग स्वयं को समपित कर सकं 
तो मृत्यु हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकती ।“ 
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अङ्कृद के इस उद्वोधन ने न केवल बन्दरों को आश्वस्त वनाया अपितु ॥ 
-सम्पाती के मन मे भी अपने छोटे भाईके चरित्र के श्रवण की तीव्र उत्कंडा उत्पन्न || 
कर दी । जामवन्त के उद्वोधन को उन्होने सचमुच ही चरितार्थं कर सत्सञ्ख की | 
महिमा को प्रकट किया । 

















॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


मोहि बिलोकि धरह मनधीरा। 
टाम क्ृर््राँं कलर भयठ वरीरा॥ 


मथ मूञ्ञे देखकर मनमें धयं धारण करो । श्रीराम की कृपासेमेरा शरीर 
कंसा हो गया है । 

हताश ओर किक्तव्यविमूढ्‌ बन्दरों का उद्बोधन करने के लिए सम्पाती ने 
उन लोगों को अपनी ओर देखने के लिए कहा । कुछ पात इतने महान्‌ होते है कि 
व्यक्ति उन्हें देखकर श्रद्धा से अर्भिभ्रूत तो हो सकता है किन्तु उनसे प्रेरणा प्राप्त 
करने मे स्वयं को असमर्थं पाता है । एक दुबल व्यक्ति जव किसी एसे पात्र कोः 
सामने पाता है जिसके व्यक्तित्व में कभी दुवेलता का उदय न हुआ हो तब वह 
अपनी ओर देखकर निराश हो जाये यह स्वाभाविक ही है। किन्तु इसके स्थान 
पर जव कोई एेसा इतिहास आता है कि जिसका नायक एक एेसा व्यक्ति जो दुर्बल 
होते हृए भी प्रयास गौर साधना कै द्वारा उपर उठा हो तव व्यक्ति आश्वस्त होता 
है ओर यह सोच सकता है कि वह भौ ऊपर को ओर उठ सकता है । सम्पाती 
का जीवनचरित्र भी इसी प्रकार का था । इसोलिए उसने बन्दरों से यह्‌ अनु- 
रोध किया कि वे उसकी ओर ष्टि 111 इस 
रूप मे प्रस्तुत की--हम ओौर जटायु दोनों सगे भाई हं । युवावस्था मे हम दोनों 
ने सूयं तक पहुंचने का संकल्प किया किन्तु सयं के असह्य तेज से व्याकुल होकर 
जटायु थ्वी को मोर लौट आया मौर मँ अभिमान कै कारण सूयं की ओर बढता 








न 
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ही गया । अन्त ध तापसे ज्लुलसकरैँ पृथ्वी परओआ गिरा। महपि चन्द्रमा के 
अन्तःकरण में मृञ्ञे देखकर दया उत्पन्न हुई । उन्होने उपदेश देकर म्चे देहाभि- 
मान से मुक्त कर दिया । साथ ही उन्होने मृज्ञे यह आश्वासन दिया करि {एः 
मे ब्रह्म मनुज-शरीर धारण करेगा । उस समय उनकी पत्नी का अपहरण राक्षस- 
राज रावण के द्वारा किया जायेगा । उनकी खोज के लिए जो बन्दर भजे जायेगे 
उन्हें तुम मिथिलेशनन्दिनी का पता वतला देना, इससे तुम्हँ नवीन पह्भु प्राप्त हो 
जागे । महपि कौ वाणी आज सत्य सिद्ध हुई । आप लोग अव मेरे वाक्यो को 
सुनकर उसी के अनुकूल कायं करं : 


अनुज क्रिया करि सागर तीरा। 
कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हस ददौ बंधु प्रथम तरनाई। 
गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा । 
म अभिमानी रवि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा। 
परेऊं भूमि करि घोर चिकारा॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। 
लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा। 
देह जनित अभिमान छडावा ॥ 
तेतां ब्रह्म मनुज तनु धरिही । 
तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 
तासु खोज पठडइहि प्रभु दूता । 
तिन्हहि मिलें तें होब पुनीता ॥ 
जमि्हहि पंख करसि जनि चिता । 
तिन्हहि देखाई देहिसु तं सीता ॥ 
मुनि कड गिरा सत्य भई आजू । 
सुनि मम बचन करहु प्रभु काज ॥ 


गोध कौ आत्मकथा साधकों के लिए अत्यन्त ्ेरक है । उनका संस्मरणं उतत 
तरह प्रारम्भ नहीं होता जिस तरह परस्परा से प्रचलित गाथाओं मे देखा जाता 
है। न तो वे अपने माता-पिता का परिचय देते है, न जन्मभूमि का । बाल्यावस्था 
से युवावस्था तक कौ अपनी जीवनी सुनाने की भी वे कोई भावश्यक्ता नहीं 
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समक्चते हैँ । चन्रमा मुनि के सत्सङ्ध का ही यहं प्रभाव थाकि सम्पाती ने आत्म 
विज्ञापन से दूर जीवनचरित्र ही बन्दरों को सुनाया । सम्पाती कौ प्रारम्भिक 
मनोवृत्ति आत्मविज्ञापन से भरी हुई थी । सूयं तक पहुंचने का प्रयास भी अहंकी 
ख्याति के लिए. ही तोथा। सूयं प्रकाश के देवता हैँ । आस्तिक उनका प्रत्यक्ष 
दशेन करता है । संध्या के द्वारा उनकी आराधना करता है। उसका सारा कायं 
व्यापार भी सूर्यं के द्वारा सञ्चालित होता है । किन्तु वह्‌ सू्यं के निकट पहुंचने 
का प्रयास नहीं करता है। सम्पाती के अन्तःकरण में सूर्यं पर विजयपानेकी 
आकांक्षा थी, वह स्वयं को सूयं को अपेक्षा अधिक तेजस्वी सिद्ध करना चाहता 
था। उसने अपने अभिमान मेंद्छोटे भाईजटायुको भी सम्मिलित कर लिया। 
अवश्य ही जटायु का स्वभाव सम्पाती से भिन्न था किन्तु सङ्खकारङ्ख तो व्यक्ति 
पर चता ही है । फिर सम्पाती ने बड़े भाईके रूपमे अपने अधिकार का प्रयोग 
भी क्रिया होगा । सौम्य स्वभाव के कारण अपने रजोगुणी वड़े भाई का प्रस्ताव 
उन्होने स्वीकार कर लिया । अभियान का प्रारम्भ वड़े ही उत्साह से हुभा, 
किन्तु मध्य मागं से जटायु ने लौटने का निर्णय किया । उन्हँने अभियान की 
व्य्थेता का अनुभव कर लिया । सूर्यं तक पहुंचकर भी अहं की तृप्ति को छोडकर 
अन्य कोई उपलब्धि होने वाली नहीं थी । दूसरी ओर सूयं के तापसे सूलस जाने 
भर जीवन व्यथं हो जायेगा । संकोच को छोडकर जटायु लौट आये। किन्तु 
सम्पाती आगे कौ ओर वदता गया । वहिरङ्गं ष्टि से सम्पाती वीर ओर जटायु 
कायर जान पडते है किन्तु सम्पाती ने आत्मविश्लेषण करते हुए स्वयं के न लौटने 
काकारण अपना अभिमान बताया“ अभिमानी रवि निअरावा”। इस आत्म- 
विश्लेषण से ही सम्पाती की सजग दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है । व्यक्ति स्वभाव 
से ही स्वयं के दोषो को नहीं देख पाता है । फिर जहाँ दोष गुणके वेशमें माया 
हो वहां उसे पहचान पाना असम्भव-सा हो जाताहै। सम्पाती काअभिमान 
शौयं ओर धैयंका वेश वनाकर ही उनके जीवन मे प्रविष्ट हुआ था। किन्तु 
चन्रमा मुनि कै सत्सङ्ग से उन्होने जो नयी ष्टि प्राप्त की थी उससे उन्हं यह 
समञ्जन में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हई कि अभिमान ही उन्दं ऊपर उठने की 
भ्रेरणा दे रहा था । वस्तुतः ऊपर की ओर उठना प्रत्येक सच्चे साधक कीअभि- 
लाषा होती है, किन्तु यह ऊपर उठना क्या है? 

नाम ओर रूपक आसक्ति से ऊपर उठ जाना ही उत्थान का सच्चा अर्थं 
दे । इसके स्थान पर जव कोई व्यक्ति शरीर को ही ऊपर उठा ले जाना चाहता है 
तव वह तात्विक अर्थो मे जौर भी अधिक नीचे उतरने का प्रयास करता है । महा- 
राज तशं ने भी इसी मनोवृत्ति के कारण स्वयं को संकट मे डाल लिया। स्वगं 
को पुण्य का परिणाम माना जाता दै । उस पवित्र स्थान मे जाने के लिए व्यक्ति 





~> ----- 
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को शरीर का परित्याग करना पड़ता है । जव किती देवमन्दिर मेँ दशंन के लिए 
जाते हैँ तव पदत्राण बाहर निकालकर दही वहां प्रविष्ट होतेह। यदि कोई 
व्यक्ति यह्‌ आग्रह करे कि वहु तो पदव्राण सहित मन्दिर मे जायेगा तव एेसा 
व्यक्ति देवता के दशंन से वञ्चित कर दिया जाता है । त्रिशंकु का आग्रह भी टेक 
सी प्रकार का था । वह्‌ सशरीर स्वगं जाने के लिएव्यग्न था । गुरु वशिष्ठ ने सामथ्यं 
होते हृए भी त्रिशंकु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । तव उसने अपने अहं की 
पुत्ति के लिए वशिष्ठके चिर प्रतिद्वद्री महपि विश्वामिव्र का आश्रय लिया। भौर 
कुख क्षणो के लिए यहु लगा कि त्रिशंकु अपने संकल्प म सफल हो गया । किन्तु 
अन्त में उसे मध्य आकाश में अधोमुख होकर लटकना पड़ा । क्योकि देवताओं ने 
-उसके कार्यं को स्वगं के नियमों के विरुद्ध मानकर उसे नीचे को ओर ठकेल 
"दिया । दूसरी ओर करु महपि विश्वामित्र ने उसे नीचे गिरने से रोकने के लिए 
अपनी संकल्प-रक्ति का प्रयोग किया ओौर त्रिशंकु के लिए नये स्वगं के निर्माण 
-का संकल्प कर लिया । किन्तु अन्त में उन्हं अपने संकल्प से विरत होना पडा। 
विशंकर उसी तरह मध्य आकाश मे लटकता रहा । सम्पाती कौ प्रारम्भिक मनो- 
वत्ति भी त्रिशंकु के समान थी । किन्तु अन्त में वह तिशंकु कौ अपेक्षा जधिक्‌ 
-सौभाग्यशाली सिद्ध हृभा । क्योकि वह्‌ मध्य मे लटकते रहने के स्थान पर नीचे 
-गिर पड़ा, यह पतन ही उसके लिए सवसे वड़ा वरदान सिद्ध हमा । उसे शरीर 
-की साम्यं ओर सीमाओं का सही ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर उसे एकं महान्‌ 
सुनि का साहचयं प्राप्त हुभा जिन्होंने उसके देहाभिमान को अपनी वाणी केदारा 
विनष्ट कर दिया । उत्थान मेँ पतन ओौर पतन में उत्थान कौ यह गाथा साधक 
-को निरन्तर सावधान रखने के लिए ही है । अभिमानी व्यक्ति प्रारम्भ मे ऊपर 
उठता हुमा ही प्रतीत होता है । किन्तु आश्रय के अभाव मे उसका पतत अवश्य 
म्भावी है । संसार जिसे पतन कहता है वह्‌ भी उत्थान का हतु वन सकता हैयदि 
व्यित सत्सङ्ख के आश्रय से उत्थान ओौर पतन के वास्तविक रहस्य को हवयर्खम्‌ 
-कर सके । उत्थान ओर पतन क्या हैँ ? 
सांसारिक दष्ट से किसी विशेष स्थान कौ अवस्थिति ऊपर हो सक्ती दै । 
किन्तु आध्यात्मिक अर्थं मे ईश्वर समस्त ब्रह्माण्ड के कण-कण मे समान खूप से 
व्याप्त है । अतः व्यक्ति जरहा भी है ब्रह्म के सन्तिकट है । उसकी ष्टि मँ न तो 
-स्वगं ऊपर है ओरन नरक नीचे । उसे तो सवंत धनुष-बाणधारी अपने प्रभु 
का दशंन होता है : 


नरक सरग अपवर्ग समाना । 
जहं तहं देख धरे धनुबाना ॥\ 
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सम्पाती को अभिमान के कारण नीचे गिरना पड़ा। किन्तु सन्तके सङ्गसे 
उसे नया जीवन प्राप्त हुमा । फिर भी वह पक्षहीन था । पक्षी का सवसे वड़ा 
बल उसका पड है । वह्‌ बल उससे छिन गया । पर यही निवेलता उसके परम 
कल्याण की भूमिका सिद्ध हुई । मुनि ने उसे ज्ञान प्रदान किया। इससे उसका 
अभिमान नष्ट अवश्य हो गया, पर पूणता के लिए जिस भक्ति की आवश्यकता 
थी अभी उसका उदय उसके अन्तःकरण मे नहीं हुआ था । वैदेही का दशन करने 
के वाद ही यह नवीन पक्ष उसे प्राप्त होगा, एेसा चन्द्रमा मुनि ने उसे वताया था। 
पुरुषार्थं का पक्ष नष्ट हो जाने पर साधक निष्पक्ष हो जाता है । ज्ञान की शोभा 
निष्पक्षता मे है। अतः ज्ञानी मुनि ने उन्हं उपदेश दिया कि उसे पक्ष के अभावे 
स्वयं को हीन नहीं सम्नना चाहिए । हाँ, जिस पक्ष मे शोभा है वह्‌ तुमह भक्तिपथ 
में चलते हृए प्राप्त होगा । 

सम्पाती मे भक्तिरस का उदय अपने भाई जटायु के चरित्र का श्रवण करनेः 
के पश्चात्‌ ही हुमा । भक्रिति के लिए हृदय में द्रवता कौ आवश्यकता है, वह द्रवता 
उत्पन्न हुई महाभाग जटायु के आत्म-वलिदान की दिव्य गाथा से--“मेरा द्ोटाः 
भाई भक्त्ि-स्वरूपा मंथिली की रक्षा के लिए बलिदान हो गया" यह्‌ सनते ही वेः 
गद्गद हो उठे। उन्हें लगा हम दोनों भाइयों के पक्ष नष्ट हृए किन्तु उदेश्य की 
भिन्नता के कारण भँ पिषठड़ गया । मेरा भाई पद्कुरहित होकर इतना ऊपर 
उठा कि प्रभु कौ मङ्खलमयी गोद तक जा पहुंचा । मै अभिमान केकारणही 
पिष्ट गया) जटायु की कथासे ही उसे रामभद्र प्रमु के सुकोमल स्वभावका 
परिचय प्राप्त हुआ । प्रभु से प्रत्यक्ष परिचय न होते हृए भी उसके अन्तःकरणे 
वह चित्त साकार हो उठा जिसमे राघव गीध को गोदमे लिये हए उनके घावों 
को सहलाकर उन्हँ पीड़ा-मुक्त करते है । आंों से ओंम वहाते हृए प्रभु उनसे 
जीवित रहने का अनुरोध करते है । किन्तु परम धीर गीध उसे अस्वीकार करते 
हए कते है--अव जीवन रखने का कौन-सा उदेश्य शेष है । जिनका नाम स्मरण 
करते हृए मुनि प्राणों का परित्याग करना चाहते ह, आप सामने खड है । फिर 
आपको दढन कहां जाऊंगा : 


राघौ गीध गोद करि लीन्हों । 

नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहु अरघजल दीन्हों ।। 
सनहु, लषन ! खगपतिहि मिले बन मेँ पितु मरन न जान्यौ । 
सहि न सक्यौ सो कठिन विधाता, बडो पष आजहि भान्यौ ।। 
बहु बिधि राम क्यौ तनु रान यरम धीर नाहि डोल्यौ । 
रोकि प्रेम, अवलोकि वदन-बिधु, बचन मनोहर बोल्यौ 1 
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तुलसी प्रमु रूढे जीवन लगि समय न धोलो लेह ! 
जाको नाम मरत मुनि दुरलभ तुर्माहि कहां पुनि पह ॥ 


सम्पाती के अन्तःकरण मे भगवत्प्रेम का प्राकट्य हुआ । उन्हँ नवीन पक्ष 


श्राप्त हुभा, उन्होने वन्द रो से अपनी ओर देखने का अनुरोध किया--यदि मुज्ञ 


जैसा अधम खग प्रभु कौ कृपा का पक्ष पाकर धन्यहो सकताहैतोआप जो 
उनके आदेश से भक्तिदेवी की खोज मे आये हँ क्यों निराश होते ह ? महान्‌-से- 
महान्‌ पापी भी जिनके नाम-स्मरण से भवसागर पार कर लेता है उनका स्मरण 
कीनिए। कायरता छोड़कर उपाय कीजिए, जनकनन्दिनी का दशंन अवश्य 
द्दोगा : 

पापिउ जा कर नाम सुभिरहीं1 

अति अपार मवसागर तरीं ॥ 

तासु दूत तुम्ह्‌ तजि कदराई। 

राम हदयं धरि करहु उपाई ॥ 


मिं 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


कह रोछपति तुत हनुमाना । 
का चुप्रसाधि रहेहुव्लवाना॥ 


जथं--ऋषक्षराज ने कहा, है हनुमान ! हे बलवान ! तुमने यह क्या चुप 
साध रखी है। 
सम्पातीके जाने के वाद बन्दरोंमें यह्‌ विचार-विनिमय प्रारम्भ हुभा कि 
इस विशाल महोदधि को पार करना किसके लिए सम्भव होगा । प्रत्येक बन्दर ने 
जपने बल का वणेन किया किन्तु समुद्र को पार करने में कोई समर्थं न था। एक- 
मान अङ्गद ने यह दावा किया कि वै जलधि को लाघ सक्ते हैँ पर लौटकरञआ 
सकने में उन्हँ भी सन्देह था । जामवन्त ने वृद्धावस्था के कारण जाने मे असमर्थता 
प्रकट की किन्तु अङ्कद की असमथंताको उन्होने वाणी के चातुर्यं से ढक दिया । 
उन्होने कहा- “युवराज आप लौटने मे भी समर्थं है किन्तु आप हमारे नायक है, 
अकेले भापको भेजना किसी भी प्रकार से उपयुक्त न होगा ।” 
अस कहि गरुड गीध जब गयऊ । 
तिन्ह कं मन अति विसमय भयऊ ॥ 
निन निज बल सब काहु भाषा । 
पार जाद कर संसय राखा।। 
जरठ भयं अब कहइ रिसा । 
नहि तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
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जर्बाहि लिविक्रम भए खरारी। 
तब में तरुन रहेडं बल भारी।॥ 
बलि वांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनि न जाई । 
उभय घरी महू दीम्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ 
अंगद कह्ड जां मै पारा। 
नियं संसय क्षु फिरती बारा ॥ 
जामवत कहु तुम्ह॒ सव लायक । 
पठडइअ किमि सबही कर नायक ॥ 


सम्पाती के द्वारा उद्बोधित अौर उत्साहित किये जाने पर भौ बन्दर उससे 
सही प्रेरणा नहीं ले पाये । उन्हं केवल इतना स्मरण रहा कि चार सौ कोस के 
समुद्र को ्लघने वाला ही इस कायं को कर सकेगा । पात्रता का महत्त्व एेसे 
परसद्धों मे विशेष रूप से सामने आता है । उक्कृष्टतम महापुरुषों के द्वारा दिया 
जने वाला उपदेश भी इपीलिए सबको समान खूप से प्रेरित नहीं कर पाता । 
समुद्र मे कितनी ही अगाध जलराशि क्यों न हो व्यक्ति उससे उतना ही जल ग्रहण 
कर सकता टै जितना वड़ा पात्र उसके पास होगा । कथा का उदेश्य प्रभु की 
महिमा ओर सामथ्यं का प्रतिपादन ही तो दहै सम्पाती ने भी यही कियाथा। 
पर सुनने वाले अथने सीभित अहं के आगे नहीं देख पाये 1 वे अपने बल कौ 
सीमाओं मे चिरे हृएु प्रभु कौ अतुल साम्यं को भूल चूके ये । “मोहि विलोकि 
धरहु मन धीरा का महामन्त भी वे स्मरण नहीं रख पाये । बस स्मरण रहा 
एकमात्र "निज-निज वल' । भगवान्‌ ओर भक्त दोनों ही उनकी दष्ट से ओज्ञल 
हो चके थे । इसलिए वे काल के समक्ष निरूपायता का अनुभव कर रहे थे । ऋक्ष- 
राज को अपने पुराने बल की स्मृति हो आई जव वे युवा थे । जव भगवान्‌ वामन 
ने विराट्‌ त्रिविक्रम बनकर वलि से सारी पृथ्वी का दान लियाथा। उस समय। 
इन्होंने दो घड़ी मे उनकी सात प्रदक्षिणा करके दिव्य पौरुष का परिचय दिया : 


जरठ भये अब कड रिचेसा । 
नाहि तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जबहि लिलिक्रम भए खरारी । 
तब मै तरुन रहेडं बल भारी) 
बलि बाधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ ॥ 
उभय घरी सहं दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ 1) 


में है क्षण क्षीण 
"तव ओर “अवः मे अन्तर होता ही है॥ शरीरं का स्वभाव प्रति 
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होना है । अतः शारीरिक वल क्रमशः नष्ट होता जाये इसमें क्या आश्चर्य है । "तव 
ओर अव" में जहाँ अन्तर नहीं होता वह्‌ एकमात्र ईश्वर है। “जो तिहूं काल 
एक रस अहरई ' कहकर उसी का वणेन किया जाता है । अन्य वन्दसों के पासतो 
गवं करने के लिए भूतकालीन इतिहास भी नहीं था । उन्दं अपनीषक्ष मताकी 
सीमाओं का ज्ञान था। सवंसम्थं के सामथ्यं कोवे यदि देख पाते तो शायद 
साहस करते । "तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई” का स्मरण उन्हे नहीं आया। 
अङ्गद भविष्य को लेकर चिन्तितिथे। वे समुद्र लांघ सकते हैँ ठेसा उन्हे विष्वास 
था, पर केवल समुद्र लांघना ही तो नहीं था। महाप्रतापी लङ्कुष्वर के दुर्ग भे 
पहुंचकर क्या लौटना सरल था ? यदि मेघनाद ने पिता के अपमान का वदला 
लेने के लिए उन्हे नागपाशमें जकड़ लिया तो वे क्या स्वयं को वचा सकंगे ? 
अङ्गद बालि-तनयथे। वालि जो देवराज इनदर का प्रतिनिधित्व कर रहाथा, 
इन्द्र को भी मेषनाद ने वन्दी वनाकर पिताके चरणो मे डाल दियाथा। एसी 
स्थिति में अङ्गद लौटने की कल्पना नहींकरपातिहैं। पर अङ्खदकाध्यान एक 
क्षण के लिए भी महाशक्ति कीओर जाता तो उनका भय समाप्त हो जाता । 
सारी सृष्टि का सृजन, पालन ओर संहार करने वाली वैदेही के चरणो में पहुंचने 
पर भय कंसा ? वे तो सकल क्लेशहारिणी है, सवं श्रेयस्करी हँ : 


उद्धूवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवंश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 


पर प्रत्यक्ष को भुला पाना सरल नहीं है। राम साक्षात्‌ ब्रह्म हैँ यह्‌ अङ्खदने 
सुना है पर उनकी प्रिया का अपहरण हुआ है उनका पता लगाना है, यह भी एक 
तथ्य है । सीता महाशक्ति हैँ पर वे लङ्केश्वर कै हारा बन्दिनी वना ली गई है। 
एसी (स्थिति में श्रद्धा ओर विश्वास को अविचल रखना कठिन कायं है । अङ्गद 
या कोई भी बन्दर इस अन्तद॑न्र से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। इसलिए 
गोस्वामीजी सगुण को अतीव दुरूहं वताते है । वड़वड़ मुनियों के अन्तःकरण में 
भी भ्रान्ति का उदय हो जाता ह 


निरुण रूप सुलभ अति सगुण न जानङइ़ कोइ 
सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन श्रम होड ॥ 


किन्तु इन अन्तदग्रस्त वानरो के वीच एक एसे विलक्षण वीर विराजमान 
ये जो इस समस्त वार्तालाप से इर न जाने कहां खोये हुए थे । यह्‌ ये पवननन्दन 
शरीहवुमन्तलाल । जाम्बवान्‌ कौ इष्टि उन पर पड़ी ओर वे आश्चयचक्ित हो 


उठे । इन महावीर का मौन उन्हे सहन नहीं हुआ । सचमुच ही आञ्जनेय का यह 
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-मौन सर्वथा आश्चयंजनक था । बन्दरों की प्यास का विना वताये ही जिन्होने 
-अनुमान कर लिया, उसके निवारण के लिए जल-ल्ोत तक ले गये, वे आज इस 
-विषम परिस्थिति मे मौन क्यो हँ ? सम्पाती की वाणी सुनकर संत्रस्त बन्दरों को 
-भी उन्न धयं नहीं धारण कराया! यह्‌ कायं अङ्घद को करना पडा था। 
अङ्कद के विचलनके क्षणो मे भी मारुति मौन थे । जाम्बवान्‌ क द्वारा धेयं वधाने 
की चेष्टाकी गईद। हनुमन्तलाल का यह्‌ मौन स्वयंप्रभा की गुफा से ही प्रारम्भ 


हो गयाथा। 
स्वयंप्रभा के उपदेश को एकमात्र पवननन्दन ही पूरी तरह हृदयङ्गम कर 


"पाये थे । भावनामयी स्वयंप्रभा ने “मूंदहू नयन' के दारा जो सन्देश दिया था उसका 


-शाब्दिक अर्थं ही शेष वन्दरं ग्रहण कर पाये थे । नेत्र मूंदने का तात्पयं केवल आंवों 


को मूंदलेनाही नहीं था । यह्‌ तो समस्त इन्द्रियो का उपलक्षण था । मन-सहित ` 


सारी इन्द्रियों का निरोध ही इसका वास्तविक तात्पयें था। फिर यह विरोध 
नकारात्मक ही तो नहीं था। ने्रके द्वारा व्यक्ति सृष्टि-व्यापार को देखता है । 
-जव यह्‌ कहा जाता है कि ईश्वर का ध्यान नेत्र मूंदकर करना चाहिए तव उसका 
अभिप्राय भी यही होता है । आञ्जनेय नेव मूंदकर प्रभु के मङ्गलमय श्री-विग्रह 
के ध्यान मे एसे तन्मय हुए कि बाहर क्या हौ रहा है, उन्दँ इसका भान भी तहीं 
रह गया । समुद्र-तट से लेकर सम्पाती के सारे वार्तालाप मे उनका शरीर भले ही 
उपस्थित रहा हो पर वे मानसिक दष्ट से वहां नहीं थे सम्पाती ते बन्दरों के 
समक्ष जो-कुछ कहा था आञ्जनेय उससे भी अपरिचित थे । विशेष रूप से इसकी 
"पुष्टि मारुति के द्वारा किये जाने वाले मंथिली के अन्वेषण से प्रकट होती है । लङ्का 
के प्रत्येक घर में प्रविष्ट होकर वे जानकीजी कौ खोज करते है । जव कि सम्पाती 
:यह्‌ बता चुका था कि वे अशोक उपवन में शोकग्रस्त वटी हुई हैं : 


गिरि विकट अपर वस लंका। 
तहं रह रावन सहज असंका ॥ 
तहं असोक उपबन जहं रहई । 
सीता बैठि सोच रत अहरई ॥ 


यदि अञ्जनीनन्दन ने यह्‌ सुना होता तो वे सारौ रात्रि मेथिली को लङ्काके 


-महलों मे न दृते । उन्हे विभीषण के वाया यह ज्ञात्‌ इना लिहो अशा 


-वाटिका मे है । भौर उन्हीं कौ बतायी गई युवित से वे जगज्जननी के क 


पहुंचने मे समथ होते है । दक्षिण दिशामें जो कपिप्रवर भेजे गये थे, उनमें भौ 


-हनुमन्तलाल की मन:स्थिति अन्यो से स्वेथा भिन्त थी । मायानाथके द्वारा अपने को 


-छिपाने की चेष्टा करने पर भी वे प्रथम दष्टिमे ही प्रु को पहचान गये । उनका 
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विश्वास इतना अविचल था कि प्रभु भी उन्हे डिगा सकने मेँ असमथ थे । स्वयं- 
प्रभाप्रसङ्ग के वाद उनको अन्तर्मुबता कै द्वारादो उदेश्य की पूति को गई । 
एक महत््वपुणं प्रशन यह था कि इतनी साधना के बाद भी वन्दर लङ्का तक क्यों 
नहीं पहुंच पाये ? सम्पाती-प्रसङ्ख के माध्यम से वह्‌ उत्तर प्राप्त हो जाता है। 
सम्पाती के दवारा मथिली का पता उन्है प्राप्त हो गया । गीध के जीवन मे उन 
लोगों ने नवीन पंख के माध्यम से प्रभु की षृपा को प्रत्यक्ष देवा था। फिर भौ वे 
निःसंशय होकर भक्ति-पथ में नहीं चल पाये । दूसरी ओर आञ्जनेय प्रगाढ 
विश्वास लेकर अकेले सङ्का की याघ्रा करते है, ओर अज्ञात देशमें भीर्मांके 
निकट पहुंचने में समथं होते है । 

मारुति को इस अन्तर्मुबता से सम्पाती को भी सेवा का सौभाग्य मिला । वह्‌ 
भो वचन सहाय" के दारा स्वयं को धन्य वना सका । इसलिए गोस्वामी जी विनय~ 
पव्रिका में आञ्जनेय की वंदना इन शब्दों मे करते हं 


जयति धर्मायु-संदग्ध-संपाती-नव-पक्ष लोचन दिव्य देहदाता । 
काल कलि-पाप संताप-संकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात-माता ॥ 


अर्थात्‌ भाप, सूयं को किरणों के द्वारा जिस सम्पाती के पहु नष्टहो गये 
थे उसे नवीन जीवन-पड्क ओर दृष्टि प्रदान करते हैँ । यों प्रत्यक्ष रूप से मारुति 
के द्वारा सम्पाती को नवीन जीवन दिये जाने का कोई इतिहास मानस में उपलब्धः 
नहीं है । फिर भी इस विशेषण का अभिप्राय यही हो सकता है कि सम्पाती नेः 
वचनो के द्वारा जो बन्दरो की सहायता को उसकी वस्तुतः कोई उपयोगिता नहीं 
थी । सम्पात के द्वारा जिन्हँं उद्बोधन दिया गया वै भी उद्बुद्ध नहीं हृए । यदि 
अञ्जनीनन्दन बाह्य विश्व मे होते तो भौ इस उद्बोधन की कोई अपेक्षा नहीं थी ॥ 
उन्हे यह भली प्रकार ज्ञात था कि प्रभु कौ कृपा से, उनके माध्यम से यह्‌ कायं होने 
ही वाला है । अतः पवननन्दन की अन्तर्मुखता ने ही सम्पाती को सहायता का 
लाक्षणिक अवसर प्रदान किया । जिससे उन्हे नवीन जीवन भौर पक्ष प्राप्त हो 
सका । इसलिए गोस्वामीजी इसका श्रेय भी मारुति को ही प्रदान करते है। 
जामवन्त ने आञ्जनेय का मौन तोडने के लिए उनकी प्रशंसा की, पवनपुत्रः 
होने का स्मरण कराया । किन्तु इन उपायों से जव वे चैतन्य नहीं हृए तब उन्हे 
रामकायं का स्मरण दिलाया गया ओर इसका तत्काल विलक्षण प्रभाव पड़ा। 
पवननन्दन का श्रीविग्रह पव॑ताकार हो गया भौर वे गर्जना करते हुए सारे बन्दर 
को प्रोत्साहित करने लगे : 
पवन तनय बल पवन समाना 1 
बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
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कवन सो काज कठिन जग माहीं ! 
जो नाहि होड तात तुमह पाहीं 
राम काज लगि तव अवतारा। 
सुनर्ताह भयउ पबेताकारा। 
कनक वरन तन तेज विराजा। 
मनहुं अपर गिरिन्ह॒ कर राजा ॥ 
सहनाद करि बारह वारा। 
लीर्लाह नाघडं जलनिधि खारा॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी । 
आनडं इहां लिकूट उपारी ॥ 


-~-्यदकते (वि सयान 








॥ श्रीरामः णरणं मम ॥ 


जेहि गिरि चरन दे्‌ हनुमता । 
चलेड तसो गा प्रात्ताल तुरता॥ 


अथे--जिस पवत पर श्रीहनुमान जी पैर रखकर चले (जिस पर से वे उले) 
वह तुरन्त ही पाताल मे धेस गया । 

बन्दरों से विदा लेकर आञ्जनेय लंका की ओर प्रस्थान के लिए प्रस्तुत होते 
है । छलांग लगाने के लिए वे पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैँ ओर वहां सेवे 
ज्यों ही उचछछले, पवेत पाताल मे चला गया । कवितावली रामायण मेँ गोस्वामीजी 
"ने इसका वड़ा ही सजीव चित्र उपस्थित किया दै 

जव अंगदादि वानरो की गति ओौर बुद्धि मंद पड़ गई (अर्थात्‌ किसी ने पार 
जाना स्वीकार नहीं किया) तव वायुकुमार हयुमानजी को कूदने मेँ पलमात्र को 
भी देर नहीं हृई । वे साहसपूवक कौतुक से ही पव॑त पर आकर चारो ओर देवने 
`लगे । इससे शतृओं की शान्ति भंग हो गई । गोस्वामीजी कहते हैँ कि रसातल से 
जल निकल आया, वाराह भगवान्‌ कलमला गये तथा शेष अर कच्छप बलहीन 
हो गथे। चारो चरणों से जोर से दवान से पव॑त पृथ्वी से चिपट गया, ओर फिर 
उनके कूदने पर पव॑त भी चार अंगुल उचक गया : 


जव अंगदादिन कौ मति गति मन्द भई, 
पवनके पूत को न कूदिवे को पलु गो। 
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साहसी ह्लं सेल पर सहसा सकेलि आई, 
चितवत चहुं ओर ओरनि को कलु गो । 
तुलसी रसातल को निकसि सलिलु आयो, 
कोलु कलमल्यो अहि कमठ को बल गो । 
चारिहु चरन के चपेट चपि चिपिटगोः 
उचके उचकि चारि अंगुल श्रचलु गो ॥ 


कवितावली रामायण के स्वाभाविक ओर जीवन्त वणेन के समक्ष मानस की पंक्ति 
संक्षिप्त ओर फीकी-सी प्रतीत होती है । किन्तु इस अन्तर का कारण दोनों ग्रन्थों 
के उदेश्य की भिन्नता मे दुहा जा सकता है । रामचरितमानस सिद्धान्त मौर दशंन 
की मुख्यता के आधार पर प्रस्तुत क्रिया गथा है । कवितावली रामायण मँ काव्य 
की एकः प्रचलित विधा के माध्यम से मानस के कु प्रसंगो का सजीव चित्र प्रस्तुतः 
किया गया है । एक तरह से कवितावली ओर गीतावली मानस के पूरक ग्रन्थ के 
रूप मे लिखे गये जान पडते हैँ । रामचरितमानस में वीर रस के वसे सजीव चित्रः 
उपलब्ध नहीं है, जसे कवितावलौ रामायण में पटने को मिलते हैँ । इसी प्रकार 
करुणा ओौर भावना का जो रस-प्रवाहं गीतावली में पटने को मिलता है वह्‌ मानस 
की तुलना मे अधिक हृदयद्रावक है । काव्य की रसात्मक अनुभूति की दष्टिसे 
गीतावली ओर कवितावली के अनेक प्रसङ्ध मानस की तुलनामें भले ही अधिक 
आकषक प्रतीत होते हों पर सद्धान्तिक पूर्णता कौ ओर्‌ ध्यान आकृष्ट करने के 
लिए मानस की शैली कहीं अधिक उत्कृष्ट है । कृवितावली रामायण में किया गया 
वर्णेन पढ़कर मनण्चक्षुओं के समक्ष पवननन्दन का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र विच 
जाताहैजो ओज ओर शौयेसेभरा हंजा है। किन्तु मानस का वणन “चले 
सो गा पाताल तुरन्त" की ओर पाठ्कका ध्यान अधिक आकृष्ट करता है । वह. 
उसे सोचने की प्रेरणा प्रदान करता है कि पव॑त पाताल की ओर क्यों चला जाता 
है ? इसके द्वारा गोस्वामीजी कौन-सा सन्देण देना चाहते हैँ ? इसका रहस्य हृदयं 
गम करने के लिए पर्वत कै प्रतीक की ओर ध्यान देना होगा । मानस ओौर विनय- 
पद्चिका मे जिन पवतो का वर्णन क्रया गया है वे सभी एक ही प्रतीक कौसीमामें 


नहीं लाये जा सकते । कहीं पवेत अचलता का प्रतीक है, हिमाचल को इसी रूप 
मे प्रस्तुत किया गया हे । श्रद्धा का प्राकट्य अचल अन्तःकरण म होता है । यह 
बताना ही उसका उदेश्य दै । चिवकूट पवित्र चित्त का प्रतिनिधित्व करता है 
जिसमें “सिय रघुवीर विहार" चलता रहता है : 


सतीं मरत हरि सन बर मांगा॥ 
जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
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तेहि कारन हिमगिरि गृह्‌ जाई। 
जनमीं पारबती तनु पाई॥ 
>८ ८ 
रामकथा मंदाकिनी चितकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥ 


इस तरह पवेत को जहां इन दोनों प्रसंगो मे सद्गुणो के प्रतीक के रूप 
अस्तुत किया गया है वहां इसके प्रतिकूल कई स्थानों पर रगुण के प्रतीकके रूप 
मे यह सामने आता है । मानससर की यात्रा में अवरोध के रूप मे उपस्थित होने 
"वाला पवत व्यावहारिक प्रपंचयुक्त गृह-कायं का प्रतीक है। जिसे पार कर राम- 


कथा के मानससर तक पहुंचना अत्यधिक कठिन हो जाता है : 


गृहं कारज नाना जंजाला। 
ते अति दुर्गम सेल विसाला॥ 


रसतु प्रसंग मे पवंत अहंकार का प्रतीक है, जो सिर उठाये अकडकर खड़ा 
है । जो ञुकना जानता ही नहीं ओौर जिसके अन्तराल मे न जाने कितने दुर्मुण भरे 
"पड़ हँ । विनयपच्निका मे इसे इन शब्दो से प्रस्तुत किया गया है : 


भ्रबल अहंकार दुरघट महीधर महामोहगिरि-गुहा निबिड़धकारं । 
चित्त बेताल मनुजा मन प्रेत गन रोग भोगौध वृश्चिक विकारं ॥ 


इस ससार-वन में अहंकार रूपी वड़ा विशाल पवेत है, जो सहज में लापा 
नहीं जा सकता । इस पवत मे महामोह्‌-रूपी गुफा है जिसके अन्दर घना अन्धकार 
है । यहां चित्त-रूपी वेताल, मन-रूपी मनुष्य-भक्षक राक्षस, रोग-रूपी भरूत-प्रेतगण 
मौर भोग-विलास रूपी विच्छुभो का जहर फला हुआ है । 
लम्बी छलांग लगाने के लिए उच्च शिखर कौ आवश्यकता है । अहंकार के 
इस सर्वोच्च शिखर का आश्रय अनेक व्यक्ति लेते है । पर उनका उदेश्य समुद्र को 
पार करना नहीं होता । एक ही छलांग में समुद्रकोपारकरनेका साहस तो दूर 
इसको कल्पना भी वे नहीं कर सकते । शिखर का आश्रय वे केवल अपनी क्षुद्रता 
को षटिपाने के लिए लते ह। नन्-से-नन्हा व्यक्ति जो समतल भूमि पर दूसरों की 
वुलना में लघु प्रतीत होता है, शिखर पर खड होकर असाधारण रूपमे दूसरों से 
भिन्न मौर वड़ा लगता है । इसका तात्प यह है कि जो लोग हीनभावना से ग्रस्त 
दोते है वे करिसी-न-किसी प्रकारके अर्कारः का आश्रय लेकर स्वयं को दूसरों से 


उचासिदधकरने का प्रयास करते है । गोस्वामीजी स्वयं को ही इस मनोवृत्ति से 
"पीडित व्यक्तिके रूपम प्रकट करते स 
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नाथसों कौन विधि विनती कहि सुनारवो । 
लिविध बिधि अमित अवलोकि अघ मापने । 
सरन सनमृख होत सकुचि सिर नावो 
बिरचि हरि भगति को वेष बर टाटिका। 
कपट-द्ल हरित पट्लवनि छा्वौं॥ 
नाम लगि लाइ लासा ललित बचन कहि। 
व्याध ज्यों विषय-बिहूंगनि वज्ावोँ।॥ 
कुटिल सतकोटि मेरे रोमपर वारियहि। 
साघु गनती मे पहलेहि गनावों॥ 
परम वबेर खवं गवे पव॑त चदुयो। 
अग्य स्बे्य जन मनि जनारवोँ॥ 
सचि किर्धो स्चूठ मोको कहत कोउ। 
कोड रम! रावरो हौं तुम्हरो कहार्वो॥ 
विरद की लाज करि दास तुलसि्हि ३ेव। 
लेहं अपनाइ अव देहु जनि बार्वौ॥ 


आञ्जनेय इतने महान्‌ हैँ कि उन्हें स्वयं अपने को वड़ा सिद्ध करने के लिए 
किसी अहंकार के आश्चय की अपेक्षा नहीं है । फिर भी वे लंका की ओर प्रस्थान 
करने के लिए पर्वत के शिखर का आश्रय लेते हुए से प्रतीत होते हँ । अभी कुछ 
क्षण पहले पवननन्दन ने बन्दरों के समक्ष गजना करते हृए जो वाक्य कहे थ,वे 
अहिरंग इष्टि से अहंकार से भरे हए प्रतीत होते है । जव वे पवंताकार बनकर 
सिंहनाद करते है, समुद्र को वेल में ही लांघने का दावा करते है, रावण का वध 
कर त्रिकूट को उखाड़ लाने कौ घोषणा करते दहै, तब यही प्रतीत होता है कि 
कोई घोर अहूंकारी आत्मप्रशंसा ओर आत्मविज्ञान में तल्लीन है : 


सिंहनाद करि बार्ह बारा । 
लीर्लाहि नाघं जलनिधि खारा ॥ 
सहित सहाय रावनहिं मारी । 
आने इहां लिकूट उपारी । 


किन्तु इसका वास्तविक उदेश्य बन्दरों को नैराश्य से मुक्त करना था । इस 
-लिए इस सिंहनाद के तत्काल वाद जाम्बवान्‌ के सामने प्रणत होकर उनसे प्रश्न 
८ त 
करते है “आप मुज्ञ उचित शिक्षा दँ गौर बताये कि मेरा कन्य क्या है? 


=-= 
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जामवंत मै पडे तोही। 
उचित सिखावनु दीजहु मोही ।। 


यह्‌ उनकी निरहंकारिता का सबसे वड़ा प्रमाण है । समुद्र-तट से प्रस्थान 
करते हुए जब वे पवंत-शिखर पर आरूढ्‌ होते है तव उनके पदाघात के द्वारा पर्वत 
का पाताल चले जाना अहंकार-विजय का प्रतीक है । वे लंका-विजय की भावनां 
लेकर प्रस्थान नहीं करते दै । इसके दवारा वे दूसरों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता 
का प्रदशंन भी नहीं करना चाहते हँ । वे माँ मैथिली के पाद-पद्यों की वन्दना करनेः 
ओर उनसे वात्सल्य-सुख प्राप्त करने के लिए ही लंकानगरी मे जा रहे हँ । इसी- 
लिए गवं-शिखर उनके चरणों का स्पशं होते ही पाताल मे चला गया । इस प्रसंग 
मे वलिकी कथाका स्मरण आता है। 

दैत्यराज बलि समस्त विश्व पर अधिकार करने के पश्चात्‌ एक विशाल यज्ञ 
का आयोजन करते है, ओौर उसमे याचको को यथेष्ट दान देने की घोपणा करते 
है । उनके इस गवं को विनष्ट करने के लिए भगवान्‌ वामन के रूप मेँ आकर तीन 
पग भूमि को याचना करते है। वलि को यह याचना प्रारम्भ में हास्यास्पदः 
प्रतीत हई किन्तु वामन ने विराट्‌ बनकर वलि को उसकी सीमाओंका स्मरणः 
दिला दिया । बलि अवशिष्ट आधे पगके लिए स्वयं को ही प्रस्तुत करता है । 
प्रभु ने भी उसके मस्तक पर चरण-कमल स्थापित किया ओर उसे पाताल जाने 
का आदेश दिया । स्वगं के स्वामित्व के स्थान पर पाताल भेजने का उदेश्य उसके 
अहंकार को नष्ट करके उसे धन्य बनाना था । सतयुग मे भगवान्‌ के चरणस्पशं से 
वलि का महकार नष्ट हमा था । त्रेतायुग मेँ भक्त शिरोमणि हनुमन्तलाल के 
चरणो के स्पशं से भौ वही कायं सम्पन्न हुमा । भक्त ओर भगवान्‌ की कृपासे 
ही अहंकार का विनाश हो सकता है, यही बताना इन कथाओं का उदेश्य है । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तत्त जोजन तेहि आनन कौन्हा। 
अत्ति लघ्रुरूप पवनघुत लीन्हा॥ 
>< > 
रामकाञु लबु करिहह तुम्ह वल बुद्धि निधान। 
अआच्िप देह गई सो हरषि चलेड हनुमान ॥ 


अर्थ- सुरसा ने सौ योजन का मुख किया तव ॒हनुमानजौ ने अत्यन्त छोटा 
रूप धारण कर लिया । 
““तुम श्री रामचन्द्र जी का सव कायं करोगे क्योकि तुम बल-वुद्धि के भंडार 
हो,'' यह आशीर्वाद देकर वह चली गई । तव हनुमानजी हित होकर चले । 
स्वणं पवेत मैनाक आञ्जनेय से अपने यहाँ विश्राम करने का अनुरोध 
करता है, किन्तु नस्रता-भरी दृढता से वे उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते दँ: 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहां बिश्नाम ॥ 
इस द्य को देखकर स्वर्गस्थ देवताओं को यह विश्वास हो गया कि स्वणं- 
मयी लंका का कोई प्रलोभन आञ्जनेय को विचलित नहीं कर सकता है, किन्तु 
लेका मे प्रलोभन की तुलना मे भय कहीं धिक माता मे विद्यमान है। रावण 
प्रलोभन कौ नीति पर विश्वास नहीं करता दै। उसका मुख्य अस्त भय ओर 
आतंक है । प्रलोभन से किसी को आष्ट करने में प्रलोभन देने वाले की न्यूनता 
सिदध होती है । एेसा प्रतीत होता है जसे देकर दूसरे को सन्तुष्ट करने'वाला सामने 
वाले की तुलना म कुछ भय का-सा अनुभव कर र्हा हो । रावण इस प्रकार की 
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नीति को जिससे उसमें लघुता आरोपित की जाये, स्वीकार करना उपयुक्त नहीं 
मानता । दंड-नीति में दंड देने वाले की ही उत्कृष्टता जान पड़ती है। इसलिए वह्‌ 
मुख्य रूप से दंड-नीति के आश्रय से ही लोगों को अपनी इच्छा के अनुकूल चलने 
के लिए वाध्य करता है । इसीलिए प्रलोभन-विजेता अञ्जनीनन्दन को देखकर 
देवता प्री तरह आश्वस्त नहीं होते दै, ओर वे उनकी परीक्षा लेने का निणेय 
करते हैँ । परीक्षक के रूप में उन्हें सुरसा ही सर्वाधिक उपयुक्त जान पडी । अनेक 
द्ष्टियों से यह निणंय उपयुक्त था । 

परीक्षक यदि सहृदय ओर कोमल स्वभाव काहो तो वह विद्यार्थी को सहज 
ही उत्तीणं कर देगा, एेसी आशंका वनी रहती है । हनुमान जिस नगरमे जा रहे 
हैँ वहां सहदयता को आशा करना सवथा व्यथं है । इसलिए परीक्षक के रूपमें 
एसे पात्र को चुना गया जिसकी क्रूरता विश्व में अतुलनीय दै । सपं भी क्ररही 
होता है, किन्तु सर्पिणी कौ क्र रता उससे वहुत आगे है । वहं अपने ही पूत्रो को 
खा जाने वाली है । संस्कृत साहित्य में उसे “पुव्रहता सपिणी” कहकर स्मरण 
किया गया है । जो अपने पुत्रो के प्रति निर्दय है उससे दूसरों के प्रति सदय होने 
को कल्पना नहीं कौ जा सकती । नारी स्वभावतः कोमल प्रकृति कौ मानी जाती 
है किन्तु लंका में राक्षसो की तुलना में राक्षसि्यां ही अधिक करर जान पडती हँ । 
शूपेणखा इसका ज्वलन्त प्रमाण थी । उसकी तुलना भी गोस्वामीजी ने सपिणी से 
ही कीहैः 

सुपनला रावन के बहिनी। 
इष्ट हृदय दारुन जस अहनी ॥ 


शूर्पणखा की ऋ रता खरःदूषण ओर त्रिशिरा की अपेक्षा भी अधिक है । यह 

मानस से भी हृदयंगम किया जा सकता है । खर-दूषण ओौर त्रिशिरा राम का 
सौन्दयं देवकर उन्हे क्षमादान देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैँ ओर यह मान लेते 
ईक उन्होने एसी सुन्दरता का कभी दर्शन नहीं किया । इनका अपराध अत्यन्त 
गुरुतर है फिर भी यह वध के पात्र नहीं है : 

सचिव बोलि बोले खर दूषन1 

यह कोड नृपबालक नर भुषन 11 

>< >< 

हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । 

देखी नाहि असि सृुन्दरताई ॥ 

जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा । 

बध लायक नाहि पुरुष अनूपा 1 
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किन्तु शूं णखा का हृदय इस प्रकार का नहीं है । वह्‌ अपने अहं की रक्षाके 
॥ अपनेही चौदह हजार बन्धुं को विनष्ट करादेनेमें संकोच का अनुभव 
नहीं करती है, ओर इतना कुष्ठ हो जाने पर भी वहु रावण को संघं के लिए 
प्रेरित करती है । केवल उसी के कारण सारी लंका के राक्षस विनष्ट हो जाते है। 
अतः यदि प्रभुकी चूनौतीका श्रीगणेश शुपंणखा से होता है तो आञ्जनेय की 
"परीक्षा के लिए साक्षात्‌ सपिणी को ही सामने भेज दिया गया । 

सुरसा मृत्यु ओौर क्ररताकौ प्रतीक के रूपमे सामने आ जाती टै। उसने 
आति ही पवनपुत्र से चतुरता-भरे वाक्य कहे, “आज देवताओं ने मृज्ञे आहार दिया 
= 21 
ह ॥ 


सुरसा नाम अहिन्ह कं माता। 
पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥ 
आलु सुरम्ह मोहि दीन्ह्‌ अहारा । 


एक ही वाक्य मे वहु आञ्जनेय के बल मौर बुद्धि दोनों की परीक्षा लेना 
चाहती है । यदि वह यह कहती है कि मँ तुम्हे वाञ्गी तो इस वाक्यकेद्रारा 
उनके शौयं ओर निभयता की परीक्षा तो हो सकती थी किन्तु इससे उनके विवेक 
को कसौटी पर कसना सम्भव नहीं था । इस नन्दे-से वाक्य मेँ सुरसा को प्रतिभा 
का अच्छा परिचय प्राप्त होता है । आञ्जनेय की लंका-यात्रा यों तो ““रामकाज” 
के लिए हुई थी किन्तु इस कामें देवताओं का अपना स्वाथ भी निहित था। 
रावण की मृत्यु उन्हँ अभीष्ट थी । अतः यह्‌ सुनकर प्रवतधुतत को यहु सोचकर 
आधात लगना चाहिए कि जिन देवताओं का कायं पूणं करने केलिएवेलंकाकौ 
ओरजारहे है वे ही उन मृत्यु के मुख मे ढकेलता चाहते है । यदि सा हा 
होता तो सुरसा समक्न लेती कि इस वन्दर को दाम-नीति से भले ही प्रभावितन 
किया जा सके पर भेद-नीति के द्वारा इसे परास्त कर पाना सम्भव है । भेद-नीति 
के द्वारा बहुधा सद्‌भाव-सम्पन्न मित्र भी परस्पर-विरोधी बन जात है। इसी वाक्य 
के द्वारा सुरसा परीक्षा के साथ-साथ स्वयं की सुरक्षा काभी प्वन्ध कर लेती है । 
महावीर के अतुलित पराक्रम से वह सवथा अपरिचित नही यी । उसे यह्‌ भय 
रहा होगा कि आञ्जनेय कीं मुके रावण कौ दूती समश्ञकर शूतयुरड त देदे। 
सुरसा को विश्वास था कि देवताओं का नाम लेने पर एक तो मै निर्दोष सिद्ध हो 
जाऊंगी ओर दूसरी ओर कपिराज भी धयं पूवक विचार करते के लिए वाध्य 
हो जायेगे । सुरसा के इस वाक्य से आध्यात्मिक रहस्य ग्‌ भी उद्षाटन होता 
है । दुर्गणों के दारा साधक को खा लिये जाने का भय तो ह्येता ही है पर साधक 
सद्गुणो का भी ग्रास वन सकता है । देसी स्थिति मं साधक स 
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परीक्षा है कि वह्‌ इन दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान कंसे ठूढता है । 
साधक को दुर्गुण ओौर सद्गुण से एक ही जैसा व्यवहार करना चाटिए अथवा 
भिन्न-भिन्न पद्धतियों के आश्रय से इन पर विजय प्राप्त कौ जानी चाहिए ? इस 
तरह एक ही वाक्य में सुरसा पवननन्दन के राजनंतिक गौर आध्यात्मिक ज्ञान 
का परिचय भी प्राप्त करना चाहती है । सुरसा कौ इस परीक्षा मे अञ्जनीनन्दन 
परी तरह खरे सिद्ध हृए । 

सुरसा के वाक्य का उत्तर उन्होने इस प्रकार दिया- मां मँ रामकार्यके लिए 
लका जा रहा हूं । मुञ्ञे वहां प्रभु का सन्दे मैथिली को सुनाना है । वहाँ से लौट- 
कर म जनकनन्दिनी की सुधि रामभद्र को सुनाङगा। उसके वाद आपकर मुखमें 
स्वयं प्रविष्ट हो जाऊंगा । यह्‌ भै प्रतिज्ञापूव॑क सत्य कह रहा हँ इसलिए जाप 
मृज्ञे अभी जाने दे: 


राम काजुकरिफिरिै आवोौँ। 
सीता कड सुधि प्रमृहि सुनावों॥ 
तव॒ तन बदन पेटिहूडं आई 1 
सत्य कहृडं सोहि जान दे माई \ 


आञ्जनेय ने सुरसा को माँ के सम्बोधन से सम्बोधित किया । यह्‌ सम्बोधन 
सुरसा के इस वाक्य के उत्तर में था कि “देवताओं ने मुने भेजा है” । देवताओं के 
प्रति अश्रद्धा या विद्ेष के स्थान पर पवननन्दन ने उनके प्रति अपनी प्रगाढ आस्था 
प्रकट कौ । उनका तात्पयं यह्‌ था कि “यदि देवताओं ने आपको भेजा है तोञओप 
मां को छोडकर ओर कछ हो ही नहीं सकती हैँ । वालक को कठिन पथ पर जाते 
देखकर उसे रोकने के लिए वह्‌ कभी-कभी विपरीत शब्दों का भी प्रयोग करती 
है । लगता है लंका के पथ पर मुञ्ञे वदता देवकर आपका वात्सल्य मेरे प्रति उमड़ 
पड़ा है, ओर आप नहीं चाहतीं कि मँ वहां जाड । वस्तुतः जव आप यहं कहती 
है किरम तुम्हंखा लगी तो इसका तात्पयं यह्‌ होगा कि जव मै लंका मे जाञंगा 
तो राक्षसि मृज्ञे अवश्य खा लेगी । आपके इस व्यंग्यात्मक आक्रोश को मै सम~ 
क्षता हं लेकिन कार्यं की गुरुता का अनुभव करते हए आप मु्षे आशीवदि प्रदान्‌ 
करे कि म जगन्माता के पास जाकर प्रभु का काय सिद्ध कर सकं |” । 

माँ का सम्बोधन वहिरग ष्टि से अटपटा प्रतीत होता है। सपिणी अपने 
पत्रो को खा जाती है । उसका पुत्र बनना मानों स्वयं ही ग्रासं वनने के लिए 
सतुत होना है । किन्तु पवननन्दन ने वड़ी दरूरदशिता से इसका प्रयोग किया । 
सपिणी भले ही पृतरोकोखा जाती हो परवह भी सभी पत्रों को नहीं खाती । 
यदि एेसा न होता तो संसार मं सपंजाति की सत्ता ही शेष न रह जाती । सर्पिणी 
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द्वारा खाये जाने पर अ जो पुत्र वच रहते है उन्हँ महान्‌ सौभाग्यशाली 
-मानना होगा । आञ्जनेय का तात्पयं यह्‌ थाक मैँभी उन्हीं 
ही पुत्रों में रहना चाहता हूं । # 1 
आध्यात्मिक द्ष्टिसे यह आञ्जनेय को कठिन परीक्षा है) देवताओं के द्रारा 
मजी गई सुरसा सदप्रवृत्ति के प्रतीक केरूप में सामने आती है। परोपकारही 
सर्वश्रेष्ठ धर्मं है, एसी शास्त्रों कौ मान्यता है । भूखे को भोजन देना सज्जनो का 
कर्तव्य है । एेसी स्थिति में प्रष्न यह्‌ है कि परोपकार ओर दूसरों की क्षधा-शान्ति 
के लिए अपना जीवन समपित कर देना चाहिए या नहीं ? विशेष रूप से रन्ति- 
देव, शिव ओर दधी चि-जैसे महापुरुषों का ख््टान्त पुराणो में प्रसिद्ध है । जिन्होने 
परोपकारके लिएशरीर ओौरप्राण का अर्पण करने मे संकोच का अनुभव नहीं 
करिया । हनुमन्तलाल परोपकार कौ महिमा को अस्वीकार नहीं करते । पर धमं 
-मी सापेक्ष सत्यके रूपमे ही स्वीकार किया जाना चादिए । कभी-कभी धमं कौ 
यह्‌ दरन्दात्मक स्थिति साधक के लिए समस्या बन जाती है । पर चतुर साधक उसे 
सुलक्ञा लेता है । शास्त का आदेश हे कि माता-पिता की आज्ञा का पालन करना 
चाहिए । परं प्रषन तो यह्‌ है किं जव दोनों का आदेश सर्वथा भिन्न रूप मेँ हो तव 
साधक का वया कर्तव्य है ? एेसी स्थिति में साधक को तारतम्य अथवा निष्ठा में 
से एक का अ।श्रय लेना पड़ता है, कौशल्या अम्बा ने इसी सिद्धान्त का आश्रय लेते 
हुए राघवेन्द्र से कटा था कि यदि केवल तुम्हारे पिता ने वन जाने का आदेश दिया 
हो, तो मुज्ञ तुम्हँ रोकने का अधिकार है । किन्तु यदि माता (केकेयी) ओौर पिता 
दोनोँनेही तुम्दँवन जानेके लिएकहादै तोवन ही तुम्हारे लिए शत-शत 
अयोध्या के समान है । 


जौ केवल पितु आयसु ताता । 
तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
जौँ पितु मातु कहेड बन जाना । 
तौ कानन सत अवध समाना॥ 


सुरसा यदि भूखी है तो उसे भोजन कराना धमं हो सकता दै । किन्तु इस 
परोपकार की तुलना में प्रभु का कायं कहीं अधिक महत्त्वपणं है । सुरसा को भोजन 
देने मे जहां केवल उसका हित है, वहां रामकार्यं मे सारे विश्व का हित समाया 
इभा है, अतः करमानुकूल हौ धमं को महत्व देना सच्चे साधक का कतय है, 
आञ्जनेय उसी करम का संकेत करते हुए कहते हैँ कि प्रभु का कार्य करने के पश्चात्‌ 
मै स्वयं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा । 


सुरसा आञ्जनेय के उत्तर से प्रभावित हो चुकी थी, पर अभी परीक्षाका 
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व्यावहारिक रूप शेष था । संद्धान्तिक दृष्टि से उनका उत्तर सवथा युकितिसंगतः 
था । किन्तु वहु उनके बुद्धि-वल को प्रत्यक्ष ओौर क्रियात्मक रूप मे देखना चाहती 
थी, इसलिए उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । पेसी स्थिति में हनु- 
मंतलाल सुरसा की चुनौती स्वीकार कर लेते हँ । तव तुम मुश्षे खाकर देखो ; 


कवनेहुं जतन देइ ॒र्नाहि जाना। 
ग्रसति न मोहि कटै हनुमाना 


सुरसा एक योजन का मुख फंलाती है । हनुमानजी ने अपना शरीर दो योजन 
का वना लिया । सुरसा ने अपने मुख को सोलह योजन का वना लिया तो आञ्ज- 
नेय वत्तीस योजन का शरीर धारण कर लेते हैँ । सुरसा अन्त मेँ सौ योजन तक 
मुख फंलाती है । अचानक मारूति अत्यन्त नन्दा रूप वनाकर सुरसा के मुखमें 
प्रविष्ट होकर बाहर निकल आये : 


जोजन मरि तेहि बदनु पसारा। 
कपि तन्‌ कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
सोरहं जोजन मुख तेहि ठ्य 1 
तुरत पवन सृत बत्तिसस भयऊ ॥ 
जस-जस सुरसा बदनु बढ्ावा। 
तासु इन कपि रूप देखावा 1 
सत जोजन रतोहि आनन कीन्हा । 
अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥। 
बदन पडइठि पुनि बाहेर आवा । 


सुरसा ओर अज्जनीनन्धन का यह संघषं वड़ा ही अनोखा प्रतीत होताहै) 
लगता है जसे दो जादूगरो की जादुई लडाई का चित प्रस्तुत किया गया हो । किन्तु: 
ताप्विक ष्टि से यह प्रसंग बड़ ही गम्भीर रहस्यों से भरा हुआ है । सुरसा देव- 
तमो को ओर से भेजी गयी है । अतः उसे सात्विक प्वृत्तिके रूपमे देखा जा 
सकता है । असद्‌-परवृ्तियों का भय तो साधक के समक्ष होताही है, पर बहुधा 
साधक सदु-परवृत्तियो का ग्रास भी वन जाता है। सत्कार्यो केद्वारा व्यकितिको 
सराहना प्राप्त होती है। गौर यदि साधक में प्रशंसा सुनने की लोकेषणामयी वृत्ति 
का जागरण हआ तो वह्‌ निर्चित रूप से सत्प्वृत्तियों का ग्रास वने विना नहीं रह 
सकता है । एेसी मन:स्थिति मे साधक अपने वास्तविक लक्ष्य को भ्रुलकर लोगों के 
दवारा प्रशंसा सुनने के लिए लौकिक कर्मोमें ही उल्ञ जाता है । इसलिए लोक 
मान्यता को (तप रूपी वन के लिए अग्नि के समान बताया गया है : 
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अब लगि मोहि न मिलेहु कोड मेँ न जनावडे काहु । | 
लोक मान्यता अनल सम कर तप॒ कानन दाह ॥ 


इसलिए आञ्जनेय परोपकार की प्रशंसा पाने कौ भावना से अत्यन्त दर है, 

उन्द लक्ष्य की स्मृति वनी हुई है, किन्तु जव न चाहकर भी सत्परृत्ति का सामना | | 
करना पडे, तव व्यक्ति का क्या कत्तव्य है ? 

सुरसा के मुख का फंलते जाना प्रवृत्ति के विस्तार का परिचायक दै । प्रवृत्ति 
की प्रकृति ही यही है कि वह करमशः फैलती जाती है । श्टान्त के रूप मे दान की 
्रृत्ति को ले सक्ते दँ । दान सत््वत्ति है । एक वारयदि कोई दान देने का निर्णय | 
करेतो दान पाने वालोंके द्वारा को जाने वाली प्रशंसा अन्य याचको को भी दान | | 
पाने के लिए प्रेरित करती है ! क्रमशः भीड़ बढती ही जाती है । याचना ओर दान ्‌ 
के इस क्रम काकोई अन्त नहीं है। एसी स्थिति में दानदाता मेँद्रव्यदेनेकी 
असीम सामथ्यं होनी चाहिए अन्यथायातो वह दान के लिए लोभ को स्वीकार 
कर असद्‌-प्रवृत्ति का ग्रास वन जायेगा अथवा न दे पने की ग्लानि से वह्‌ स्वयं को 
अत्यन्त हीन वना लेगा । दोनों ही स्थितियों में साधक का पतन अवश्यम्भावी है। 
आञ्जनेय के चरित्र के दवारा प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने का रहस्य हृदयङ्गम 
किया जा सकता है। 

मारुति में स्वयं के विस्तार की असीम सामथ्यं है । प्रवृत्ति उन्हं परास्त नही 
कर सकती है, यह असीम सामथ्यं ईश्वर के एकत्व कै द्वारा ही उपलब्ध होती है । 
यदि धन व्यक्ति काहैतो उसकी सीमाका होनाभी अवश्यम्भावी है । अनन्त 
वैभव का स्वामी तो एकमात्र ईश्वर ही है । अतः जो ईश्वर से सर्वथा अभिन्न है 
वे ही पवनपृत्र की भांतिस्वयं का असीम विस्तार कर सकते हैँ । यहाँ यह भी 
स्मरण कर लेना आवश्यक है कि हनुमानजी एक साधारण साधक-मात ही नहीं 
हैवेतो सिद्धोके भी सिद्ध है। साधक के रहस्य को प्रकट करने के लिए हीवे 
साधक के समान आचरण करते प्रतीत होते है । असीम विस्तार की यह्‌ सामथ्यं 
किसी साधकमें हो भी कंसे सकती है । तव साधक के समक्ष दूसरा ही विकल्प 
शेष रह जाता हे । सुरसा के द्वारा सौ योजन का मुखं वना लिये जाने पर साधा- 
रण करम के अनुकूल यही कल्पना की जा सकती थी कि पवनसुत भी अपने शरीर 
का दूना विस्तार कर लेगे । किन्तु इसके स्थान पर्‌ उन्होने स्वयं को अति ध 
बना लिया । बे इतने छोटे बन जाते हँ कि सुरसा पैनी दष्टिसे 4 भी उः 
खोज नही पाती है । साधक के लिए समग्र रूष से निरापद यही माग ५ स स 
व्यक्ति दूसरों को दष्ट मे निकी चेष्टा करता हतम त र | 
उसके खाये जाने का भय बना रहता है । आत्मब्रदशन से शून्य होते ही वहं ` 
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्रवृ्ति से निभंय हो जाता है । देन्य ओर लघुताका मागं ही साधक के लिए सर्व- 
श्रेष्ठ है । 

बहिरङ्क इष्टि से लङ्का शत योजन विस्तीर्णा है । महावर को उस नगरमे 
जाकर सकुशल लौट आना है, आञ्जनेय की इस योग्यता कौ परीक्षाके लिएही 
सुरसा को नियुक्त किया गया था सुरसा के द्वारा अपने मूख का शत योजन 
विस्तार लङ्का के स्वरूप को ही प्रकट कर रहा था। यदि हनुमानजी को अपनी 
ही जय अथवा पराजय कौ चिन्ता होती तो वे अपने शरीरका विस्तारदोसौ 
योजन का वना लेते । किन्तु दो सौ योजन का शरीर लेकर सौ योजन के विस्तार 
मे प्रविष्ट होने का प्रयास कोई अविवेकी ही कर सकता है । आञ्जनेय रामभद्र 
का कायं करनेके लिएलङ्काजा रहै हैँ । अतः उनके समक्ष अनमनीयता का प्रश्न 
ही नहीं है। प्रभ के कार्यं को सम्पन्न करने के लिए वे विशाल से विशालतर ओौर 
लघु से लघुतम वन सकते हैँ । सच्चे सेवक का लक्षण भी यही है । लोगों के द्वारा 
कोटि-कोटि दोषारोपण क्रय जाने पर भी जिसकी ष्टि स्वामी के हित पर रहती 
है वही सच्चा सेवक है; 


करइ स्वामि हित सेवक सोई 1 
दुषन कोटि देड किन कोई। 


हनुमन्तलाल सेवा-धर्मं के साकार रूप ही है । उनके जीवन में अहंकार करा 
स्पशं भी नहीं हुम है । इसलिए वे सुरसा के मुख में प्रविष्ट होकर भी अदयुते लौट 
आये । किन्तु इतना होने पर उनकी नम्रता दशनीय है । सुरसा को उन्होने पूरी 
तरह पराजित कर दिया था 1 पराजित ही विजेता के समक्ष नत होता है किन्तु 
यहां विजेता ने पराजित होकर प्रणाम किया : 


बदन पडटि पुनि बाहेर आवा! 
मागा विदा ताहि सिरु नावा॥ 


सुरसा का हदय गद्गद हो उठा ओौर उसने आञ्जनेय को आशीर्वाद देते हुए 
कहा, “तुम श्रीरामभद्र के सारे कायं सम्पन्न कर सकोगे क्योकि तुम बल ओर 
जुद्धि के निधान हो 1“ 


राम काज सनु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
मासिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ 


“सारे राम-कायं करोगे"- यह कहकर मानो सुरसा ने भविष्यवाणी की 
कि यद्यपि तुमने केवल एक ही कायं बताया था कि तुम प्रभ का सन्देश मैथिली 
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को सूनाने जा रहे हो, पर इसके साथ-साथ तुम ओौर भी अनेक कायं करके 
लौटोगे। इस भविष्यवाणी को सुनकर आञ्जनेय को अपार प्रसन्नता हई, यह 
अविष्यका भी परिचायक था, कि इस यात्रा मे शबरं के द्वारा भी मित्रता के 
आचरण की सम्भावना है 1 घटने ओर बने के करम द्वारा यह भौ सूचना प्राप्त 
हृ कि इस याव्ामें अनेक वार रूप-परिवतंन करना होगा । साथ ही यह भीज्ञात 
दो गया कि जव सर्पिणी मेंभीमां शब्द के द्वारा वात्सल्य जाग्रत हो गया तो 
जगन्माता को करुणा कंसे प्राप्त नदीं होगी ? इस तरहं सुरसा का प्रसङ्ग भविष्य 
के कार्यो की सूक्ष्म भूमिका के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। 











॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


नि्तिचरि एक त्िधु महं रई । 

करि माया नशु के खग गहई॥ 
< ध 

सोद कल हनूमान कहं कीन्हा । 

ताघु कपट कयि तुरतहि चीन्हा॥ 


अथ समुद्र मे एक राक्षसी रहती थी जो माया के द्वारा आकाश-मारगं से 
जाते हुए पक्षियों को खाती थी । उसने वही छल हनुमानजी से भी किया किन्तु, 
हनुमानजी ने उसके कपट को तुरन्त ही पहचान लिया । 

लङ्का को याता मे हनुमानजी के समक्ष पग-पग पर विघ्न आये, ओर वह 
विध्न भी एसे जो एक-दूसरे से सर्वया भिन्न प्रकार के थे । किन्तु सजग आञ्जनेयः 
प्रत्येक विघ्न को पराजित करते हए जगज्जननी कै श्रीचरणों तक पहुंच जाते है । 
इन विघ्नो मेसे ही एक विलक्षण विध्नथाजो छायाग्रहणी निशाचरी के रूपमे" 
जाया । मानस मे इसका कोई परिचय नहीं दिया गया दै किन्तु रामाज्ञाप्रश्न मेः 
इसे राहु की माता बताया गया है । इसका नाम सिहिका है: 


राहुं मातु माया मलिन मारी मारत परत । 
समय सगुन मारग मिलहि छल मलीन खलधूत ॥ 


इसने सृष्टि के असम्भव व्यापार को भी सम्भव कर दिलाया या । व्यक्तिः 
की गति भवर होने से छाया भी स्क जाये यह च्य संसार से प्रतिदिन दिवाई- 
देता रहता है । किन्तु छाया पकड़कर किसी व्यक्ति की गति को अवरुद्ध किया 
जा सकता है यह सवथा अविश्वसनीय-सी प्रतीत होने वाली बात लगती है । परः 
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सिका यह चमत्कार विद्यमान या । लङ्का का वर्णन करते हुए उसे गोस्वामी- 
जी ने वंका' कहकर स्मरण किया है । सचमुच यह्‌ वड ही टेदी नगरी है । इसमें 
प्रविष्ट होना असम्भवप्राय था। जिस नगर मेंबाहर ओर भीतर स॒रक्षाका 
इतना सृष्ट प्रवन्ध टो, जहां सिंहिका ओर लङ्किनी-जंसी अद्भूत कषमतासम्पन्न 
राक्षस्यां रश्ना के लिए सन्नद्ध हौं वहां रावण का निःशंक होकर निवास करना 
स्वाभाविकहीथा। लङ्का का वणेन करते हुए गोस्वामीजी ने उसका एेसा ही 
अनोखा चित्र प्रस्तुत किया दहै: 


मोगावति जसि अहिकुल बासा। 

अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 

तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका। 

जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ 
खाई सिधु गभीर अति चारिहु दिसि फिर आव । 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ 

>< >< 
गिरि लिकूट ऊपर बस लंका। 
तहं रह रावन सहज असंका ॥ 


समुद्र कौ विशालताके कारण जलमागं से लङ्का तक पहुंचना असम्भव था ॥ 
अकाश-माग से आने वालों के लिए सिंहिका अवरोध के रूप मे विद्यमान थी । इन 
अवरोधों को पार करना ही सम्भव नहीं था, पर यदि कोई इसमे सफल भी हो जाये 
तो लद्किनी की दृष्टि से बचकर लङ्का मे प्रवेश पाना तो सवंथा असम्भव था । 

आकाण-मागे से जाते हए आञ्जनेय को अपनी गतिमें अवरोध की अनुभूति 
हुई । किन्तु उस अवरोध का कारण कहीं अन्यत्र था । समुद्र कै अन्तराल में चि 
हुए इस अवरोध को पहचान पाना सद्रावतार हनुमान के लिए ही सम्भवथा॥ 
आध्यात्मिक ष्टि से सिंहिका ईर्ष्या कौ प्रतीक है । ईर्ष्या को यह्‌ वत्ति एसे लोगों 


म भी विद्यमान रहती है जो समुद्र के समान विशाल हृदय कै प्रतीत होते = 
ष्या का मनोविज्ञान बड़ा ही अनोखा है, जो वस्तु एक स्थान पर प्रिय प्रतीत 


होती है वही अन्यत्र अत्यन्त अभ्य लगती है । एक ओर व्यक्ति उत्थान के लिए 
सद्गुणो का संचय करता है, पर बही सद्ग दूसरे व्यनिति मे देखकर व्यविति 
षया से भर उरुता है । इस तरह उसके दो रूप सामने मते रहै-ए ओर वह्‌ 
सद्गुणं का समथंक है तो दूसरी ओर नका विरोध कहीं अधिक स 
करता है सिंहिका की मनोवृत्ति भी इसी प्रकार की है । आकाश मे राहग्रह 

कोई अवस्थिति नहीं मानी जाती है। उसे ज्योतिष-शास्त्र मे छायाग्रह कहा 





------ --------- 
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जाता है। उस छायाग्रह के प्रति सिहिका के अन्तःकरण में तीन्र ममतादै, पर 
वह्‌ अन्यत्र छाया देवते ही उसे गिराने के लिए व्यग्र हो जाती है। यह्‌ विरोधा- 
भास ही ईर्ष्या का स्वभाव है । 

सिंहिका के पुत्र राहु का जीवन भी इसी मनोवृत्ति से ओत-प्रोत है । देवता 
ओर दैत्य मिलकर समुदर-मन्थन करते है । ठीक यही विरोधाभास वहां भो विद्य- 
मान है । देवता अमृत चाहते हैँ । किन्तु वे यह भी चाहते थे कि उनके प्रतिद्न्टियों 
कोञमृतकी एक वृँदभी न मिलने पाये । ठीक यही आकांक्षा ओर भी अधिक 
आपण रूप में दैत्यों में विद्यमान थी । अतः उनमें प्रतिषन्दिता का उदय अस्वा- 
भाविक नहीं कहा जा सकता । 

समूद्र-मन्थन के तत्काल वाद ज्यों ही अमृत-कुम्भ प्रकट हजा, दैत्यों ने बल- 
पूर्वक उस पर अधिकार कर लिया । पर वाद में वे स्वयं विष्णु के मोहिनी रूपके 
द्वारा छले गये । दैत्यों ने वह अमृत-कुम्भ मोहिनी के हाथ में देकर अमृत-वितरण 
काका्यं उन्हे ही सौप दिया । मोहिनी के द्वारा अमृत-वितरण के वहाने सुरा 
वाटी जा रही है इस रहस्य को वे नहीं समञ्च पाये । इसका एकमात्र अपवाद था 
-सिहिका पुव राहु । उसने तत्काल यह्‌ अनुभव कर लिया कि देवता दुव॑ होते 
हुए भी वाजी मारे ले जा रहे है । उसने देवताओं कावेश बनाकर अमृत प्राप्त 
करने का निर्णय किया ओौर वह अपने उदेश्य मे सफल रहा । भले ही चक्र से उसे 
द्विधा विभक्तं कर दिया गया हो, पर उसने अमरता प्राप्त करने मे सफलता 
पाली। 

सिंहिका यदि मूर्तिमती ईर्ष्या है तो उसका पुत्र राहु मात्सर्यं का प्रतीक है । 
ईर्ष्या ओर मात्सयं की यह वृत्ति वड़ी व्यापक है । सिंहिका किसी का अभ्युत्थान 
नहीं सह पाती है । उसका पुत्र राहु आकाशचारी दै किन्तु वह यह नहीं चाहती 
कि कोई भी जीव या जन्तु उसके पुत्र की वरावरी करे। इसलिए वह समुद्रमें 
-छिपकर उडने वालो को नीचे खींचने का प्रयास करती दहै। व्यक्तिभले ही 
ऊपर जा रहा हो पर उसकी छाया तो सर्वदा नीचे ही पड़ती है । इसका तात्पयं 
यह्‌ है कि सद्गुणो के माध्यम से व्यविति भले ही ऊपर उठने की चेष्टा करे किन्तु 
उज्ज्वलता के साथ-साथ चरित्र में कोई-न-कोई कालिमा तो शेष रह्‌ ही जाती है । 
ईर््यालु व्यक्ति सर्वदा दूसरों में दोष ही दृंढा करता है । ओर इन्दीं दोषो का 
आश्रय लेकर वह्‌ लोकदृष्टि से अपने प्रतिद्रन््धी को नीचे गिरा देता हे । उत्थान 
ओर पतन का यह करम सृष्टि मे चलता ही रहता है । मानस के प्रारम्भ में प्रताप- 
भानु का चरित्र इसी न्द्र को प्रकट करता है । 

प्रतापभानु विष्व-विजेता बनकर लोकदृष्टि मे ऊपर उठ जाता है । किन्तु 
उसका यह उत्थान एक नन्दे-से राजा से सहन नहीं होता ओर वह्‌ धेयं पुवेक 
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प्रतापभानु के दोष दने लगता है । अन्त मे उसके अन्तःकरण कौ सिंहिका ने 
प्रतापभानु की छाया को पकड़ ही लिया । उसकौ यह्‌ दुब॑लता थी कि सकामः 
होते हृए भौ लोकदष्ट मे वह स्वयं को निष्काम प्रदशित करना चाहता था । अन्त 
मे यही छाया उसके पतन ओौर विनाश का कारण वनी । उस प्रसंग मे गोस्वामीजी 
ने राहुकास्मरण किया- तेजस्वी शत्रु को अकेला समञ्चकर उसकी कभी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए क्योकि सिर-मात्त अवशिष्ट होने पर भी राहु चन्रमा ओर 
सूर्यं को आज भी दुःख देता रहता हैः 


रिपु तेजसी अकेल अपि लघुकर गनिअ न ताह । 
अजहू देत दुख रवि सर्सिहि सिर अवसेषित राहु ॥ 


चन्द्रमा ओर सूर्यं ने राहु को अमृत से वंचित करना चाहा । यहां भी वही 
ईर्ष्या की वृत्ति काम कर रही थी । परस्पर की इस दर््याःवृत्ति ने दोनो को! 
संकट मे डाल दिया । यदि राह को द्विधा विभक्त होना पड़ा तौ च्धमा जौर सूयं 
भी ग्रहणके रूपमे राहु के ग्रास वनते रहते है । दस तरह गिराने ओर गिरने वाले 
दोनों ही ईर्ष्या ओौ र मात्सयं की वृत्ति से पीडित रहते है । 
राहु की माता सिहिकाने अपनी परम्परा के अनुकूल आञ्जनेय कौ छाया 
को पकड़ लिया । यहां यह प्रष्न उठता स्वाभाविक है कि क्या पवननन्दन 
के चरितरमे भी कालिमा काकोई अंश विद्यमान है ? यदि यह्‌ छाया है तो वह 
किस वृत्ति के रूप में उनके अन्तःकरण में स्थितहै ? यदिछठायाका अभाव होता 
तो सिहिकाके द्वारा गतिम अवरोध उपस्थित किये जाने का प्रश्न ही नहीं था । 
वस्तुतः यहां सिंहिका धोखा खा गयी, उस व्यित कौ भांति, जिसने रग-साम्य के 
कारण दही के वदले में चूना वा लिया हो । भक्ताग्रगण्य हनुमान केवल शरीर से! 
ही स्वणं पव॑त की भांति नहीं ह, उनका अन्तःकरण भी शुद्ध स्वणं का ही साक्षात्‌ 
रूप है । उनके चरित्र मेंदोषका लेश भी नहीं है । गौस्वामीजी के शब्दों मेवे 


“सकल गुण निधान" है । हा, उनके अन्तःकरण में एक श्यामतां अवश्य विद्यमान 
है ओर वह है उनके प्रभु की दिव्य श्यामता । जिस श्यामता पर कोटिकोटि 
उज्ज्वलता निचावर की जा सकती है । उनकी वन्दना गोस्वामीजी इन शब्दों मे 


करते है : 
पावक ज्ञान घन । 


प्रनवडधं पवनकुमार खल बन 
राम सर चापधर॥ 


जायु हृदय आगार बरसहि रा 
तीं है, मानसं की इष्टि मे उसकी उज्ज्वलता 


यह श्यामता जिसके जीवन मेन 
त के यश के लिए चनमा की उपमा देते समयः 


व्यथं है । महषि भरद्वाज ने श्रीभरत 


- व्य 
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'एक नवीन शणि की कल्पना की जिसमें चन्द्रमा के दोषों का सर्वथा अभाव हो । 
चन्रमा घटता-बढता है, दूसरों को दुःख देताहै। सूयंके प्रकाश मे अपनी 
तेजस्विता खो वैठता है । एक सीमा तक पहुंचने के वाद घटने लग जाता है तथा 
गुड का अनादर करने वाला है । श्रोभरत के यश में इन सवका सर्वथा अभाव है: 


नव बिधु बिमल तात जसु तोरा। 
रघुबर ककर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अंथंइहि कबहु ना । 
घटिहि न जग नभ दिन-दिन दूना ॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । 
प्रयु प्रताप रवि छविहि न हरिही ¶ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू } 
ग्रसिहि न ककड क्रतव राहू 
पुरन राम सुप्रेम पिगरुषा। 
गुर अवमान दोष नाहि इूषा॥ 


किन्तु चन्द्रमा के एक प्रसिद्ध दोष का निराकरण इस रूपक में नहीं किया 
गया । चन्द्रमा में श्यामता विद्यमान है । गोस्वामीजी कहते हैँ कि यह्‌ श्यामता 
भरत के यश-चनद्र मे भी विद्यमान है ओर वह्‌ है राम-प्रेम की श्यामता : 


कोरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा। 
जहं बस राम प्रेम मृग रूपा॥ 


यह्‌ श्यामता ही भवत का सर्व्कृष्ट गुण है । आञ्जनेय के अन्तःकरण में 
स्थित इसी श्यामता को सिंहिका ने छाया समन्न लिया । यही भ्रम उसके विनाश 
का कारण वना। आल्जनेय का अन्तःकरण ईर्ष्या ओर द्वेष से सवथा शन्य है । 
एसे महान्‌ भक्त से ईर्ष्या करके उसको गिराने कौ चेष्टा करने वाला स्वयं विनष्ट 
हौ जाता है । यही दशा सिंहिका की हुई । महावोर उसे मृत्यु के मख मे ढकेलकर 
समुद्रके पार हो जाते है; 


ताहि मारि मारुत सुत बीरा। 
बारिधि पार गयउ मति धीरा ॥ 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


गिरि प्रर चद्विलंका तेहि देखी । 
कहि न जाह अत्ति दुगे विपी । 


अर्थ- पर्वत पर चढकर उन्होने लङ्का देखी । वह्‌ बहुत ही बडाकिलादैः 
कुं कहा नहीं जाता 1 

समुद्र को लंघने के बाद लङ्काके निकटस्थ शिखर पर खड़े होकर मारुति ने 
उस विशाल नगर पर ष्टि डाली जो उस समय विश्व मं शक्ति ओर समृद्धि के 
चरम शिखर पर आसीन था । वह्‌ अनोखा नगर जो युगों से लोगो के आकष का 
कन्दर बना था ओर जिस पर अधिकार पाने के लिए अनेक लडाइयां लड़ी गयीं । 
देवता, यक्ष ओर राश्चस समय पाकर जिस पर अधिकार कर लेते थे पर जिसने 
कभी दूसरों के अधिकारमें रहना सीखा हीन था। इस विराट्‌ नगर का नाम 
लद्काथा। रावण का जन्म इस नगर में नहीं हभ था । वह्‌ वनवासी विश्रवा 
मुनि की संतति था। किन्तु उसकी महत्वाककषए दुनिवायं थीं। वि 
करता हआ वह लङ्का क निकट पंचा । इसकी प्रसिद्धि पहले ही ५ का 
पहुंच चुकी थी । लङ्का दुगं को विशाल वाहिनी से षिरा हभ 
आतङ्कित हो उठे । विना किसी संघर्षं के ही उन्होने वहं नगर 0 
कर दिया । इस तरह विना किसी प्रयास केही ९ लङ्क बन क 
गोस्वामीजी ने बालकाण्डके प्रारम्भमे लङ्का ग के इतिहास को इस रूप 
प्रस्तुत किया है : 
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गिरि विकूट एक सिधु मञ्ञारी । 

बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी 1) 

सोइ मय दानवं बहुरि संवारा । 

कनक रचित मनिभवन अपारा ॥ 

मोगावति जसि अहिकुल बासा । 

अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 

तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका1 

जग विख्यात नाम॒तेहि लंका॥ 
खाई सिधु गभीर अति चारि दिसि फिरि अव। 
कनक कोट मनि खचित हद बरनि न जाइ बनाव ॥ 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोड जातुधानपति होई । 
सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ 

रहे तहां निसिचर भट भारे । 

ते सव सुरन्हं समर संघारे।। 

अव तह रर्हाहि सक्र के प्ररे! 

रच्छक कोटि, जच्छपति केरे ।1 

दसमुख कतहूँ खबरि असि पाई 1 

सेन सानि गढ घेरेसि जाई 11 

देखि विकट भट बड़ कटकाई 1 

जच्छ जीव लं गए पराई।। 

फिरि सब नगर दसानन देखा 1 

गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा 1 

सुंदर सहज अगम अनुमानी । 

कौन्हि तहां रावन रजधानी ॥ 


लंकानगर का यह्‌ इतिहास-वणेन गोस्वामीजी की परम्परा के अनुकूल नहीं 
है । पुराणों की विस्तार-परम्परा को मानस में बहुत-कम स्थान प्राप्त है । इतिहास 
ओर वभव-वणेनात्मक् प्रसंगो की अपेक्षा वे भावनात्मक ओर सद्धान्तिक प्रसंगो 
को अधिक महत्व देते है किन्तु जव वे इस परम्परा का उल्लंघन करते हुए प्रतीत 
होते है तव वे किसी-न-किसी उदेष्य से ही एेसा करते है । लंका के इतिहास में भी 
जीवन के महान्‌ सत्यो का साक्षात्कार करिया जा सकता है । तुलसी के लिए लका 
मातर नगरी ही नहीं है, शरीरके ब्रह्माण्डमं भी वे प्रवृत्ति केकेनद्रके रूपें 
लंका को ही देखते दै 1 इस लंका दुगं पर जव तक विभीषण क्रा राज्य नहीं होगा 








1 
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तव तक अयोध्या में राम-राज्य की स्थापना भी नहीं हो सकती है। विभीषण 
जीव है किन्तु लंका के प्रवृत्ति-दुगं पर मोहु-रूपौ रावण का अधिकार हो गया है। 
्रवत्ति-दुगं पर अधिकारपरिवतेन की प्रक्रिया मे करमशः पतन का परिचय प्राप्त 
होता ह । ब्रह्मा के दारा निमित इस नगर पर देवताओं के स्थान पर यक्ष, ओर 
फिर उनके स्थान पर राक्षसो का अधिकार इसी क्रमको सूचित करता है। 
देवता पण्य के प्रतीक हैँ। यक्ष घनाधिक होनेके कारण वैभव जौर सशृद्धिके 
देवता हँ । राक्षस कूरता ओर दुरगुणों के ही घनीभूत रूप मे सामने आते ह । लंका 
पर क्रमशः दुगुंणो का शासन वढृता गया । सत्‌ प्रवृत्ति दुषप्रवृत्ति में परि्वतित हो 
गई । कुस्भकणं (अहंकार) ओौर मेघनाद (काम) जसे सहायक पाकर रावणः 
(मोह) विश्व-्रह्याण्ड को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने मे समथं हो जाता है । 
बेचारा विभीषण (जीव) न चाहकर भी इन प्रवृत्तियों के वीच मे रहने के लिए 
वाध्य ह । इस परिस्थिति क परिवतेन के लिए ईश्वर के अवतार की आवश्यकता 
है । जब अवधेश (ज्ञान) ओौर कौशल्या (भक्ति) के माध्यम से श्रीराम का अवतार 
होता है तव कहीं जाकर इस लंकानगर पर विभीषण का अधिकार हो पाता 
दै । लंका का इतिहास एक नगर का इतिहास-मात्र नहीं है । वहं प्रत्येक जीव के 

अन्तःकरण का यथार्थं चित्र है। इसलिए मानस ओर विनयपद्रिका दोनोंमे ही 
तुलसी लंका-वर्णन को अत्यधिक महत्व देते हैँ । विनयपत्रिका में गोस्वामौजी ने 
लंका का साङ्खोपाङ्ग रूपक इन शब्दों मे प्रस्तुत किया है : 


देहि अवलंब करकमल, कमलारमन, दमन-दुख, शमन-संताप भारी । 
अज्ञान-राके-प्रासन विधुंतुद, गवं-काम-करि मत्त हरि, दषणार 
वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवुत्ति लंका-दुगं, रचित मन दनुज मय-रूपधारी । 
विविध कौशौघ,अति रचिर-संदिर-निकर,सत्वगुण प्रमुख तेकटककारी ॥॥ 
कुणप-अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह्‌, दस्तर अपार । 
नक्र-रागादि-संकुल मनोरथ सकल, संग-संकल्प वीची विकार ॥ 
सोह दश्ञमौलि, तद्श्नात्त अहंकारः पाकारिजित काम विभानहारी ॥ 
लोभ अतिकाय, सत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ठ-बिबुधांतकारी ।\ 
देष दुर्मुख, दंभ लर, अकंपन कपट, दपं मनुजाद मद-यूल पानी। 
अमितबल परम दुय नि्ञाचर-निकर सहित षडवग गोयातुधानी ॥ 
जीव भवदंधरि-सेवक विभीषण बसत मध्य दु्टाटवी ग्रसित चिता। 
नियम-यम सकल सुरलोक-लोकेश लकेश-वश नाय 1 श ॥ 
ज्ञान-अवयेज्ञ-गृह गेहिनी भदित शुभ, तत अवतार भुमारहता । 
भवत-संकषट अयलोकि पितु-वाकय कृत गमन किय गहन वदेहि भर्ता) 
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केवत्य-साधन अखिल भालु मकंट विपुल ज्ञान-सुग्रीव कृत जलधिसेतु । 
प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषम वन भवन मिव धूमकेतू ॥ 
दष्ट॒॒दनुजेश निर्वशषकरत दासहित, विश्वदुख हरण बोधेकरासौ 
अनुज निज जानकी सहित हरि सवदा दास तुलसी हृदय-कमल वासी ।। 


समुद्र लंघन के पश्चात्‌ आञ्जेनयके दारा नगर का दर्शन भी अपना विशेष- 
तम महत्तर रखता दै । क्योकि यही महापुरुष अन्त मे लंकानगर को जलाकर 
विनष्ट करने वाले हैँ । उपर्युक्त पद मे हनुमन्तलाल को प्रबल वैराग्य की संज्ञा दो 
गयी है । वैराग्य के समक्ष लंका अपने समस्त आकर्षण के साथ विद्यमान है । उसकी 
समृद्धि, सुन्दरता, सुव्यवस्था ओर सुरक्षा को उन्होने अपनी आंखों से देखा इतना 
ही नहीं उन्होने लंका मे प्रविष्ट होकर प्रत्येक भवन का वडी ही सूक्ष्मता से निरूपण 
किया। फिर भी वे उसकी ओर आकृष्ट नहीं हो पाए । लंका का जलना कोई 
आकस्मिक घटना नहीं थी, यहं उतावलेपन में किया गया निणेय भी नहीं था । 
लंका को देखने की दो भिन्न रष्टियां हैँ । एक वह्‌ जिसे दशानन की दष्ट क्‌ 
सकते हँ । रावण ने उसका वर्णन सुना, देखते ही मुग्ध हो गया, ओर अन्त में उस 
पर अधिकार कर लिया । यही प्रवृत्ति के प्रति मोहमयी ष्टि का आकषण है। 
महावीर की ष्टि वैराग्य की द्ष्टि है । वह्‌ लंका को वहिरंग ओर अन्तरंग दोनों 
ही इष्ट्यों से देवते हैँ ओर उसे जलाकर उसकी नशवरता को संसार के समक्ष 
उजागर कर देते है । उनकी दष्टि में उस जीवन ओौर शरोर की क्या साथेकता ह 
जो केवल भोगों मे ही संलग्न है । लंका का केन्द्र शरीर है, वहां उसे ही सुन्दर ओर 
स्वस्थ रखने की चेष्टा की जाती है । शरीर के निवास के लिए स्वर्णभवन चाहिए, 
उसके विहार के लिए वन, उपवन ओर वाटिकाओं की आवश्यकता दै । शारीरिक 
वासना की तृप्ति के लिए सुन्दरियों कौ अपेक्षा ह । शरीर को स्वस्थ रखने के 
लिए मद ओर मांस सर्वाधिक प्रिय पेय ओौर खाद्य हैँ । ओर इन समस्त शारीरिक 
साधनों की सुरक्षा के लिए सुसज्जित सेना अनिवायं दै । यही लंका का यथार्थ 
चित्र है जो व राग्यावतार अञ्जनीनन्दन को दिखाई दे रहा था : 


गिरि पर चदि लंका रतेहि देखी । 

कहि न जाइ अति दुगं बिसेषी ॥ 

अति उतंग जलनिधि चहु पासा 1 

कनक कोट कर परम प्रकासा॥ 
कनक कोट विचि मनि कृत सुंदरायतना घना। 
चउहटु हह सुबदर बीं चारु पुर बहु बिधि बना; 





मानस-मुक्तावली 


गज वाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर जूथ॒ अतिबल सेन वरनत ताहि बने॥ 
बन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापीं सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधबं कन्या रूप मुनि मन मोहहीं॥ 
कहं माल देह बिसाल सेल समान अतिबल गजंहीं। 
नाना अखारेन्हं भिर्रहि बहुविधि एक एकम्ह॒॒तजंहीं ॥ 
करि जतन भट कोटिन्ह्‌ विकट तन नगर चहं दिसि रच्छहीं । 
कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह कौ कथा क एक है कही 1 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेर्हाहि सही॥ 


गोस्वामीजी को भी लंका का यह्‌ विस्तृत वणेन रुचिकर नहीं था किन्तु वे 
यह्‌ कहकर सन्तोप कर लेते हैँ किम इसके भविष्य को देखकर ही इसकी कथा 
काकु वर्णन कर रहा हूं । अन्त मेँ राघवेन्द्र के वाणतीथं मे शरीर छोडकर इसके 
शासक तथा सैनिक सद्गति प्राप्त कर लेगे । 





॥ श्रीरामः णरणं मम ॥ 


तात स्वग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग। 
तूल न ताहि्कलमिलि जो सुख लव सलतसंग ॥ 


अर्थ- दै तात ! स्वगं ओर मोक्ष के सव सुखो को तराज्‌ के एक पलड़े मे 
रखा जाय, तो भौ वे सव मिलकर (दूसरे पलड़े पर रते हुए) उस सुख के वरावर 
नहीं हो सकते जो लव (क्षण) मात्र के सत्संग से होता है । 

मानस में अनेक उल्छृष्ट पात्रों के मुख से सन्त ओर संग की महिमा का वणेन 
किया गया है । किन्तु उपर्युक्त पंक्ति एक एसे पात्र के द्वारा कटी गई है जिससे इस 
प्रकार के वाक्य कौ कल्पना भो नहीं कीजा सकती। यह्‌ लंका-निवासिनी 
निशाचरी 'लंकिनी' लंका कौ सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई थी। इस राक्षसी 
के वाक्यों मे विरोधाभास भी कम नहीं है । प्रारम्भ मे परम सन्त हनुमान को यह 
सढ' कहकर सम्बोधित करती है । उन्हें चोर की उपाधि देती है । चोरी के अप- 
राधमेंउन्दखालेनेकी घोपणा करती है: 


नाम लंकिनी एक निसिचरी । 
सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥ 
जनेहि नही मरम सठ मोरा। 
मोर अहार जहां लगि चोरा॥ 


किन्तु अन्त में वह आञ्जनेय के चरणों मेँ नमन करते हुए उनकी स्तुति 





~~ 
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करती है 1 अपने पुण्य कौ सराहना करती हुई वह्‌ सत्सं † 

तुलनामें श्रेष्ठ वताती है वहः २) 
तु ठं । यह्‌ सारा चमत्कारिक परिवतंन महावीर वे 
प्रहारमात्रसेही दहो गया । वहिरंग ष्टिसे त 

ह॒ ही हो गया । वहिरंग इष्टि से मुष्टिका-प्रहार के ज = 
न ष्ट स मुष्टिका-अहार वदले सत्संग की 

हेमा काग यन वड़ा वचित्र-सा प्रतीत होता है । क्योकि क्रिसी भी शास्त्र में 

मुक्केवाजौ रूपमे सत्संग की किसी विद्या का वणन नहीं करिया गया है । सत्संग 
का तात्पयं केवल शारीरिक ष्टि से सन्त के निकट पहुंचना ही नहीं है । श्रद्धा- 
युक्त अन्तःकरण रण ते संत के निकट जाकर उनके उपदेश को ग्रहण करना, उनकी 
वताई हई पद्धति से साधन-पथ में चलना ही सच्चा सत्संग टै । संत-समाज की 
तुलना तीर्थराज प्रयागसे की गर्दै जहां कभी संत-समाजमें कमं, ज्ञान ओर 
भक्ति श मे यमुना, सरस्वती ओौर गंगा का मिलन होता है; कभी संत-समाज 
मे कर्मयोग का स्वरूप वताया जाता है, तो कभी वहां ज्ञानयोग कौ महिमा का 
त जाता है । भक्ति-कथा की रसवन्ती धारा तो वहां प्रवाहित होती 
ही रहती है । इस कथा-प्रवाह में आदरपूवैक स्नान करने से व्यक्ति का अन्तःकरण 
शुद्ध होता है । फलश्रुति के रूप मेँ वहां वताया गया है कि इस तीथेराज में स्नान 
त ध काक, पिक होजाता है ओर वगले मराल के रूपमे परिवतित हो 
जातेहें : 


मुद मंगलमय संत समाज । 
जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
राम भवित जहं सुर सरि धारा। 
सरसदह ब्रह्य विचार प्रचारा॥ 
बिधि निषेधमय कलिमल हरनी 1 
करम कथा रवि नंदनि बरनी ॥\ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी 
सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 
बदु बिस्वास अचल निज धरमा । 
तीर्थराज समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा॥ 
सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ । 
देड सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 


सुनि समूह जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग \ 
छत तनु साधु समाज प्रयाग ॥\ 


लर्हाह चारि फल अ 
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मज्जन फल पेखिअ ततकाला । 
काक होहि पिक बकड मराला॥ 


किन्तु लंकिनी-प्रसंग मे कथा तो दर आञ्जनेय ने वाणी का प्रयोग तक नहीं 
क्रिया) वे सवथा मौन रहे । लं किनी आदरपुवंक मज्जन करने के स्थान पर संत 
को अपमानित करती है । फिर भी काक होहि पिक वकड मराला'' की फलश्रुति 
का दशेन तो वहां होता ही है। सचमुच ही लंकिनी काक से पिक वन गई। 
प्रारम्भ में उसका स्वर कौए के समान ककंश था तो अन्त में वहु कोयल के समान 
रसवन्ती वाणी का प्रयोग करती है । इसका रहस्य हृदयंगम करने के लिए लंकिनी 
के उस आत्मचरित्र को ओर ध्यान देना होगा जिसे उसने स्वयं पवननन्दन को 
सुनाया । 

लंकिनी अपनी मूल प्रकृति से राक्षसी नहीं थी । प्रारम्भ मेँ उसकी प्रवृत्ति 
सात्विक थी । लगता ह ब्रह्मा ने इस नगर के निर्माणके साथदहीलंकिनीकोभी 
वनाया था, अतः उसक प्रवृत्ति का सात्विक होना स्वाभाविक था । यक्षो के 
अधिकार में रहते हुए उसमें रजोगुणी प्रवृत्ति का विकास हुआ । किन्तु लंकानगर 
पर्‌ जव राक्षप्रराज रावण का अधिकार हुआ तव यह्‌ सोचकर वह्‌ व्याकुल हो 
गई कि क्या क्रमशः उसे अवनति के गत्तं मे ही जाना होगा । ब्रह्मा ने उसे सान्त्वना 
देते हृएट आश्वस्त किया कि यह्‌ स्थिति सर्वदा रहने वाली नहीं है । एक दिनः 
रावण का शासन समाप्त हो जायेगा मौर तव तुम तीनों गुणों से मुक्त होकर 
धन्यता प्राप्त कर सकोगी : 


जव रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। 
चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
विकल होसि तें कपि कं मारे। 
तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 


रावण के शासन कै प्रति इतनी अरुचि रखने वाली लंकिनी राक्षसो के बीच 
म रहते-रहते राक्षसी ही वन गई । इस तरह कुसंग के प्रभाव से उसका अन्तःकरण 
पुरी तरह मलिन हो गया । किन्तु जैसे श्वेत वस्त्र गंदगी म लिपटकर मलिन हो 
जाने के वाद भी शुलकर पुनः स्वच्छ हो जाता है, लंकिनी का अन्तःकरण भी 
आञ्जनेय के प्रहार से पुनः शुद्ध हो गया । यह्‌ प्रहार धोवी के द्वारा वस्त्र को 
स्वच्छ करने की प्रक्रियाका ही एक अंग है । महावीर केद्वारा किए जाने वाले 


आघात से उसकी खोई हुई स्मृति पनः लौट आती है । वह स्वयं अपना यह 
संस्मरण आञ्जनेय को सुनाती है : 
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जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा1 
चलत बिरचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
विकल होसि तं कपि कं मारे। 
तब जनेमु निसिचर संघारे 1 


ताच्विक दष्ट से सभी जीव शुद्ध, वद्ध ओौर मुक्त हँ । किन्तु मोहं के कारण 
अपने स्वरूप को भूलकर अबुद्ध वन गणएु हैँ । आसक्ति के कारण मिथ्या सम्बन्ध 
इतने यथार्थं प्रतीत होते हैँ कि उन्हीं को धमं समज्ञकर व्यक्ति उनका पालन करता 
हुमा परमारथैतत्त्व को भूल जाता है । लंकिनी ने पवनपूत् को प्रारम्भ में जिन 
शब्दो से सम्बोधित किया वह्‌ इसी मिथ्या धर्म के परिणाम ये । स्वामि-भक्ति को 
लंकिनी सवसे वड़ा धर्मं मानती थी, अतः हनुमन्तलाल को भीतर विना आज्ञा के 
प्रविष्ट होता देखकर वह्‌ न्द चोर समन्न वैठ्ती है ओर खाने के लिए प्रस्तुत हो 
जाती है । धरम, ज्ञान का यह्‌ विपर्यय उसके सारे व्यवहार के मूल मे विध्यमान है। 
पवननन्दन कै द्वारा किया जाने वाला यह प्रहार वस्तुतः लंकिनी के अज्ञान पर्‌ 
किया जाने वाला आघात है । सन्तो के द्वारा कथित चेतावनी के पद व्यक्ति की 
मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार करने के लिए ही तो है । जहाँ सन्त ग्रन्थों मे रसात्मक 
पद हैँ वहीं लोक-धर्मं की निन्दा करने वाले पद भौ कम नहीं है, जहां मन को 
मूखं कहकर उसे सावधान करने कौ चेष्टा की गई है । विनयपद्निका के अनेक पदों 
मे यह प्रहारात्मकता दिखाई देती है : 


सुन्‌ मन मूढ सिखावन मेरो । 

हरि-पद-बिमुख लह्य न काह सुल, सठ । यहं समुह सवेरो ॥ 
विष्ठुरे सकसि-रवि मन नैननितं, पावत दुख बहुतेरो 1 
रमत श्रमित निसि-दिवस गगन महं तहं रपु राह बड़रो ॥ 
जयपि अति पुनीत सुरसरिता, तिद पुर सुस घनेरो 1 
तजे चरन अजहुः न मिटत नित बहिबो ताहू केरो 
चुट न विपति भजे बिनु रधुपति, श्रुति संदेह निबेरो। 
तुलसिदास सब आस छांडि क्रि, होहु राम को चेरो ॥ 


आञ्जनेय के प्रहार से होने वाला रक्तप्रवाहं ही रावण के विनाश का प्रथम्‌ 


॥ 
स्तुत ९. 


(मोह) के विनाश का प्रथम चिह्न है, अन्त करण म्‌ वैराग्य का उदय 48 
का रक्त कम हौ जाता है तभी जीव संभलकर = खडा होता हे । 
मुख के बल गिर पड़ी ओर बाद में संभलकर खडी हो गई: 
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मुठ्किा एक महा कपि हनी । 
रुधिर बमत धरनी ठनमनी ॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका। 
जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 


संभलकर उठना" यही साधक के जीवन की सार्थकता है । इसका तात्पयं है 
एसा उत्थान जिसमें पतन की आशंका न हो। भौतिक रष्टि से तो उत्थान-पतन 
का क्रम संसार मे चलता ही रहता है । प्रत्यक्ष रूपमे एसा लगा जैसे हनुमानजी 
ने प्रहारसे लंकिनी को गिरा दिया। पर यथार्थं इससे भिन्न दै । सन्त अहंकार 
ओर अज्ञान पर प्रहार कर उसे नीचे गिराता टं । साधक के विवेक का उत्थान 
भी तभी होता है । इसलिए लंकिनी ने स्वथं को "पुण्यमयी" घोपित किया। मेरा 
महान्‌ पुण्य है जो मैने इन आंखों से रामदूत को देखा : 


तात मोर अति पुम्य बहूता। 
देखेडं नयन राम कर इता 1 


पुण्य का परिणाम भोगों की उपलब्धि है, एेसा अधिकांश व्यक्ति समन्ते है 
पर भक्तो को इष्टि मे पुण्य का परिणाम सन्त की उपलन्धि हैः 


पुन्य पुज बिनु मिर्लाहि न सन्ता। 
सतसंगति संसृति कर अन्ता ।। 


लंकिनौ को वह इष्टि प्रप्त हो गई तभी वह स्वगं ओर मोक्ष की तुलनामें 
सत्संग को अधिक श्रेष्ठ बताती है । स्वगे भोग-सुख है ओर मोक्ष में मुक्ति- 
सुख, किन्तु सत्संग मे भौतिक भोगो की रसानुभरति कौ तुलना मे कोटि-गुणित 
रस कौ उपलब्धि होती है जव सन्त भगवत्‌-रस का कथा के माध्यम से पान कराते 
दै । सत्संग यदि प्राप्त हो तो भक्त मुक्तिकी कोई आवश्यकता ही नहीं समक्षते। 
गोस्वामीजी प्रभु से प्रार्थना करते है नाथ ! जहां भी करमो के परिणामस्वरूप 
जन्म होना ही हो तो अनेक योनियों भ जाने ओर संकट ज्ञेलने में भी मुञ्ञे कोई 
सापनत्ति नहीं है । किन्तु वहां आपकी भक्ति ओर सन्तो का समागम प्राप्त होता 
रहे यही मेरी प्रार्थना है 


यत कुललापि मम जन्म निज कमव भ्रमत जग जोनि संकट अनेकं । 
तत त्वद्भवति, सज्जन समागम्‌ सदा भवतु भवतु मेराम विश्राम मेकं ॥। 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तव हनुमत कही सक राम कथा निज नाम। 
तुनतजुयल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ 


अर्थ- तव श्रीहनुमान ने भगवान्‌ राम की सारी कथा सुनाकर अपना ताम 
बताया । सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए ओर श्रीराम के गुणों का स्मरण 
करके दोनों के मन मग्न हो गए । 

आञ्जनेय सारी रात लंका के प्रत्येक भवन में प्रविष्ट होकर मेथिली का 
अन्वेषण करते रहै । किन्तु वे इसमें असफल रहे । सबसे अन्त मे वे लंकेश्वर के 
महल में प्रविष्ट हुए, पर वहां भी उन्हे निराशा ही हाथ लगी : 


मन्दिर मन्दिर प्रति करि सोधा। 
देखे जह तहं अगनित जोधा ॥ 
गय दसानन मन्दिर माहीं। 
अति बिचि कहि जात सो नाहीं ॥ 
सथन किं देवा कपि तेही । 
सन्दिर महु न दीवि वेदेही ॥॥ 
धाम दिखाई दिया जिसके पास 
के आयुधो के चिल्ल बने हृए 
सिका के तरू भी लगे हए थे 


रावण कै भवन से निकलते ही उन्दे एक एेसा 
-हरिमंदिर भी वना हुभा था। मंदिर के ऊपर मधु 
-ये । मन्दिर की आसपास की भूमि में रामश्रिया तुल 
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मुठ्का एक महा कपि हनी । 
रुधिर बमत धरनी उनमनी ॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका। 
जोरि पानि कर विनय ससंका । 


संभलकर उठना' यही साधक के जीवन की सार्थकता है । इसका तात्पर्य है 
एेसा उत्थान जिसमें पतन कौ आशंका न हो । भौतिक चथ्टिसेतो उत्थान-पतन 
का करम संसार मे चलता ही रहता है । प्रत्यक्ष रूप में एता लगा जैसे हनुमानजी 
ने प्रहारते लंकरिनी को गिरादिया। पर यथाथ इसे भिन्न दे । सन्त अहंकार 
आर अज्ञान पर प्रहार कर उसे नीचे गिराता टं । साधक के विवेक का उत्थान 
भी तभी होता है । इसलिए लंकिनी ने स्वयं को "पुण्यमयी ' घोषित किया । मेरा 
महान्‌ पुण्य है जो ने इन आंखो से रामदूत को देखा : 


तात मोर अति पुन्य बहूता। 
देखें नयन राम कर इता ॥। 


पुण्य का परिणाम भोगों को उपलब्धि है, ठेसा अधिकांश व्यक्ति समन्ते है 
पर भक्तो कौ दष्टि में पुण्य का परिणाम सन्त की उपलब्धि: 


पन्य पुंज बिनु मिर्लाहि न सन्ता। 
सतसंगति संमति कर अन्ता ॥ 


लकिनी को वह ष्ट प्राप्त हो गई तभी वह्‌ स्वगं गौर मोक्ष कौ तुलनामें 
सत्संग को अधिक भ्रष्ठ वताती है । स्वगं मे भोग-सुख है ओर मोक्ष में मुक्ति- 
सुख, किन्तु सत्संग मे भौतिक भोगों की रसानुभ्रुति की तुलना मेँ कोटि-गुणित 
रस को उपलब्धि होती है जव सन्त भगवत्‌-रस का कथा के माध्यम से पान कराते 
है । सत्संग यदि प्राप्त हो तो भक्त मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं समक्चते। 
गोस्वामीजी प्रभु से प्रा्थनाकरते है नाथ ! जहां भी कर्मो के परिणामस्वरूप 
जन्म हीना ही हो तो अनेक योनियों म नाने गौर संकट ज्ञेलनेमें भी मुन्ञे कोई 
मापत्ति नहीं है । किन्तु बर्हां आपकी भक्ति ओर सन्तो का समागम प्राप्त होता 
रहे यही मेरी प्रार्थना ली 


यल कुदापि मम जन्म निज क्मवजञ भ्रमत जग जोनि संकट अनेकं । 
तत त्वद्‌मक्ति, सज्जन समागम सदा भवतु भवतु मेराम विश्चाम मेकं ॥ 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तन हनुमत कही सव राम कथा निज नाम। 
सुनतयुगल तन पुलक मन मयान सुमिरि गुन ग्राम ॥ 


अथं तव श्रीहनुमान ने भगवान्‌ राम की सारी कथा सुनाकर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए ओौर श्री राम के गुणों का स्मरण 
करके दोनो के मन मग्न हो गए । 

आञ्जनेय सारी रात लंका के प्रत्येक भवन में प्रविष्ट होकर मेथिलीका 
अन्वेषण करते रहे । किन्तु वे इसमे असफल रहे । ससे अन्त में वे लंकेश्वर के 
महल में प्रविष्ट हुए, पर वहाँ भी उन्हँ निराशा ही हाथ लगी : 


मन्दिर मन्दिर प्रति करि सोधा। 
देखे जहं तहं अगनित जोधा 1 
गयउ दसानन मन्दिर माहीं। 
अति बिचि कहि जात सो नाहीं ॥ 
सयन किं देखा कपि तेही। 
मन्दिर महं न॒ दीखि वेदेही। 


_ रावण के भवन से निकलते ही उन्दे एक ठेसा धाम दिखाई दिया जिसके पास 
हसिमिदिर भी वना हुआ था। मंदिर के ऊपर प्रभु के आयुधो के चिह्न बने हृए 
ये। मन्दिर की आसपास की भूमि मेँ रामग्रिया तुलसिका के तरु भी लगे हुए धे। 
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भक्तराज लंका मे इस अद्भुत विरोधाभास को देखकर चकित रह गए । वै यह 
कत्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस भोग-मूमि में किसी संत अथवा भक्त का 
निवास हो सकता है । मायावी राक्षसो कौ वेश बदलने की कला से परिचित होने 
के नाते वे सहज ही विश्वास करने कौ मृद्रामें नहींथे। जो लंकाधिपति सारे 
विश्व से हुरिभक्ति ओर धर्म को निर्मूल कर देना चाहता हो वह्‌ अपने ही महल कैः 
बगल में हरिमन्दिर का निर्माण होने दे सकता है, इसकी स्वप्न में भी आशा नहीं 
को जा सकती थी । महामोह के इस विशाल नगरमे विचारहीन होकर कोई कार्थं 
नहीं किया जाना चाहिए । इसीलिएवे सारी स्थिति पर गम्भीरतापूवेक विचारः 
करते हँ । किन्तु किसी भी निष्कषं पर पहुंच पाना उनके लिए सम्भव नहींहोपाः 
रहा था: 


भवन एक पुनि दीख सुहावा। 

हरि मंदिर तहूं भिन्न बनावा।। 
रामायुध अंकित गृह सोभा बरनिन जाई्‌। 
नव तुलसिका बंद तहं देखि हरष कपिराई 

लंका निसिचर निकर निवासा । 

इहां कटां सज्जन कर बासा ॥ 

मन महं तरक करे कपि लागा । 


तकं ओर विचार किसी निष्कं तक पहुंचने के लिए उचित माध्यम हौ सकते है 
किन्तु उनकी अपनी सीमा ह । ज्ञान की उपलब्धि मे विचार का स्थान सरवोत्कष्ट ` 
है । विचार कौ मथानी के द्वारा ही परम धर्मरूप दुग्ध से वेराग्य का नवनीत मथ-- 
कर निकाला जाता है । जो अन्तमं ज्ञानघृत के रूपमे परिणत होता है : 


सुदितां मथे विचारि मथानी । 

दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 

तब मयि काढ् लेड नवनीता। 

विमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
जोग अगिनि करि प्रगट तब कमं सुभासुम लाइ । 
बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ ।। 


किन्तु भक्ति की उपलब्धि मे तकं भौर विचार मुख्य साधन नहीं है । भक्तिः 
की प्राप्ति का मुख्य साधन सन्त अथवा भगवान्‌ कौ कृपा है । नारद भक्तिसुत्रः 
ओर रामचरितमानस मे इस विषय से स्व॑था एक ही प्रकार के विचार प्रकट 
कयि गण है। नारद भक्तमूत मे इन्हीं दो विकल्पों की चर्चा कौ गई है । भक्तिसूत ` 
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मुष्यत सन्तक्ृपा को दी गई है । ओर यह कहा गया है कि यह्‌ भक्ति महत्‌ कृपा 
कै साथ-साथ भगवत्कृपा लेशसे भी प्राप्त हो सकती है : 


मुख्यतस्तु महतछृपयेव भगवत्कृपा लेशा । 


रामचरितमानस में भी स्वयं प्रभु संत-कृपा को ही भक्ति की उपलच्धिका 
हेतु मानते हे । श्रीलक्ष्मण को उपदेश देते हृए प्रभू अरण्यकाण्ड में इसी मत का 
प्रतिपादन करते हैँ : 


भगति तातं अनुपम सुखमूला 1 
मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥ 


भक्त दसे प्रभुकी कृपाका परिणाम मानतेहैँ। काकभुशुण्डि रामभद्र से 
अविरल भक्ति की याचना करते हुए इसका प्रतिपादन इस रूप मे करते है - 
"आपकी वह्‌ विशुद्ध अविरल भक्ति जिसका प्रतिपादन वेद भौर पुराणो में किया 
गया है, जिसे बड़े-वडे योगीश ओर मुनि खोजा करते हैँ किन्तु वह्‌ केवल आपको! 
कृपा से कोई विरला व्यक्ति ही प्राप्त करता है ।” 


अविरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ 


आञ्जनेय लंका में भक्तिदेवी को खोजने का प्रयास कर रहै हैँ । सारी रात्रि 
जाग्रत रहकर अन्वेषण करने पर भी वे उन्हु नही खोज पाए । यह्‌ सजगता उनके 
योगीश होने का प्रमाण है । वैसे वे योगीश्वर शिव के अवतार है । मानस मे योगी 
की परिभाषा करते हुए कहा गया है- संसार-रूपी मोहं राति फली हई दै गौर 
उसमे सोये हए जीव नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे है किन्तु परमार्थत भौर 
पपच से विरत योगी इसमें जागता रहता है : 


मोह निसां सवरुं सोवनिहारा। 
देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एहि जग जामिनि जार्गाहि जोगी । 
परमारथी प्रपच वियोग ॥ 


लंका के सोये हए सारे राक्षस जहाँ पंक्ति के प्रथम भाग का प्रतिनिधित्व कर 
रे है वहां आञ्जनेय के चरित मेँ सच्चे योगी का लक्षण दिखाई देता है । एसा 
योगीश भौ साधना, तकं ओर विचार के माध्यम से भक्ति को नही खोज पाया । शिर 
यह प्रषन किया जा सकता है कि जब भक्ति की उपलब्धि इतके दवारा स्नव ही 
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नहीं है तव इनका आश्रय लेने की चेष्टा क्यो की जाए ? वहिरंगदच्ष्टिसे सुसंगत 
प्रतीत होते हृए भी यह मान्यता सही नहीं है । अपनी सामथ्यं समाप्त होने पर ही 
व्यक्ति भगवत्कृपा का अधिकारी वनता है । याचना का अधिकार केवल अभाव. 
स्त व्यक्ति को है । इसलिए कोई भी जव तक अपनी क्षमताओं की सीमा तक 
नहीं पहुंच जाता तव तक अभाव ओर दैन्य की मनःस्थिति का उदय होना संभव 
नहीं है। इसलिए साधना, तकं ओौर विचार का आश्चय लेकर आञ्जनेय ने साधकं 
को सही मागेदशंन प्रदान किया । अन्त म ““मिलइ जो सन्त होड भनुकूला” का 
सिद्धान्त काम आया । जिस समय आञ्जनेय के अन्तःकरण मे इस प्रकार के तक॑- 
वितकं उठ रहे थे उसी समय विभीषण जाग उे। उटते ही उन्होने प्रभु के मंगलमय 
रामनाम का स्मरण क्रिया । उस नाम-स्मरण मेँप्रेम का ेसा प्रवाह थाकि 
आञ्जनेय को तत्काल यह विश्वास हो गया क्रि यह कोई महान्‌ सन्तहै । तव वे इस 
निष्कषं पर पहुंचे कि यदि यह्‌ सत मृज्ञसे परिचय न करना चाहे तो भी मँ इससे 
हटपूवंक परिचय प्राप्त करूगा क्यों कि संतसेकभीकायंमेंहानि नहीं होती : 


मन महु तरक करें कपि लागा । 
तेहीं समय बिभीषनु जागा 
राम राम तेहि सुभिरन कीन्हा 
हृदयं हरष कपि सज्जन चीना ॥ 
एहि सन हठि करिहृडं पहिचानी । 
साधु ते होइ न कारज हानी ।। 


पवननन्दन ओौर विभीषण का सम्बन्ध सर्वथा अनोखा है। दोनों ही एक- 
दूसरे को परम संत मानकर भगाढ श्रद्धा का भाव रते है। हनुमानजी को लगता 
दै, अनुकूल देश ओर काल मे धमं का निर्वाह सरल है । जिस देण ओौर काले मै 
संत की कल्पना भी नहीं करपारहाथा वहां रहकर जिसने भगवत्परम का निर्वाह 
किया है उससे बढ़कर महान्‌ संत कौन होगा । मे इन्हीं का आश्रय लेकर भक्ति- 
देवी का साक्षात्कार कर पाञगा। दुसरी ओर विभीषण का जिस समय आञ्जनेय 


९ 
से मिलन हु, उन्हे एेसा लगा कि जाज सच्चे भगवद्भक्त का साक्षात्कार हुआ । 
जो महान्‌ सन्त विष्न-वाधाओं को पार करता हआ विशाल समुद्र को लांघकर 
मां मेथिली तक प्रभु का सन्देण पहुंचाने के लिए आया हुआ ह उससे बढ़कर सन्त 
हो ही कौन सकता है ! एक क्षण के लिए तो जनह एेसा भी प्रतीत हुमा किं कहीं 
साक्षात्‌ प्रभु ही तो स्वयं को छिपाकर छपा करने के लिए नहीं आ गए हैँ । यह 
साम्य मौर भी अधिक घनीभूत रूप मे तव सामने.ज जाता है जव विभीषण ओर 
साज्जनेय दोनो क ही मुख से "राम' शव्द का उच्चारण होता है । दोनों नामाश्रयी 
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ह। एक मेँदन्य है तो दूसरे में विश्वास । विभीयण का दैन्य उनके शब्दों से फट | 
पडता है तो आञ्जनेय कौ आस्था उनको वाणी से विनिभरृत होती है । दैन्य गौर | 
विष्वास के इस मिलन से एक एसे अनुपम रस की सृष्टि हुई जिससे दोनों ‡ | 
आह्वादित हो गए । आञ्जनेय कौ वाणी ने विभीपण के अन्तःकरण में यह्‌ । 
भरोसा उत्पन्न कर दिया कि वे प्रभु कोपा सक्ते है । विभीपणकेट्रारा यहं पे 
जाने पर कि क्या प्रभु मुज्ञ पर कृपा करेगे, अञ्जनीनन्दन ने गद्गद कंठ से कहा, 
“ज्ञ जैसा चंचल ओर ठीन वंदर जिसका नाम ले लेने मात्र से भोजन प्राप्त नहीं 
होता यदि वह प्रभु कौ कृपा का जधिकारी हो सकता है तव आपके मन में संशय | 
होना ही नहीं चाहिए ।'' । | 





कह कव्रन मे परम कुलीना । 

कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 

प्रात लेड जो नाम हमारा। 

तेहि दिन ताहि न सिलं अहारा ॥ 
अस मेँ अधम सखा सुनु मोह पर रघूबीर। 
कीन्ही कृपा सुभिरि गरन भरे विलोचन नीर ॥ 


हनुमंतलालजी विभीषण से भक्तिदेवी का पता ओर उन तक पहुंचने कौ 
युक्ति का ज्ञान प्राप्त कर आनन्दमग्न हो गए । विभीषण से उन्होन मां के मिलन 
का उपाय पूछा ओर भक्त ने युक्ति वताई: 


तब हनुमत कहा सूनु भ्राता। 
देखी चहडं जानकी माता ॥ 
जुगृति विभीषन सकल सुनाई । 
चलेड पवनसुत विदा कराई 1 


भगवद्गुण की स्मृति मे डवे हए दोनों संत वंदनीय हं । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तन धरि ओट कहत्ति केदेही। 
सुमिरि अवधपरति परम छखनेही ॥ 


अथं--अपने परम स्नेही कोशलाधीश श्री रामचन्द्रजी का स्मरण करके 
जानकोजी तिनके की आड्‌ (परदा) करके कहने लगीं । 

केशरी किशोर, विभीषण की बताई हुई युक्ति से अशोक वाटिका तक पहुंच 
तो अवश्य जाते है िन्तु मां के सन्तिकट जाने का सुयोग नहीं वन रहा था। 
अशोक वृक्ष के पत्तो को आड़ में च्छि हृए हनुमान विचार करने लगे, “अवँ माँ 
के समक्ष किस रूपमे जाडं ।'' अभी उनका चिन्तन चल ही रहाथाकिरावण 
अपने रनिवास कै साथ अशोक वाटिका में माया । मूल्यवान वस्त्र ओर आभषणों 
से सुसज्जित लंकेश्वर अपने वं भव के द्वारा जगज्जननी को आक्रष्ट करना चाहता 
था । परम सुन्दरी रमणियों से धिरा हुआ दशकध यह दिवाना चाहता था कि 
अनगिनत रमणियों ने मेरे वैभव ओौर बल से आष्ट होकर आत्मसमपंण कर 
दिया हे । तुम्हे भी इन्हीं का अनुगमन करना चाहिए । यह्‌ पुरी तरह से अथं ओर 
काम का प्रदशंन था। धमं ओौर मोक्ष की चिन्ता किए विना अर्थं गौर कामके 
हारा सुख की प्राप्ति का प्रयास रावण के भोगवादी दशन के अनुरूप था । भोग- 
वादी धमं मौर मोक्ष को सुख-प्ाप्ति के अवरोध के रूप में देखता है, वयो कि मोक्ष 
मौर धमे, काम मौर अथं को नियन्त्रित करने का प्रयास करते ह| अथं के संग्रह 
सुख को धर्म-वितरण की दिशा मे मोडना चाहता है । अर्थवादी कहता है सारे 
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संसार का द्रव्य ४ उसके पास जा जाना चाहिए । किन्तु धरम उसे वाँटने 
का आदेश देते हए कटता हं कि यहा संसार ईश्व रमय दै, इस ब्रह्माण्ड मे जो- 
कुछ है वह ईश्वरकाही है, इसलिए दूसरों का भाग देते हुए उपभोग करो : 


ईशावास्यमिदं स्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ 1 
तेन व्यक्तेन ुज्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


कामीनारीके शरीरके मिलनकोही रसोपलव्धि का साधन मानता है। 
किन्तु मोक्ष-शास्तर कहता ट्‌ कि समग्र रस की अनुभूति तोब्रह्मके मिलनसे ही 
सम्भव है । क्योकि सृष्टि का मिलन बंधन ओर विस्तार का हेतु है। एकमात्र ब्रह्म 
से एकत्व की अनुभूति ही बन्धन से मूक्त होने का मागं है । रावण किसी प्रकार 
क नियन्त्रण को स्वीकार करने में विश्वास नहीं रता है, अतः वह्‌ एेश्वयं बौर 
नारियों से चिरा हुमा उन महादेवी के पास आता है जिन्हें दीन ही परम 
प्रियैः 


गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदडं सीता राम पद जिन्हृहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


वह॒ मांसे निर्मल मति प्राप्त करने के स्थान पर उन्हे ही समञ्ञाने का प्रयास 
करता है । इसीलिए गोस्वामीजी ने उसे खल कौ उपाधि प्रदानकीहै। मांँके 
समक्ष पहुंचकर भी उसकी वुद्धि णुद्ध नहीं होती है । खल का स्वभाव भी यही ह । 
श्रेष्ठ लोगों के संग से वह्‌ कुछ अच्छे कार्यं करता हुआ प्रतीत होता है, पर उसके 
अन्तःकरण की मलिनता दुर नहीं टोती : 


खलड कर्राहि भल पाइ सुसंग्‌ । 
मिट्इ न मलिन सुभाउ अभंग्‌ ॥ 


रावण का सवसे वड़ा दुभग्यि यही था कि वहं उच्कृष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर 
भी उनका सदुपयोग नहीं कर पाता है । भगवान्‌ शिव-जसा गुरु पाकर भी वहु 
भक्ति के स्थान पर अहंकार-वर्धन के लिए अमरता कौ याचना करता है। ओर 
भक्तिदेवी के सन्निकट पहुंचकर उनके चरणों से स्वयं को समर्पित करने के स्थान 
पर उन्हे ही अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने की चेष्टा करता है भौर उन्हे वशीभूत 
करने के लिए राजनीति का आश्रय लेता है : 


तेहि अवसर रावनु तहं आवा 1 
संग॒ नारि बहु किं बनावा॥ 
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बहु विधि खल सीतहि ससुकावा। 
साम दान भय भेद देखावा।। 


अपने को महान्‌ पण्डित समज्ञकर वह्‌ अपनी वक्तृत्व कला का प्रदशंन करतां 
हुआ वैदेही को समन्ञाने का प्रयास करता है । “सौन्दयंमयी सीते, तुम बडी बुद्धि 
मती हो । बुद्धिमान व्यक्तिलाभञौर हानि को दष्टित रखकर ही निर्णय तेता 
है । तुम विचार करो, सौन्दयं का उपयोग क्याहै ? क्या वह्‌ इसलिए प्राप्त हु है 
कि उसे तपस्या की अग्निमें ्ुलसाकर विनष्ट कर दिया जाय ? तुम्हारा जन्म 
एक समृद्ध राजकुल में हआ है, दुभाग्यवण तुम्हारा विवाह एक एेसे राजकूमारसे 
हुआ है जिते रञ्चमात्र सौन्दयं-बोध नहीं है अन्यथा वह्‌ वन के विषम वातावरण 
मेले आकर तुम्हं कष्ट पहुंचाने कौ चेष्टा नहीं करता । मेँ तुम्हारे सौन्दर्यं का 
सम्मान करता हूं । तुम्हारे निवासस्थान के लिए लंका के स्वरणं सौध ही उपयुक्त 
है| 

“एक स्वणेमृग को देखकर तुम्हारे अन्तःकरण मे उसे पाने की आकांक्षा जाग्रत 
हई ओर तुमने उसे पूणं करने के लिए राजकुमार से अनुरोध किया । पर उसमे 
इतनी भी सामथ्यं नहीं थी कि तुम्हारी उस आकांक्षा को पणं कर पाता। किन्तु 
यहं समग्र लङ्का ही शुद्ध स्वणं की वनी हुई है । यह्‌ सारा वभव तुम्हें उपलब्ध हो 
सकता है । किन्तु यह भी याद रलो कि मृञ्चमे निग्रह्‌ ओर अनुग्रह दोनों कौ 
सामथ्यं है। मै जितना उदार हूं, अवसर पर उतना ही कठोर बन सकता हूं । 
सारा विष्व मेरी भुजाओं का लोहा मानता है । यदि तुम मेरे उदार प्रस्तावको 
अस्वीकार करती हो तो मुञ्चे वाध्य होकर तुम्हारा सिर उच्छेद करना पडेगा । 
तुम जिस राजकुमार की स्मृति में निरन्तर ओंम वहाती रहती हो, क्या वहभी 
तुमसे वैसा ही प्रेम करता हैः? यदि उसे तुम्हारी चिन्ता होती तौ अव तक तुम्हारा 
अन्वेषण करता हुभा लङ्का तक पहुंच जाता । वह्‌ अवश्य हौ किसी अन्य रमणी 
क प्रेमभाश में वेध चका होगा । एसी स्थिति में अपने जीवन के अमूल्य क्षणो को 
व्यथं नष्ट करना बुद्धिमत्ता नही है ।" सम्भवतः रावण ने राजनीति के चार अङ्धों 
के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया हो । अन्तिम प्रलोभन के रूपमे 
उसने मन्दोदरी सहित सारी रानियों की ओर संकेत करत हृए कहा- ये सारी 
रानियां तुम्हारी सेविका के रूपमे रहने के लिए प्रस्तुत है । कोई निर्णय करने से 
पहले तुम एक वार मेरी ओर देखो : 


कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । 
मंदोदरी आदि सब रानी॥ 
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तव अनुचरीं करॐं पन मोरा। 
एक बार बिलोकु मम ओरा॥ 


भगवती जनकनन्दिनी ने ल द्कंश्वर को जिन शब्दों मे फटकारा वे तो तेज- 
स्विता से भरे हुए थे ही किन्तु उत्तर देने से पहले उन्होने जिस वस्तु को प्रतीक के 
रूपमे हाथ में ले लिया वह्‌ प्रतीक ही रावण कौ समस्त राजनीति का उत्तर था 
वह प्रतीक जिषे सामने रखकर उन्होने रावण से वार्तालाप किया एक नन्हा स 
था। मानस के कुछ प्रसद्धों मे विप, तरु ओर लता की जोट का वर्णेन किया 
गयाः 


लता ओट तव सखिन्ह॒ लखाए। 
स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ 
८4 < 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई) 
प्रमु देखे तरं ओट लुकाई ॥ 
9 >< 
पुनि नाना बिधि भई लराई। 
विटप ओट देर्खाहि रघुराई ॥ 


लता अथवा तर की ओट लेना साथैक प्रतीत होता है क्योकि इनकी आडमें 
चपा जा सकता है, किन्तु विदेहजा की ओर से तिनके की ओट लिया जाना बडा 
विचित्र-सा प्रतीत होता है । किन्तु तात्विक दष्ट से वह तृण अनेक भावनाओं 
काद्योतकहै) वे अपने ओर रावणके बीच में जव तृण स्थापित करती हैँ तव 
शायद रावण यह सोच सकता है कि क्या यहं तुच्छ तृण तुम्हारी रक्षा करनेमें 
पमं हो सकता है ? पर आद्याशक्ति जानती हैँ कि इस तृण ने उनके प्रति अप- 
राधकरने वाले के लिए कौन-सी भूमिका प्रस्तुत की थी । जयन्त ने मैथिली के 
सुकोमल चरणों मे चोंच से प्रहार कर उन्हँ कष्ट पहंवाने की चेष्टा की, उनके 
पादपद्मं से रक्त प्रवाहित होते देखकर प्रभुने एक तृण को ही अपने संकल्प से 
ब्रह्मास्त वना दिया ओौर जयन्त सारे ब्रह्माण्ड मे भटककर भी शरणागत हुए बिना 
सीकास्त् से अपनी रभा नहीं कर पाया । तण के माध्यम से वे प्रभु के अतुलनीय 
धं को ही रावण के समक्ष प्रस्तुत करती हैँ । मानों उनका यह उत्तर था कि! 
शव रावण जिस तृण ने काल बनकर कभी जयन्त को उसकी धृष्टता का दण्ड 
दिया था, वह्‌ आज भी तन्ते विनष्ट कर सकता है । इस तृण को देखकर तू प्रभु के 
बाणको महिमा का स्मरण कर ।“ इस नीति में ही रावण की सामीति का भी 
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उत्तर विद्यमान था। रावण मेथिली से अपनी ओर दष्टि डालने का आग्रह्‌ करतां 
है, किन्तु वह इसमें सफल नहीं रहा । दूसरी ओर तुच्छ तृण उनकी इष्टि ओर 
करकमल दोनों का वात्सल्य प्राप्त करने मे सफल होता है । भक्त स्वयं को तृण 
के समान तुच्छं मानता है । उसमें नमनीयता ओौर कोमलता है । भक्तिदेवी की 
प्रसन्नता प्राप्त करने का उपाय भी स्वयं को तृण के समान वना लेना है। 

लंका के जिस वैभव के द्वारा दशानन मिधिलेशनन्दिनी को आकृष्ट करना 
चाहता था उसकी तुच्छता का संकेत भी तृण के माध्यम से दिया गया । प्रभ के 
अनन्यानुरागौ उनकी स्मृति-मातर से समस्त विषय-विलासों को तृण के समान 
तुच्छ मानकर छोड़ देते हँ । सीता तो साक्षात्‌ रामभद्र कौ प्राणेश्वरी ही ह। 
उनकी ष्टि मँ यदि लंकाका सारा वभव वृण के समान हो तो इसमे आश्वं ही 
व्याह? 


सुमिरत रार्माह्‌ तर्जाहि जन तृन सम विषय बिलासु । 
राम प्रिया जग जननि सिय कुं न आचरजु तायु ॥ 


“महाराज श्री दशरथ ने प्रभुके वियोगमें अपने शरीर को तृण के समान 
छोड दिया । उनकी पूव्रवधू को प्राण का भय दिखलाना मूखंता का परिचय 
देना है 1 


बंदडं अवध भुल सत्य प्रेम जेहि राम पद। 
बिषुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥ 


रावण की भेदनीति का उत्तर देने के लिएभी तृण ही यथेष्ट है । दोहावली 
मे गोस्वामीजी ते तृण के माध्यम से “बाह गहे की लाज” का वड़ा भावनात्मक 
चित प्रस्तुत किया है । “नदी के किनारों पर हरे तृण दिखाई देते है, नदी में डूबने 
वाला व्यक्ति स्वयं को वचाने के लिए यदि किनारे के तिनकों को पकडले तो 
इसके दो ही परिणाम होते है या तो तृण उस व्यक्ति को वचा लेता है अथवा 
स्वयं भो उड़कर उसके साथ वह्‌ जाता है । यदि एक तृण बांह्‌ पकड़कर निर्वाह 
करता है तव ईश्वर जिसकी भजा पकड़ ले तो उसे रक्षा की क्या चिन्ता ?" 


तुलसी तृण जलक्ल को निरबल निपट निकाज 1 
कं राखे कं संग चल बाह गहे कौ लाज ॥ 


एक वृण के माध्यम से मैथिली ने दशानन को जो उत्तर दिए वह भावनात्मक 
ष्टि से अतुलनीय है । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


त्रिजटा नाम राच्छसी एका। 
टाम चरन रत्ति निपुन विकेका॥ 
तवन्हमौ कोलि सुनाएति तपना । 
तीतहि वेद करहु हित अपना ॥ 


अथं-- त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसके हृदय में रामचरणों मे रति 
थी तथा वह॒ बहुत समज्ञदार थी । उसने सबको बुलाकर सपना सुनाया तथा कहा 
कि सीताजी की सेवा करके अपना हित करो । 
राक्षसराज रावण के आदेश से राक्षसियां मैथिली को भयभीत करने का 
प्रयास करती हैँ । वेदेही कै प्रति रावण का अन्तःकरण आक्रोश से भरा हृजा था । 
रानियों के सामने अपमानित होने से उसका क्रोध सौ गुना बढ़ चुका था 1 तलवार 
लेकर वह मारने का अभिनय भी कर चुका था, किन्तु मन्दोदरी के अनुरोध का 
बहाना लेकर वहु अपने हाथों को रोक चुका था । वस्तुतः इसके पी उसकी 
वासना ओौर कषुदरता का ही दशन होता है । अरण्यकाण्ड मँ श्वान से कौ गई उसकी 
तुलना पुरी तरह सार्थक थी । विनयप्निका मे मन की श्वान से तुलना करते हए 
उसके निलंज्ज स्वभाव का उल्लेख किया गया है । “उस लोलुप कुत्ते के समान जो 
अपनी क्षुधा शांत करने के लिए जहा-तहाँ मुख डालने कौ चेष्टा करता है । भौर 
पिर पर जूते पड्ने के बाद भी पुनः लौट-लौटकर आता है । मन भी उसी अधम 
निलज्ज की भाति प्रहार पाकर भौ अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाता है। 
लोलुप श्रम गृह पशु ज्यों जहं तहे सिर पदतरान बज । 
तदपि अधम बिचरत तेहि मारग कबहु न मूढ़ लजं ॥ 
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किशोरजी द्वारा दी जाने वाली अधम निलंज्ज की उपाधि उसके चरित्रका 
सही चित्र प्रस्तुत करती है : 


सठ सूने हरि अनेहि मोही । 
अधम निलज्ज लाज नहि तोहि ॥ 


जो लोग इसमें रावण का ओौदायं देखते है, उनकी वुद्धि पर तरस आए विना 
नहीं रहता है । यदि वह्‌ जनकनन्दिनी के द्वारा फटकारे जाने पर उसे सह लेता 
है तो यह उसकी सहिष्णुता न होकर निर्लज्जता ही है। यदि कोई आधात खाकर 
पुनः लौटकर आने वाले कुत्ते के व्यवहार मँ समत्व ओौर सहिष्णुता का दशन 
करताहेतो रावणके चरित्र मेंउसप्रकारकी सहिष्णुता का दशंन अवश्य होता 
है । वस्तुतः परत्यक कामी ओर लोलुप सहिष्णुता का स्वांग करता दै । उसके मन 
मे यह आशा रहती है कि सम्भव है उसकी अभीष्ट वस्तु उसे प्राप्त हो जाय। 
रावण अपनी इसी दुराशा को नहीं छोड़ पाता, ओर वहु राक्षसियों को आदेश 
देता ह कि मेथिली को भयभीत करने की चेष्टा कर । यदि एक मासमेमेरा 
कहना नहीं मानेगी तो स्वयं मँ अपने हाथों से इनका वध कर्ूगा । राक्षसियां 
भयावने वेश बनाकर मेथिली को आतंकित करने का प्रयास करती हः 


मास दिवस महं कहा न माना । 
तौ मेँ मारबि काटि कृपाना ॥ 


एक ओर सुग्रीव एक मास की अवधि बन्दरोंको "देते हैँ। यदि अवधि पुरी 
कर मथिली का पता लगाए विना आप लोग लौटकर आए तो मृत्युदण्ड मिलेगा । 
दूसरी ओर रावण स्वयं वैदेही कोभी एक मास को अवधि देता है । अवधिकौ 
समानता हते हृए भ उदेश्य की भिन्नता दोनों के चरित्र का पाथकय प्रकट कर 
देती है । एक की मान्यता यह है कि भविति के अभाव में जीवन सर्वथा व्यथं है, 
इसलिए जिस जीवन मे भक्ति को उपलब्धि नहीं हुई, वह नष्ट कर देने योग्य है । 
रावण भव्ति कै स्वरूप कोन पह्चानकर उन्हुं ही अपनी वासना के अनुकूल 
चलाने कौ चेष्टा करता है मौर यदि वासना की पूति नहीं होती है तो भक्ति व्यथं 
जान पड़ती है गौर वह उन्हँ ही विनष्ट कर देने का संकल्प प्रकट. करता है । पर 
आल्जनेय को प्रभु की मंगलमयी लीला का बार-बार साक्षात्कार हो रहा था ॥ 
विभोषण का भवन देवकर वे आश्चयंचकित होकर सोचने लगे थे-“इहां कहाँ 
सज्जन कर वासा ।“ पर उन्हं स्वीकार करना पडा कि लंका से भ विभीषण-जैसे 
सन्त रहते है । इस समय तो ष्य उससे भी अधिक विलक्षण था । भयभीत करने 
के लिए नियुक्त राक्षसियों मे एक सन्त-हृदय निशाचरी निकल आई । यह महान्‌ 
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-रामभक्त ओौर विवेकमयी थी : 


लिजटा नाम राच्छसी एका। 
राम चरन रति निपुन विवेका ॥ 


इनको आस्था अतुलनीय थी । रावण के कायं के अनौचित्य को प्रकट करने 
वाला कोई पात्र लंका मे तव तक सामने नहीं आता जव तक महावीर ने सारे 
नगर को जलाकर नष्ट नहीं कर दिया । आञ्जनेय की अतुल साम्यं का परिचय 
पानेकेवादही मन्दोदरी, विभीषण ओर माल्यवान रावण के समक्ष मह बोल 
पाते है । किन्तु त्रिजटा ही एक एेसी तेजस्विनी महिला है जो राक्षसियों को रावण 
के आदेश के विरुद भड्काने का साहस एकत्र कर पाती है । एेसी अतुलनीय आस्था 
वाले पात्रविरले ही होते हैँ । इसलिए जगज्जननी वैदेही ने भी उसे अपूवं सम्मान 
दिया । मिथिला ओर अयोध्या मे जो स्थान सुनयना ओर कौशल्या का था, उसी 
गौरव को अधिकारिणी लंका मेँ त्रिजटा वनी । आद्याशकिति ने उसे वारवारमां 
कहुकर पुकारा : 


तिजटा सन बोलीं कर जोरी। 
मातु विपति संगिनि ते मोरी ॥ 
४ ८ 
होइहि कहा कहसि किन माता । 
केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता ॥ 


विपत्ति के कठिन क्षणो मे आस्था का स्वर गुंजा । विजटा ने एक स्वप्न देखा 
था ओर उस स्वप्न की सत्यता मे उसका अविचल विश्वास था । इसीलिए उसने 
तिर्भकि स्वर मे राक्षसियों को उपदेश दिया- यदि तुम अपना हित चाहती हो 
तो सीता की सेवा करो । यने एक स्वप्न देखा है कि एक वन्दरने आकर लंका को 
जला दिया है। उसने राक्षसो की विशाल सेना को भी विनष्ट कर दिया है । 
रावण गधे पर नग्न वैठा हृ है, उसका सिर भौर भुजाएं बण्डित हो चुकी है, वह 
दक्षिण दिशा की ओरजा रहा है । लंका के राज्य सिंहासन पर विभीषण विराज- 


हो गष ह । मै पुकारकर कहं री ह कु दिनों मँ हौ यह स्वप्न सत्य होकर 
रहेगा : 


सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । 
सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
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सपनं बानर लंका जारी! 
जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा । 
मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई) 
लंका मनहुं बिभीषन पाई॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। 
तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥ 
यह सपना मै कहड पुकारी । 
होइहि सत्य गए दिन चारी॥ 


तास्विक दष्ट से त्रिजटा ऋतम्भरा प्रजा को प्रतीक दै। ऋतम्भराका 
तात्पयं है जिसमें सत्य को छोडकर कोई अन्य वृत्ति या संस्कार अवशिष्टनहो। 
प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है इस दष्ट से ईश्वर का सवज्ञता' गुण उसमे होना 
चाहिए, किन्तु उसका यह्‌ गुण अपने ही द्वारा बनाये गए अवरोधों से परिछिननहो 
गया है । व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए घर का निर्माण करता है, घरं की दीवार 
जहाँ सुरक्षा का साधन है वहीं अवरोध बनकर आगेभी खडी हो जाती है। 
दीवार के कारण निकट होते हुए भी उस पार की वस्तु नहीं दिखाई देती है । ` 
व्यक्ति ने समाज में रहते हए व्यवहार की सुरक्षा के लिए अन्तःकरण में संस्कारों 
के अनेक अवरोध खड़े कर दिए & । इन अवरोधों के कारण ही जीव की सवे्ञता- 
शक्ति परिछिन्न हो गई है । जो योगाभ्यास के द्वारा संस्कार के इन अवरोधों को 
समाप्त कर देते हँ उनमें सरव॑ज्ञता का सहज गुण प्रकट हौ जाता है । साधारणं 
व्यवहार में व्यविति का जीवन तीन अवस्थाओं में संक्रमण करता रहता है । वे हैँ 
- जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति । व्यवहार में वह॒ अपनी दृष्टि मे यथाथ सृष्टि को 
देखता है भौर स्वप्न मे कल्पित सृष्टि का साक्षात्कार होता है । किन्तु साधना के 
दवारा जव अवस्थाओं का यह्‌ विभाजन समाप्त हो जाता है तव जाग्रत ओर 
स्वप्न का कोई भेद शेष नहीं रहता । 

त्रिजटा की स्थिति भी यही है । प्रमु के मंगलमय श्रीचरणों का ध्यान करती 
हई वह्‌ तदाकार बन चुकी है । उसे वह इष्टि प्राप्त है जिसमें जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति, भूत, वत्तंमान ओौर भविष्य का भेद मिट चुका है । इसीलिए उसके मन में 
स्वप्न के कल्पत होने का कोई भय नहीं है । निभय होकर वह घोषणा करती है 
ओर वह भी "पुकारकर' । “पुकारी' का तात्पयं यह था किं मँ तुम लोगों से 
जोक कह रही हूं वह कानाफूसी के रूपमे लुकीषिपी वात नहीं है । इसे < 
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उच्च स्वर मे खुलकर कहती ह । इस तरह वह्‌ उन राक्षसियों को चूनौती देती 
है जिनके अंतःकरण में स्वप् के प्रति अविश्वास हो । “तिजटा ने मानों राक्षसियो 
को यह बता दिया कि तुम आज जिसे सत्य समक्ञ रही हो, वही कुं ही दिनों मँ 
स्वप्न सिद हो जाएगा । स्वप्न वत्तंमान में यथाथ प्रतीत होता है किन्तु दिन भे 
जाग्रत होते ही उसका मिथ्यात्व स्पष्ट हो जाता है । पर आज मेरे द्वारा तुमजो 
स्वप्न सुन रही हो वही भविष्य मेँ यथाथ वनकर तुम्हारे समक्ष आने वाला है। 
त्रिजटा के आस्था-भरे स्वर ने राक्षसियों को इतना प्रभावित कियाकिवेमां 
मेथिली के चरणों मे गिर पड़ीं : 


तादु वचन सुनि ते सव उरीं। 
जनकता के चरनन्हि परीं। 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । 
अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 


अथ--हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी । एसा कहकर 
वहु अपने घर चली गई । 
व्रिजटाके स्वप्न को सुनकर राक्षसियां दूर चली जाती है, किन्तु इससे 
किशोरी मेथिली कौ अन्तर्वेदना कम नहीं हो जाती है । उन्हँ अपना जीवन सर्वथा 
निःसार प्रतीत होने लगता है । इस तरह प्रतिकूल वातावरण में प्रतिक्षण मृषयु 
कौ प्रतीक्षा उन्हं असह्य प्रतीत होती है ओर वे प्राणों का परित्याग करने के लिए 
व्याकुल हौ उठती है । सहायता के लिए उनकी ष्टि वरिजटा की ओर जाती है 
ओौर वे अनुरोध करती है, “माँ ! आपने विपत्ति मेँ मेरा साथ दिया है, अव मेरे 
ऊपर एक कृपा ओर कीजिए । काष्ठ ले आकर उसकी चिता सजा दीजिए ओर 
जव म उस प्र वेठ जाॐ तो उसमे जाग लगा दीजिए । इसे आप किसी भिन्त अथं 
मनलं । शरीर तो विनष्ट होने वाला है ही किन्तु इस शरीर के परित्याग दवारा 
मेरे प्रेम की सत्यता सिद्ध हो जाएगी । रावण केद्वारा शूल के समान जिन शब्दौ 
का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सुनने की अपेक्षा शरीर को जला देना ही अधिक 
सुखद दै 1” 
विजटा सन बोलीं कर जोरी । 
मातु बिपति संगिनि तें मोरी।॥ 





क ननन 
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तजौ देह कर वेगि उपाई। 
दुसह बिरह अब नहि सहि जाई ॥ 
आति काठ रच्‌ चिता बनाई। 
मातु अनल पुनि देहि लगाई।। 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । 
सुने को श्रवन सुल सम बानी ॥ 


वरिजटा के स्वप्न को सुनकर सारी राक्षसियो को उसकी सत्यता मे विश्वास 
दो गया किन्तु वही स्वप्न मैथिली को आश्वस्त नहीं कर पाया । साधु के वेशमें 
-रावण द्वारा छले जाने पर वे इतनी अधिक विचलित हौ गहं किं कीं भी विश्वास 
-कर पाना उनके लिए कठिन हो गया । प्रत्यक्ष से आस्था मिट जाने पर स्वप्न पर 
-विष्वास कर पाना उनके लिए कंसे सम्भव होता । उन्हं सम्भवतः यह सन्देह भी 
हृ होगा कि कटी त्रिजटा ने मेरी रक्षा के लिए काल्पनिक स्वप्न का वणेन तो 
"नहीं किया है । क्योकि उन्हे यह ज्ञात था कि सत्पुरुष दूसरों के प्राणो कौ रक्षा के 
लिए अनृत का आश्रय लेने मे संकोच का अनुभव नहीं करते है। फिर स्वप्न में 
जिस बन्दर के आने की वात कही गई थी उसे स्वप्न कौ काल्पनिकता पर उनका 
-विश्वास बढ़ गया था, क्योकि किसी वन्दर से प्रभु के परिचय की बात उन्हे ज्ञात 
नथी। एक बन्दर क द्वारा नगर जलाएं जाने कास्वप्न उन्हें सवथा असम्भव 
प्रतीत हुआ होगा 1 फिर भो उन्हें इतना विश्वास अवश्य था किं चिजटाके हृदय मे 
"उनके प्रति प्रगाढ प्रेम है । उन्होने स्वप्न का काल्पनिक वर्णन कर अपने मातृत्व 
का परिचय दिया है। जैसे मां अपने बालकों को आनन्दित करने के लिए 
-काल्पनिक कथाएँ सुनाया करती दै फिर भी उसे कोई असत्यवादौ नहीं कहता । 
उसी प्रकार त्रिजटा ने वात्सल्य के कारण मेरी प्राण-रक्षा के लिए जो वाक्य कहे 
ह वे उनके वात्सल्य के ही परिचायक दँ । इस प्रकार के अन्तर्भावं ने उनके अन्तः- 
करणम आशा की सृष्टि नहीं होने दी । एक महीने की प्रतीक्षा के वाद रावण के 
हाथों से मारे जाने के स्थान पर स्वयं को अग्नि मे समपित कर देना उन्हं अधिक 
कल्याणकारी प्रतीत हुमा । इसलिए उन्होने त्रिजटा से इस कायं भे सहायकः होने 
“की प्रार्थना की । साथ ही उनके अन्तम॑न में एक चिन्ता भी अवश्य हुई होगी । 
त्रिजटा के स्वप्न क! समाचार यदि रावण तक प्व गया तौ विजया के प्रति 
-रावण के मन में कितना आक्रोश उत्पन्त होगा इसकी कपना वे कर सकती थीं । 
उन एसा लगा यदि सं तिजा की सहायता से अपने प्राणों का परित्याग कर 
सको तो रावण को यह्‌ सन्तोष हो जाएगा किं मन्दोदरी को उपस्थिति के कारणं 
नमै जिस प्राणदण्ड को क्रियान्वित नहीं कर पाया उसे विजा ने धुरा करके उसके 
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संकल्प को साकार रूप दे दिया है । अतः प्राण के परित्याग में ही उन्हे सारे लाभ 
दिखाई देने लगे । किन्तु आस्थामयी त्रिजटा मैथिली के अन्तमेन की व्याकुलता 
ओर नैराश्य को पहचान चकौ थी । वह्‌ यह भी जानती थीकिवे इस समय 
समञ्लने की मन:स्थिति मे नहीं हैँ । अतः वक्तृता के द्वारा उन्हु इस कायं से विरतः 
नहीं किया जा सकता । इसलिए उन्होने एक नन्दे-से वाक्यके दारा वैदेही के 
प्रस्ताव को टाल दिया । उन्होने कटा, “ सुकुमारी जानकी, राच्नि मे अग्नि मे मतः 
मिलो” यह्‌ नन्हा-सा वाक्य “अरथ अमित अरु आखर थोर" का एक श्रेष्ठ इष्टान्त 
है। 

बहिरङ्ग ष्ट से इसमे शास्त्रीय आज्ञा का आश्रय लिया गयाहे। रात्निमे 
शवदाह्‌ निषिद्ध है। विजटा का आग्रह यह्‌ थाकिजव मृत शरीरको भी राति 
मे नहीं जलाया जाता तव मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रिया होकर अप अपने शरीर 
को रात्निमे हौ जलाने का आग्रह क्यो करती हैँ ? आप यदि रावणके हाराः 
मृत्यु में अपावनता की कल्पना करती हतो इस शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन 
करने मे भी वही समस्या सामने आ जाएगी । 

नञानकीचष्टिसे मोहकी वृत्ति ही राति है। ओर ऽस मोह-रात्नि मे कल्पितः 
स्वप्नके द्वारा व्यक्ति भय से संत्रस्त हो रहाहैः 


मोहं निसां सब सोवनिहारा । 
देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 


स्वप्न प्रगाढ़ होने पर व्यक्ति कभी-कभी सचमुच ही चिल्ला उठता है । वह 
चिल्लाने वाला व्यक्ति कितना भी प्रियक्योनहो उसकी पुकार को यथाथं नहीं 
मान लेना चाहिए । “एक व्यक्ति अपने आनन्ददायक कक्ष मेँ सुकोमल शय्या पर 
विश्राम कर रहा था, अचानक स्वयं+को उसने समुद्र मे डूवते हृए देवा ओर जोर 
से चिल्लाकर बोला- मित्र वचाभो, मेरे पास नौका ले आओ, मँ समुद्र मे इब रहा 
है । जागे हृए मित्र ने इस पुकार को सुना । अव उसका कर्तव्य क्या है? क्यावह 
सच्च नका लाने के लिए वाहरकी ओर भाग खड़ाहो। यदि वह्‌ बुद्धिमान 
होगा तो नौका लाने के स्थान पर उसे जगाने का प्रयास करेगा ।” 


सुभग सेज सपने सोधत वारिधि बूडत॒ भय लागे । 
कोटि नावन पार पाव कोड जव लगि आप्‌ न जागे ॥ 


त्रिजटा का संकेत यह था कि आप भी लंका की इस मोह्‌-रावि में कल्पित 
अगशकाञों से प्राणत्याग के लिए प्रस्तुत हो गई दै । ओर इसीलिए मुञ्ञसे अग्नि 
की याचना कर रही ह । किन्तु मँ राति व्यतीत होने की प्रतीक्षा करूंगी । मूषे 





व 
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विश्वास है कि कल्पित स्वप्न से जागकर आप इस संकल्प की व्यर्थता समञ्च 
लेगी । 

अथवा यह तो प्रकाश ओौर अन्धकार का युद्ध है, एक ओर निशाचर रावण 
ओर दूरी ओर सूरयवंशोत्पन्न राम । प्राण का परित्याग कर देना अन्धकार की 
विजय को स्वीकार कर लेना हं । सूर्यवंश की पूत्-वधू अन्धकार के संकल्प को पूण 
होने दे, यदं मृञ्े सह्य नीं ह । 


रावनिनैराश्य ओर प्रतिकूलता की भी प्रतीक है। सघन अन्धकार को देव- 


कर भय की अनुभूति होती है । वहुधा रात्निमे रोग ओर दुःख की वृद्धि देखी 
जाती है । इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह्‌ है कि दिन मेँ व्यक्ति प्रिय परिजनोंसे 
चिरा हुमा होता है । जिनकी संवेदना के कारण व्यित अपने को कुछ हलका मह- 
सूस करता है । सूयं के प्रकाण से भी उसमे आशाका संचार होताहै। रात्रिम 
व्यक्ति अपने को अकेला पाता दै । उसकी निराशा बढ़ जाती है, धेयं छटने लगता 
है । किन्तु रात्रि शाश्वत नहीं है । अन्धकार कितना भी घना क्यो न हो, अन्त में 
प्रातःकाल प्रकाश की किरणे फूटती हैँ ओौर अन्धकार का कहीं पता भी नहीं 
चलता। लंका तो योंभी निशाचरो की नगरी है । रावण अपनी वाणी केद्वारा 
अन्धकारकी सुष्टिकरताहै। फिर यह्‌ भौतिक इष्टि से भी रात्निकी ही वेला 
धी । अतः मेथिली को चारों ओरसे केवल अन्धकार ही दिखाई देता हे । किन्तु. 
त्रिजटा भविष्य के उस प्रकाश को देख रदौ है । उसे ज्ञात है कि भने वाला दिन 
विदेहनन्दिनी के लिए आशा ओर प्रकाश का सन्देश लेकर अएएगा, इसीलिए वह 
उनसे सकने ओर प्रतीक्षा करने का अनुरोध करती है । उसकी वाणी वस्तुतः 
यथां सिद्ध हुई । आञ्जनेय ने मां को आश्वस्त करते हुए कहा-र्मा, प्रभुके 
शर-मूयं का उदय होते हौ निशाचरो कौ यह अन्धकारमयी सेना विनष्ट हो 
जाएगी : 


राम बान रवि उएुं जानकी) 
तम वरूथ क जातुधान कौ ॥ 


व्िजटा ने मैथिली से सकने का अनुरोध करते हृए उन्द "सुकुमारी कहकर संबो- 
धित करिया । इस शब्द के अन्तराल में व्रिजटा स्नेह्‌-भरा उलाहना देती हुई प्रतीत 
होती है । “राजकुमारी, अत्यन्त सुकुमार होते हृए तुम इतनी कठोर कल्पना कंसे' 
कर पाती हो ? इस सुकुमार शरीर को जिसने प्रभु को अपार सुख दिया हो, उसे 
जलाकर तुम किस अपराध का दण्ड देना चाहती हो ? यहं तो सोचो कि मुज्ञ 
तुमने मां कहकर पुकारा ओर फिर चिता मे अस्ति लगा देने का अनुरोध किया । 
क्याकोई एसी करूर हृदया भां हो सकती है कि जो अपतौ सुकुमार पत्री को 
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चिता की अग्निमें दग्ध करने की बात सोचे ? दग्ध करनातो दूर इस कल्पना 
सेहीमांका हृदय विदीणे होने लगता है । तुम माँ कहने के वाद मुक्से एेसा 
अनुरोध कंसे कर पाईं ?" 

त्रिजटाने यह अनुभव कर लिया कि इस समय मेरा यहाँ रहना उपयुक्त नहीं 
होगा । इसलिए अनुरोध निवेदन कर वह तत्काल वहां से चली गई । 





। 
| 
| 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


कपिकरि हदयं विचार दीन्हि सुद्विका डारितव।. 
जनु अ्लोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गृहेउ ॥ 


अर्थ- तव हनुमानजी ने हृदय मे विचारकर (सीताजी के सामने) अंगूठी 
डाल दी, मानों अशोक ने अंगारा दे दिया । (यह्‌ समज्ञकर) सीताजी ने हितः 
होकर उठकर उसे हाथमेंले लिया। 

“तरु पल्लव महु रहा लुकाई" से लेकर त्रिजटा के जाने तक जो घटनाएं हई, 
आञ्जनेय को उनका मूक द्रष्टा ही वने रहना पड़ा । साधारण स्थितिमें वे सारी 
घटनाएं उनके लिए असह्य थं, जो उनके समक्ष घटती रहीं । अतुलनीय पराक्रमी 
अञ्जनीनन्दन के समक्ष एक कूर राक्षस मां ंथिली के लिए कठोर शब्दो का 
प्रयोग करता हुअ। मारने के लिए प्रस्तुत हो जाय, इससे वटढ्कर उनका अपमान 
म्या हो सकता था ? उस समय की उनकी मनःस्थिति के लिए गोस्वामीजी ते 
गौतावली मे विन्ध्याचल की कथा का स्मरण क्रिया है । सूयं का मागं अवरुद्ध करने 
के लिए ऊपर कौ ओर उठता हुआ विन्ध्य पवत महि अगस्त्य के आदेश के समक्ष 
नत हो जाता है । रावण के वचनो को सुनकर बढता हुआ कोध विन्ध्य के समान 
था, किन्तु परभुके आदेश कौ स्मृति-रूप अगस्त्य ने उन्दं शान्त रहने के लिए बाध्य 
कर दिया । शायद ही जीवन मे कभी उनके धेयं की इतनी कंडी परीक्षा हई हो । 
किन्तु इस परीक्षामे वे पूरी तरह खरे उतरे। अपने अतुलनीय साहसं ओर पराक्रम 
को उन्होने चिपा लिया । क्योकि वे कालतत्व को जानने वाले थे । समय पर ही 
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श्रत्येक कायं सफल होता है, यह्‌ उनसे छिपा हुआ नहीं था । फिर उन्दै यह्‌ भी 
भय लगा होगा कि यदि इस अवसर पर उन्होने रावण से युद्ध किया तो स 
रावण की मृत्यु हो जाए जौर मेरा यह कायं प्रभु के लीला-विस्तार का विनाशकं 
सिद्ध हो । उन्हें समुद्रतट के अपने संकल्प की स्मृति थी जव उन्होने रावणके त 
का विचार कर लिया था: 


सहित सहाय रावनहि मार । 
आनं इहां लिकूट उपारी ॥ 


किन्तु सम्मति मांगने पर जाम्बवान्‌ ने इसके प्रतिकूल मत दिया था, ओर 
यह कहा था कि रावण के वधका कायं प्रभुके द्वारा ही सम्पन्न होना चाहिए 
जिससे परभु की मङ्गलमयी यशोगाथा कानिर्माण हो सके। ओर जिसे गाकर 
भविष्य मे भी मनुष्य मुक्ति का अधिकारी वन सके : 


एतना करहु तात तुमह जाई । 

सीतहि देवि कहहु सुधि आई ॥ 

तब निज भुज बल राजिव नैना। 

कौतुक लागि संग कपि सेना॥ 
कपि सेन संग संघारि निसिचर रामर सीतहि आनि है । 
सेलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि हष 
जो सुनत गावत कहत समुन्नत परम पद नर पाव । 
रघुबौर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गावडई ॥ 


सभी दष्टो से आञ्जनेय को यही उपयुक्त प्रतीत हमा कि इस अवसर पर 
मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा । फिर भी उन्होने अपनी इस बाध्यता को कलंक 
के रूप में देवा ओर उन्हे यह लगा कि माँ का मेरे समक्ष यह अपमान वस्तुतः मेरे 
सुख पर कालिख के समान है गौर इसे धो डालना है । भागे चलकर जगज्जननी 
से वार्तालाप करते हए उन्होने अपनी अन्तर्व्यंथा का वणन इन्हीं शब्दों मे किया 
था । ओर माक समक्ष यह्‌ बरत लिया था कि कल राक्षसों की रक्त-सरिता मेँ स्नान 
कर म इस कालिख को धो डालूंगा। गीतावली के निम्नलिखित पद मे इसका वडा 
डो मामिक ओर करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है: 


सुवन समीर को धीर धुरीन, बीर वड़ो । 
देखि गति सिय-पुद्रिका कौ बाल ज्यों दियो रोड ॥। 
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अकनि कटु बानी कुटिल की क्रोध विध्य बढोड्‌ 1 
सकुचि सम भयो ईस-जायसु कलसभव जिय जोड ॥ 
बुद्धि बल, साहस-पराक्रम अटत राखे गोड । 
सकल साज समाज साधक समउ, कहै सब कोड्‌ 1 
उतरि तर ते नमत पद, सकुचात सोचत सोड़ । 
चुके अवसर मनहु सुजनहि सुजन सनसुख होड ॥ 
कहै वचन विनीत प्रीति-प्रतीति-नीति निचोई। 
सीय सुनि हनुमान जान्यो भली भांति मलो ॥ 
देवि ! बिनु करतुति कहिबो जानि लघु लोड । 
कटंगो सुख की समरसरि कालि कारि धोड ॥ 
करत कं न बनत, हरिहिय हूरष सोक समोडइ । 
कहत मन तुलसीस लंका करहुं सघन धमई ॥ 


पर हनुमानजी के समक्न घटने वाली इन घटनाओं का दूसरा पक्ष भी था, 
उन्हँ प्रभु की कृपा कौ प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी । मन्दोदरी द्वारा जिस प्रकार 
वेदेही-वध का निषेध क्रिया गया वह प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार था । मन्दोदरी 
केलिए व्यावहारिक ष्टि से मैथिली का जीवित रहना अत्यन्त दुःखदायी था । 
उसीके समक्ष रावण ने यह्‌ कहकर अपनी पटरुमहिषी को अपमानित किया था कि 
“मन्दोदरी सहित सारी रानियां तुम्हारी सेविका बनकर रहँगी 1” अतः उसे यह 
सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि वैदेही कौ मृत्यु से प्रतिद्रन्दिता का भय समाप्त 
हो गया । किन्तु जव वही रावण का हाथ पकड लेती है, तब यह अन्तर्यामी प्रभु 
की प्रेरणा का ही चमत्कार मानना चाहिए । राक्षसियों के वीच मे त्रिजाकौ 
नियुक्तिमें भी उन्होने प्रभु की अनुकम्पा का दशेन किया होगा । वेदेही को भयभीत 
करने के लिएभी करूर हृदया राक्षसियों को ही चुना गया होगा । उनके वीच आस्था 
ओर भावना से भरी हृई निशाचरी की नियुक्ति किसीकी कपा से सम्भव हुई 
होगी । इतना ही नहीं त्रिजटा के स्वप्न ने आञ्जनेय को कितना चौकाया होगा, 
इसकी कुछ कल्पना की जा सकती है । प्रभु ने यात्रा के समय आदेश देते हए केवल 
उन्हँ सन्देश पहुंचाने का कायं सौपा था । जाम्बवान्‌ ने भी उसी आदेश का बल 
पूवक समर्थन किया था । पर त्रिजटा का स्वप्न इससे भिन्त ही सन्देश दे रहा था । 
त्रिजटा कौ आस्था ओौर उसका यह दावा कि मेरा यह स्वप्त सत्य सिद्ध होकर 
रहेगा, उन कम आश्चर्यजनक नहीं लगा होगा । तिजटा के सुच विश्वास ने 
उनके सामने यह समस्या खड़ो कर दी कि वे प्रत्यक्ष को सत्य साने अथवा स्वप्न 
को प्रामाणिक मानकर लंका को जलाने भौर राक्षसो का वधे करने का भयास 
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करे । त्रिजटा के स्वप्न को वे सरलता से मिथ्या नहीं मान सकते थे । आद्याशक्ति 
सीता के सन्तिकट रहकर उन्हे आश्वासन प्रदान करने वाली चिजटा एक साधारण 
राक्षसी हो सकती दै, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । त्रिजटा कौ वाणी 
कै प्रभाव को भी उन्होने प्रत्यक्ष देवा था कि किस प्रकार राक्षसियोंका करूर हृदय 
त्रिजटा कै स्वप्न से परिवतित हौ गया था । इसलिए उन्होने त्रिजटा के स्वप्न कौ 
अत्यन्त गम्भीरता से लिया था। राक्षसो का वध त्रिजटाके स्वप्न काही परिणाम 
था । उन्होने तिजटा के स्वप्न को प्रभु के आदेश से भी अधिक महत्त्व दिया । यह्‌ 
उनको “मोहि ते अधिक सन्त करि लेखा'' की आस्था का सूचक था । 

त्निजटा के जाने के पश्चात्‌ हनुमानजी के समक्ष यह प्रण था किवे 
जगज्जननी के सामने किस रूपमे जाएं । वे माँ की विरहु-वेदना से परिचित थे । 
नैराश्य के जिस चरम विन्दु पर आकर वे प्राणका परित्याग करने के लिए प्रस्तुत 
हो गई थीं उसमें रज्चमाव्र असावधानी घातक सिद्ध हो सकती है, ह उन्हे ज्ञात 
था। किन्तु मां केमुख से निकली हुई वाणो ने उन्हे मार्गद्ंन दे दिया । वरिजटा के 
जाने के वाद निराश वैदेही अशोक वृक्ष को ओर उन्मुख होती दैँ। उन्होने इस 
नाम के अथं पर विचार किया जिसका तात्पर्यं था--'शोक्ररहित' जो स्वयं अशोक 
है वह मेरा शोक क्यों नहीं दुर कर सकता ? अतः वे उसीसे प्रार्थना निवेदन 
करने लगीं : 


सुनहि विनय मम निटप असोका । 
सत्य नाम कर हरु मम सोका ॥ 
नूतन किसलय अनल समाना । 
देहि अभिनि जनि करहि निदाना ॥ 


मेधिली अशोक से अग्निकी याचना करती है । क्योकि उन्हं अशोक के नवीन 
पत्तो को देखकर अग्नि की भ्रान्ति हई । .यही वह अवसर था जिसका उपयोगः 
आञ्जनेय ने बड़ विलक्षण रूप म किया । अशोक नाम ओर रूप दोनों ही श्रम 
की सृष्टि करते हैँ । यह नाम का अशोक दूसरों के शोक का कारण ही बन सकता 
दै । जसे इसके पत्तों से अग्नि की रान्ति होने पर भी वह ताप ओर प्रकाश नहीं 
दे सकता वैसे ही उसका नाम भी शोक दूर करन मे असमथ है । माति को 
लगा मां जिस वस्तु की याचना कर रही दै, वह तो मेरे ही पास है । शोक दूर 
करने वाला नाम तो एकमात प्रभु का है । चारों युग, भूत, भविष्य, वत्तंमान भौर 
तीनों लोकों मे जिसका आश्रय लेकर लोग शोक-मुक्त होते रहे है, गौर होते रदग, 
वह है राम-नाम : 
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चहँ जुग तीनि काल तिहूं लोका । 
मए नाम जपि जीव बिसोका॥ 


माँ जिस अग्निकौ याचनाकररही हँ वह भी इस नाम में ही विमान है) 
ग्नि ही क्यों सूयं ओर चन्द्रमा का मूलतत्त्व भी इसी दो अक्षरके नाममेडै 


बंद भाम राम रघुबर को। 
हेतु सान्‌ भानु हिमकर को ॥ 


अब रामनामांकित यह्‌ मुद्रिका मां के पास कंसे पहंवाई जाय, यह्‌ दूसरा 
प्रश्न था । स्वाभाविक ओौर शिष्टजनोचित परम्परातो यह थी किवेवृक्षसे 
नीचे उतरकर आदरपूवंक वह मुद्रिका माँ के समक्ष प्रस्तुत करते, किन्तु अनेक 
इष्टियों से यह्‌ उन्हें उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ । 

भावात्मक दृष्टि से उन्हें लगा कि प्रभु का मंगलमय नाम मेरे माध्यमसेर्मांको 
उपलब्ध हो, यह उचित नहीं होगा । नाम आचाय के द्वारा शिष्यअथवासाधक को 
प्राप्त होता है । मा, के समक्ष जाचायं बनकर पहुंच यह्‌ धृष्टता कौ पराकाष्ठा 
होगी । इसके स्थान पर प्रभू के आश्रयसेमै मांक कृपा प्राप्त कर सक, यही 
उपयुक्त होगा । 

मुद्रिका डालकर मारुति ने माँ को अपना प्रेम-भरा उलाहना भी पहुंचाया । 
यदि किशो रीजी उनसे यह प्रन करें कि क्या मुद्रिका को डालकर तुमने नामके 
प्रति अनादर ओर अशिष्टता का परिचय नहीं दिया है तो आञ्जनेय का उत्तर 
होगा--“करुणामयी माँ, मैने तो आपका ही अनुगमन कियाथा\ यदिआप प्रमु के 
मंगलमय नाम का परित्याग कर जड़ अशोक के नाम काञआश्रयलेतो क्याएक 
बन्दरसे यह आशाकी जा सकती है कि वह्‌ निष्ठापूरवैक नाम को पकड़े रहे ? 
आपके इस कायं से मूञ्ञे भयटहै किंनाम को महिमा नीचे गिर जाएगी । अव इसे 
पुनः संभालना आपके लिए ही सम्भव दै 1” वस्तुतः अजञ्जनीनन्दन ने मुद्रिका तभी 
नीचे की ओर डाली जव मां को दृष्टि ओर हाथ दोनों ही ऊपर कौ ओर थे । वे 
जानतेथेकरिऊपर से किसी वस्तुको गिरते देखकर मां उसे बीच में ही पकड़ 
लेगी । हा भी यही । मुद्रिका को ऊपर से आते देखकर मैथिली ने उसे अशोक के 
हारा दौ गई अग्नि समज्ञकर बीच में ही पकड़ लिया । भक्तराज यह देखकर गद्‌- 
गद हो उठे ओौर सोचने लगे कि अव भवितदेवी के करकमलों मे नाम ओर उसकी 
महिमा सुरक्षित है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


जीति को सकड़ अजय रघुराई । 
माया ते असि रचि नहि जाई॥ 
>€ > 
रामचन्द्र युन. वरन लागा । 
सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ 


अ्थ--श्री सीताजी सोचने लगी- “श्री रधूनाथजी तो सवथा अजेय ह, उन 
कौन जीत सकता है गौर माया से एसी (माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य, 
चिन्मय) अंगुटी बनाई नहीं जा सकती ।*--श्री हनुमानजी श्री रामचन्द्रजी के 
गुणो का वणन करने लगे । जिसको सुनते ही सीताजी का दुःख भाग गया । 

मारुति के द्वारा डाली गई मुद्रिका पाते ही मथिली आणचयंचकित रह्‌ गड । 
एक साथ उनके अन्तःकरण मे दो परस्पर विरोधी भावों का उदय हुआ । प्रियतम 
के करकमलों मे निरन्तर निवास करने वाली मुद्रिका को चूर प्राणेश्वर के स्पशे 
के आनन्द की अनुभूति ने उन विह्वल वना दिया । पर साथ ही स्नेह के कारण 
हदय क्षण-भर के लिए भयाक्रन्त्‌ हो गया कि यह्‌ मुद्रिका यहाँ कंसे आ पहुंची । 
छ समय पहले करूर रावण ने जिस प्रकार की बात कही थीं, उसके सन्दभं में 
मुद्रिकामनमें अनिष्टकी आशंकाभी उत्पन्न करती है । ““क्या रावण ने ही अपनी 
विजय क रदशन के लिए मुद्रिका को मेरे सामने फोकने की चेष्टा की है ?"* किन्तु 
अगले ही क्षण वे पुनः सोचने लगी- ‹ श्रभु के स्वरूप ओर सामथ्यं पर संशय के 
कारण ही मुल्ञ लंकरा भे वंदिनौ बनना पड़ा है। भै पुनः वही अपराध करने जा रही 
हं । अजित प्रभु को जीत पाना किसी 


सौ के लिए सम्भव नहीं है, तो क्या यह राक्षसी 
माया कै द्राराविरचित मुद्रिका है? किन्तु माया के दवारा एसी मुद्रिका नहीं बनाई 
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जां सकती, जिसे देखकर म श्रम में पड़ जाऊं 1" 


जीति को सकइ अजय रघुराई। 
साया तं असि रचि नाहि जाई॥ 


उपर्युक्त पवित में असि" शब्द का प्रयोग बड़े महत्व का है । यदि यह्‌ मान 
लिया जाय कि रावण माया के द्वारा मृद्रिकाका निर्माण नहींकर सकता है, तो 
यह अनेक प्रतिकूल इष्टान्तों के कारण असंगत सिद्ध होगा । लंका के युद्ध मे रावण 
ने अपनी माया के द्वारा अनेक राम ओर लक्ष्मण क रूपों का निर्माण कर दिया : 


बहु राम लछिमन देखि मकंट भालु मन॒ अति अपडरे । 
जन्‌ चिल लिखित समेत लछिमन जह सो तहं चितर्वाह खरे ॥ 


यदि रावण रामका निर्माण कर सकता था; तव तो मुद्रिका के निर्माणको 
असम्भव मानना असंगत सिद्ध नहीं होगा । इसलिए जव वैदेही इस वाक्य का 
प्रयोग करती हैँ तव उनका उहेश्य केवल स्वदष्टि से है । जादूगर जब इन्द्रजाल का 
प्रदशंन करता है, तब वह्‌ अपेक्षाकृत न्यून मानसिक धरातल वालों को ही प्रभावित 
कर सकता है । किन्तु परिपक्व बुद्धि वाले उससे प्रभावित नहीं होते । रूप-परि- 
वतन या वस्तु-निर्माण की एेन्द्रजालिक प्रक्रिया क्या है ? जव एक मायावी किसी 
आकृति को ग्रहण करता है, तव उसका तात्पयं वस्तुतः आकृति को बदल डालना 
नहीं है। वह्‌ केवल मानसिक संकल्पसे दूसरों के मन ओर दृष्टि को इस रूपमे 
प्रभावित कर लेता है कि सम्मोहित व्यक्ति, वस्तु ओर व्यक्ति के रूप में परिवतेन 
केविनाही उसे उस रूपमे देखने लग जाता है। सती ने जब अपने संकल्प से 
सीताजी का वेश वनाया, तव भी वे श्रीलक्ष्मणको श्रम मे डालने मे समथ नही 
हद । माया के द्वारा राक्षस जिस वस्तु या व्यक्ति का निर्माण करते थे, उसमें भी 
यही प्रक्रिया दिखाई देती है । उस समय रावण जिस मानसिक संकल्प का विस्तार 


करता है, उससे प्रभु को छोड़कर अन्य सभी के भ्रमित होने का वणेन किया 
गया है : 


सो माया रघुबीरहि बची । 
लछमन कपिन्ह सो मानी साची ॥ 


यह शक्ति केवल रावण की निशाचरी माया-मात्र मे ही नहीं है । यदि एसा 
होता तो प्रभु को छोडकर अन्य अनेक एसे पातर हो सकते थे, जो रावण कौ माया 
प्रभावित न होते। किन्तु महामाया आदिशक्ति सीता का निरन्तर चिन्तन करने 
से उनकी शवित का प्रभाव रावण मे भी आ जाता है । वैदेही समस्त मायाओं कौ 
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अधीश्वर है, इसीलिए जव जनकपुर मे उन्होने अयोध्या से आई हुई बारात का 
स्वागत करने के लिए सिद्धियों को आदेश दिया तव प्रभु को छोडकर अन्य सिद्ध 
योगीश अथवा देवता इस रहस्य को नहीं समज्ञ पाए । एकमात्र मायापति प्रभ ही 
इस रहस्य को समन्न पाते हँ : त 


जानौ सियं बरात पुर आई। 

कटु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 

हदयं सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । 

मुप पहुनई करन पठा ॥ 
सिधि सब सिय आयसु अकनि गड जहां जनवास । 
लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ 

निज-निज बास बिलोकि बराती । 

सुर सुख सकल सुलभ सब भाती 11 

विमव भेद कद्रु कोउ न जाना। 

सकल जनक कर कर्राहि बखाना ॥ 

सिय महिमा रघुनायक जानी । 

हरषे हद्यं हेतु पहिचानी ॥ 


चित्रकूट मे भी एेसी ही स्थिति उत्पन्न होती है । अयोध्या से सात सौ सासुओं 
का समूह्‌ एकत्र हुमा था । मथिली ने उतने ही रूप बनाकर सायुओं कौ सेवा की । 
परन्तु वहां भी प्रभु को छोड़कर उसे कोई नहीं जान पाया : 


सीय सासु प्रति बेष बनाई। 
सादर करइ सरिस सेवकाई 
लखा न मरमु राम बिनु काहुं। 
माया सब सिय माया माहु ॥ 


सृष्ट को समस्त माया शक्तियों का उद्‌भव महामाया श्रीसीतासे ही हुमा 
है । इसलिए स्वयं ब्रह्म भी समस्त विश्व प्रपञ्च का निर्माण मायाशक्ति के आश्रय 
सेही करता है । प्रभु ने मनु के समक्ष उनका परिचय देते हृए इन्हीं शब्दों का प्रयोग 
किया : 


आदिसवित जहि जग उपजाया । 
सोड अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 


जव वे स्वणेमूग या रावण के साधुवेश को देखकर श्रान्त होती हुई प्रतीत 
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होती है, तव यह उनका अभिनय-माव्र होता दहै। जिसे उन्होने प्रभु की लीला- 
वि्तारके लिए उन्दीं के अनुरोध से स्वीकार किया है। इसलिए जव वे यह्‌ कहती 
हैकिमायाकेटारा देसी मुद्रिका का निर्माण नहीं हो सकता, तव उनका तात्पर्यं 
केवल अपनी ही दष्ट से होता है । रावण एेसी मुद्रिका निर्माण तो कर सकता है, 
जिते देवकर अन्य लोग भ्रान्ति में पड़ जाएं । किन्तु मैथिली के हाथ में पड़ते ही 
उसकी वास्तविकता का प्रकट हो जाना अवश्यम्भावी था] इस प्रसंग में कुद से 
अदभुत विरोधाभास हं जो पाठक को भ्रान्ति मे डाल सकते हैँ । एक ओर जनक~ 
नन्दिनी व्याकुल होकर प्राण का परित्याग कर देना चाहती है, दूसरी ओर उन्हे 
प्रभु के ईश्वरत्व पर विश्वास ठै । वे उन्दँं अजेय मानती हैँ; स्वयं उन्हं अपने 
स्वरूप की स्मृति भी दिखाई देती है, तभी वे “माया ते असि रचि नटि जाई” 
वाक्य का प्रयोग करती ह । पर दूसरी ओर वे दुःख ओौर संशय से कातर है। इस 
विरोधाभास की व्याख्या लीला के सन्दर्भमें ही की जा सकती है । अभिनेता स्वयं 
को अभिनेता-रूप मे जानते हृए भी अभिनय करते समय यदि तद्रूप न हो सके तो 
कभी सफलतापूर्वक उसका निर्वाह नहीं कर सकता है । उतने क्षणो के लिए उसे 
स्वयं को विस्मृत करना पडता है । 

्रभु की यह्‌ लीला जटिलताओं से परणं है । विश्व-रंगम॑च पर उसे दीघकाल 
तक वेला जाता है ! किन्तु वहां भी अभिनय के वही नियम विद्यमान है। यदि 
सैथिली को सर्वंदा अपने ओर प्रभु के स्वरूप की स्मृति बनी रहती तो उससे सारा 
लीलारस समाप्त हो जाता । फिर वहां वि रह्‌, व्याक्रलता, निराशा एवं आक्रोश 
काकोईस्थानहीन रह जाता । फिर भी स्वरूप-ज्ञान कौ सर्वथा विस्मृति वहां 
नहीं है । वह समय-समय पर चैतन्य होती रहती दै । 

मद्रिका पाकर उत्पन्न होने वाला हषं भौर विषाद ईश्वर-धमं नहीं है । हष, 
विषाद, ज्ञान ओर अज्ञान जीव काही धर्म है । यदि महाशक्ति ने उसे स्वीकार किया 
दैतोवे भी जीव की समस्याओं को लीला क माध्यम से भरस्तुत करतौ है। कंसे 
मोहक द्वारा जीव में भेद-वुद्धि का उदय होता है ओर वहं अपने स्वरूप को भूल- 
कर स्वयं को वन्दी समञ्च वैठता है ? राक्षसियों के रूप मे असद्‌ वत्तियां कंसे 
उतने उराने का प्रयास करती हैँ ? मोह कंसे उसे विषयाभिमुख बनाना चाहता है? 
जीवन केये सारे चित्र अशोक वाटिका मे बन्दिनी का सां जीवन व्यतीत करने 
वाली आद्याशक्ति के चरित्र के माध्यम से प्रकट होते है । 

इस सन्द मे श्रो हनुमानजी की भूमिका आचाय कौ है । मुद्रिका ब्रह्म से 
सम्बन्ध की स्मृति दिलाने का साधन है । उसे देखते ही ब्रहम ओर अपने स्वरूप का 
ञान हो नाता है । उस समय माया के द्वारा भ्रान्ति उत्न्न होने कौ सस्भावता 
भी अन्तःकरण में नहीं रह जाती । “माया तें असि रचि नहि जाई भ विवेक का 
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यही स्वरूप परिलक्षित होता है । 
विनयपन्निकामें वार-बार दैन्य का स्वर मुखर होता है, किन्तु आत्म-विश्वास 

की वाणी काअभाव भी वहां नहीं है । एक पद में गोस्वामीजी का विष्वास-भरा 
यह्‌ स्वर गजता है, जिसमें वे दावा करते है- “अरे संसार, मैने तुजे अव भली 
प्रकार पहचान लिया है । अव त्रु किसी भी प्रकार से मञ्े वाध नहीं सकता है। 
तु देखने-मात्र को ही सुन्दर है, पर विचार करने पर तो कु भी नहीं है । वस्तुतः 
तेरा अस्तित्व ही नहीं है, जैसे केले के पेड को देखो, उसमे से कभी गूदा निकलता 
ही नहीं । अरे, तेरे लिए मैँ अनेक जन्मों मे भटकता फिरा, अनेक योनियों मे गया, 
पर तेरा पार नहीं पाया । तू मून्ञे महामोह रूपी मृगतृष्णा की नदी मे बार-बार 
ड्बाता ही रहा । अरे दुष्ट सुन ! तु चाहे करोड़ों प्रकार के छल-वल करे, पर 
भगवान्‌ का परम भक्त तेरे वश में नहीं हो सकता। तू अपनी सेना समेत वहीं 
जाकर डरा डाल, जिस हृदय मेँ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कावासनहो। जो 
तेरा भेद न जानता हो उसी के साथ अपनी कपटी चाल चल । वही रस्सी-रूपी 
सापि से उरकर मरेगा, जो उसके भेद को न जानता होगा । अरे शठ ! अपने हित 
की वात सुन, जो तु कुटुम्ब समेत अपनी खर चाहता है तो हठ न कर ! तुलसीदासः 
के प्रभु श्री रामजी के सेवकों को छोडकर तु वहीं भागजा, जहाँ अहंकार ओर काम 
रहते हों ।” 

मे तोहि अब जान्यो संसार । 

बाधि न सकहि मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार ॥ 

देखत ही कमनीय क नाहिन पुनि किये विचार। 

ज्यों कदलौ तर-मध्य निहारत, कबहु न॒ निकसत सार ॥ 

तेरे लिये जनम अनेक भै फिरत न पा पार। 

महामोह्‌-मृग जल-सरिता महं वोर्यो हौं वाराहि बार ॥ 

सुनु खल ! छल बल फोटि किये बस होहि न मगत उदार। 

सहित सहाय तहां बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ 

तासौ करहुं चातुरी जो नहि जाने मरम तुम्हार। 

सो परि इरं मरं रजु-अहि ते, बुह्ल नाहि व्यवहार ॥ 

निज हित सुनु सठ ! हठ न करहि, जो चहहि कुसल परिवार । 

त॒लसिदास प्रभु के दासनि तजि भजहि जहां मद मार॥ 


मुद्रिका को पाकर मां विचारमग्नं हो गई है, आञ्जनेय को यह समञ्ने में 
विलम्ब नहीं लगा । इसके तत्काल बाद उन्होने प्रभु को मंगलमयी कथा का वणन 
भारम्भ कर दिया । म्िथिलेशनन्दिनी बड़ी ही तन्मयता से उस मधुर कथा का 
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रसास्वादन करने लगीं । कितना विचित्र प्रतीत होता हैकिमां मथिली को कोद 
रामकथा सुनावे । फिर यदि श्रीलक्ष्मण वैदेही को राम-चरितर सुनते तो सम्भवतः 
बहिरंग दृष्टि से वह॒ अटपटा प्रतीत नहीं होता, क्योकि बाल्यावस्था से लेकर 
निरन्तर वे प्रभुके पास रहे ह । किन्तु प्रभ का आञ्जनेय से परिचय अभी अत्यन्त 
लया है । मारति जव अशोक-वाटिका मे आए, तव वैदेही श्रीरामभद्र के गुणगणं 
काहीस्मरणकररही थीं: 


कुस तनु सीस जटा एक बेनी। 
जपति हदयं रघुपति गुन श्र नी ॥ 


श्रीरामभद्र के नाम का जप ओर रूप काध्यान भी वहां निरन्तर चल 
रहा था । 


जेहि विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ 


इस तरह आञ्जनेय जिस भगवन्नाम (मुद्रिका के रूप मं) ओर भगवद्गुण 
को साथलेकर आए हुए हँ, वहं वहां पहले से ही विद्यमान है । किन्तु इतना अन्तर 
अवण्य है कि जहां नाम, रूप ओर गुण का आश्रय लेकर भी वदेही का दुःख दर 
नहीं हो रहा था, पवनयपुव्र के द्वारा उसी भगवन्नाम ओौर प्रभु को कथा के आश्रय 
सेमां मथिली की पीड़ा दूर कर दी गई । कथा के वक्तृत्व के लिए शारीरिक ष्टि 
से देश ओर काल के सामीप्य की आवश्यकता नहीं है । रासचरितमानस के तृतीय 
वक्ता याज्ञवल्क्य के माध्यम से भी यही तथ्य प्रकट किया गया है । मानस के 
तृतीय घाट के श्रोता भरद्वाज का वन-यात्ना के समय प्रभु से मिलन होता है। 
किन्तु वे भरद्वाज जो याज्ञवल्क्य से रामकथा श्रवण करते है, उनसे प्रभु के मिलन 
का कोई प्रत्यक्ष संकेत मानस में प्राप्त नहीं होता । भरद्वाज महषि याज्ञवल्क्य से 
आग्रहपूर्वक रामकथा सुनते हैँ । अधिक युक्तिसंगत यहं होता किं याज्ञवल्क्य श्रोता 
के रूपमे भरद्वाज से रामकथा सुनाने की प्राथना करते । यदि रामकथा का 
आधार एेतिहासिक ष्टि होता तो सम्भवतः उसमे इसी करम का पालन क्या 
जाता । किन्तु रामकथा का मुख्य आधार इतिहास के स्थान पर भावना है। 
भावना की यह्‌ अनुभूति शारीरिक सामीप्य से सम्बद्ध नहीं है । कथा का ताल 
केवल घटनाओं का वर्णन-मात्र नहीं है । यदि एसा होता तो रामकथा केवल दो 
पत्तियों मे समाप्त हो सकती. थी । “एक राम अयोध्या के राजा के पतत च, उतकग 
निनाह्‌ मिथिला की राजछकमारी सीता से हमा । विवाह के पश्चात्‌ वे माता कौ 
जाज्ञासे वनम गए 1 वहाँ लंकेश्वर रावण ने मैथिली को चुरा लिया । कु राघव 
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ने लंका पर आक्रमण कर रावण का वध करदिया ओरसीताको लेकर अयोध्या 
लौट आए 1 महषि भरद्वाज ने इसे ओर भी संक्षिप्त बनाकर इस खूप मे प्रस्तुत 
किया: 


एक राम अवधेस कुमारा। 
तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरहं इखु लहे अपारा । 
भयउ रोषु रन रावनु मारा॥ 


वस्तुतः महि भरद्वाज याज्ञवल्क्य की द्ष्टिसे श्रीरामभद्र के चरित्रका 
सहस्य हृदयङ्गम करना चाहतेथे। इसे दूसरीच्ण्टिसेयो भी कह सकते हैँ कि 
व्यक्ति जिनके समीप रहता है, ममत्व के कारण उसे सही ष्टि से नहीं देव पाता 
इसीलिए कभी-कभी वह दुर वालों से उसके विषय मे जानने की चेष्टा करताहै। 
एक मां को अपना वालक सुन्दर ओर सद्गण सम्पन्न प्रतीत हो, यह्‌ अस्वाभाविक 
नहीं है किन्तु अपने बालकं की प्रशंसा दूसरों के मुखसे सूनकर मां को अपार 
प्रसन्नता होती है । स्वयं अपने वालक की प्रशंसा करने के स्थान पर वह दूसरों के 
मुख से सराहना सुनने के लिए व्यग्र रहती है । याज्ञवल्क्य के मुख से भरद्ाज दारा 
भगवत्कथा सुनने के आग्रह के पी यह भी एक कारण हो सकता है 
आञ्जनेय भौतिक ष्टि से भले ही प्रभु से अपरिचित अथवा दुर रहे हो, 
किन्तु भावनात्मक ष्टि से निरन्तर वे प्रभु के अत्यन्त समीपी हैँ । रामाज्ञा-प्रश्न 
के एक दोहे से तो यह संकेत प्राप्त होता है कि बाल्यावस्था से ही मारुति रामकथा 
के रसिक थे । देवपिनारद अयोध्यामे प्रभु कौ लीलाओों का दशंन करने के पष्चात्‌ 
जिह बह चरित्र सुनाने के लिए व्यग्र रहते थे, वे पवननन्दन हनुमान ही थे । वे 
वारवार अयोध्या से आकर आञ्जनेय को रामकथा सनाते थे । उस समय श्रोता 
का आह्लाद सात्विक विकारो के माध्यमसे बाहर फूट पडता है : 


राम जनम सुभ काज सव कहत देवरिषि आङ्‌ । 
सुनि सुनि मन हनुमान के प्रम उमंग न अमाई ॥ 


लंका मे वेदेही भले ही नाम ओर गुण का आश्रय लेकर निरन्तर चिर्तन में 
संलग्न रहती हो, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे उसमें समग्र रसानुभूति 
नहीं कर पाती है। मारुति नाम ओर गुण के साथ प्रगाढ़ विश्वास का आश्रय 
लेकर लका में जाए हृए हे । मानस रोगों के संदर्भ मे ओषध के साथ अनुपान का 
विशिष्ट महत्व भी बतलाया गया है । आयुवेद शास्त्र मे अनुपान को ओौषध से 
कम महत्व प्राप्त नहीं है । अनुपान का तात्ययं है वहं द्रव्य या वस्तु जिसे ओषध 
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केसाथ लेना है । इससे मोप क दोषों का उपशमन एवं गुण मे वृधि होती है 
अनुपान के अभाव में वहुधा उक्कृष्ट ओौषध भी अपना पुरा प्रभाव नहीं दिखा 
पाती है। उत्तरकाण्ड में भक्ति की ओौषधकोश्द्धाके अनुपान के साथ मिलाकर 
लेने का आदेश दिया गयाहैः 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी। 
अनुपान श्रद्धा मति पुरी॥ 


लङ्का में मिथिलेशनन्दिनी के पास ओषध विद्यमान थो । किन्तु अनुपान के 
अभाव में वह पूणे प्रभावशाली सिद्ध नहींहो रही थी। आचार्यं आञ्जनेय 
अौषध के साथ अनुपानका भी प्रयोग करते हँ। भगवन्नाम ओौर कथा में 
आञ्जनेय कौ अपार श्रद्धा उनको वाणी से व्यक्त हो रही थी । इसीलिए जो 
भगवन्नाम ओर भगवक्करेपा पूरी तरह दुःख का निवारण नहीं कर पा रही थी 
आञ्जनेय के मुख से उसकी महिमा काश्रवणकरकेमांकासमग्र दुःख दुरहो 
गया । यद्यपि माँ प्रभु के स्वभाव ओर गुण से पणं परिचित थीं! किन्तु दस मास 
सेवे जिस प्रकारके प्रतिकूल वातावरण में रह रही थी, उससे संशय का उदय 
होना स्वाभाविक था । परम भक्त मारुति अपनी प्रेम ओौर विश्वास-भरी वाणी से 
उपे दूर करने का प्रयास करते हैँ । जव मां श्रीहनुमन्तलाल के मुख से यह सुनती 
हैकिप्रभु उनका समाचार पाने के लिए कितने व्यग्र है, तव उन्हें अपार सुख ओर 
"परितोष प्राप्त होता है । “सुनतहि सीता कर दुख भागा"' का रहस्य भी यही है । 
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रसिको ने प्रेम को तुलना सपंकी टेढ़ी चालसेकीरै; 
अहिरिव गतिः प्रेम्णा स्वभाव कुटिला मतिः! 

प्रम के इस वाकिपन का परिचय मां क प्रों में भी मिलताहै। मारुतिने 
माँकोजो कथा सुनाई थी उसमे वारः-वार किशोरीजी के प्रति प्रभु के प्रगादु प्रेम 
करा परिचय दिया गया हो यह स्वाभाविक है । उनकी सुधि पाने कौ कितनी व्यग्रता 
राघव के मनमें है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हनुमान हैँ । किन्तु इतना होने पर भी 
मां ने उलाहना देते हए अख में आसू भरकर यही कहा कि प्रियतम ने मजने पुरी 
तरह भूला दिया । उनका स्वभाव पहले तो अत्यन्त कोमल था पर अवन जाने 
क्यो उन्टोने निष्ठुरता का वरण करलियादैः 


कोमलचित पाल रधुराई। 
कपि केहि हेतु धरी निदुराई 11 
सहज वानि सेवक सुखदायक 1 
कवहुंक सुरति करत रघुनायक । 
कबहु नयन मम सीतल ताता । 
होइर्हाहि निरखि स्याम मृदु गाता ॥ 
बचनु न आव नयन भरे बारी । 
अहह नाथ हौं निपट विसारी । 


तकं ओौर संगति से दुर यह्‌ उपालम्भ वहिरंग दष्ट से चाहे जितना अटपटा 
लगे रसिको को इसमें एक अदभुत स्वाद की अनुभूति होती है । भोजन में केवल 
मदुर रस की ही अपेक्षा नहीं है । कटु, तिक्त, अम्ल, कैला सभी रस यदिह तो 
भोजन करते हृए इस विविधता से स्वाद में वृद्धि होती है । प्रेमी जव प्रभुकी 
सराहना करते हँ तव उसमें मधुर रस की सी अनुभूति होती है । किन्तु उपालभ 
भे एक भनोखा खटमिट्ठापन है । यह्‌ मपनत्व मौर सामीप्य का परिचायक है। 
प्रियतम के प्रति अपनत्व मौर अपराधःवृत्ति के विना उलाहुना देने मे भय की अनु- 
भूति होगी । किन्तु जो सर्वथा अपना है उससे कुछ भी कह देने में संकोच नहीं 
लगत । किशोरीजी भौर प्रियतम प्रभु के अभिन्न सम्बन्ध कातोकहनाही 
च्यादै ? 

माके दारा दिए जाने वाते उलाहनों क पीये एक भिन्न मनोविज्ञान भी कायं 
कर रहा है । कभी-कभी स्नेहियो के मन मे प्रिय लगने वालो वात बार-बार सुनने 
की इच्छा होती है । एक ही वात पुनः किसीसे सुनाने के लिए कटने में संकोच 
होता है । तव प्रेमी उसे कहलाने के लिए कोई-न-कोई नया बहाना दहता है । प्रभु 
के जिस प्रगाढ प्रेम का वणंन आञ्जनेय ने किया था वहु मेथिली को इतना प्रिय 





व 
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तगाकिवे उपे वार-वार सुनना चाहती हँ । यह उपालम्भ इस इच्छा की पति 
कावहानोभी है। पूनः इसी वहाने एक वार प्रियतम की कथा ओर उनके अप- 
नत्व की वाते सुनने को मिलेगी, मेथिली के अतर्मन में यह्‌ भाव अवश्य रहा होगा 
अथवा प्रेम एक एसा रस दै कि जिसे पीते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है । 
लोभी को चाहे जितना धन प्राप्त हो जाय वहु सन्तुष्ट होना जानता ही नहीं । 
्रेमरस के रसिकोंका भी यही स्वभाव है। यद्यपि आञ्जनेय ने प्रभ्‌ के विकल 
प्रम का वडा अद्भुत चिव प्रस्तुत किया था किन्तु मैथिली तो मूतिमती पिपासा 
ह। जल तो सभी को प्रिय है, अन्य लोगों को उससे तृप्ति हो जाती है । किन्तु 
मद्धली की पिपासा सर्वदा जल में रहकर भी शान्त नहीं होती । गोस्वामीजी 
श्री किशोरजी के लिए यही उपमा देते है : 


पुनि-पुनि रामहि चितव सिय सकु चति मन सकुचे न । 
हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिभसे नेन ।॥ 


मैथिली ने आञ्जनेय से जो प्रश्न किए उनमें एक प्रष्न एेसा था जो साधारण 
प्रतीत होते हए भी सर्वथा असाधारण था । मां ने सवंप्रथम वही प्रशन किया-- 
“तुम्हारी बलिहारी जाती हं, यह तो वताओ सुखराशि खरारि प्रन अपने छोटे 
भाईके साथ कुशलपूवंक तो हँ ?" 


अब कहु कुसल जाडं बलिहारी ! 
अनुज सहित सुख भवन खरारो ॥ 


कुशल प्रष्न शिष्टाचार का एक अंग माना जाता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
प्रिय का कुशल समाचार जानने के लिए व्यग्र रहता है । प्रत्येक प्रेमी अपने प्रिय 
तमको कुशल ही देखना चाहता है । आञ्जनेय वडी सरलता से प्रभु कौ कुशलता 
का समाचार सुना सकते थे । किन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भौ है । अपने प्रिय का' 
मियोग होते हुए भी यदि प्रियतम परी तरह सकुशल है तो इसका तातपयं यही 
हैकि उपे प्रिय के वियोग की कोई चिन्ता नहीं ै। यहं प्रमी के प्रति स्तेह के 
अभाव का परिचायक है । वहिरंग ष्टि से सन्देश पहुंचाने का कायं साधारण-सा 
ही प्रतीत होता है । पर प्रभु की दष्ट मेँ यह कायं इतना कठिनिथा कि वानरो की 
विशाल वाहिनी मँ एकमात हनुमान ही इसके लिए उपयुक्त माने गए । बसत, 
रसिको की अन्तर्भावना म जो जट्लिता ओर विरोधाभास होता है उपे कोई 
रसिक ही समज्ञ सकता है : 


भगवत रसिक, रसिक की बाते रसिक बिना कोड समुभिः सक ना । 
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आञ्जनेय रसिको के सिरमौर है । इसीलिए उन्होने कुशल प्रश्न का वडा 
भव-भरा उत्तर दिया । माँ, प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ कुशलपूर्वक हैँ पर वे कृपा- 
निकेत आपके दुःखसे दुःखी 


मातु कुसल प्रमु | अनुज समेता। 
तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 


बहिरङ्ग र्ष्टि से तात्पयं यह था कि नतो तात्त्विक च्ष्टिसे ओौरनं 
व्यावहारकि च्ष्टिसे ही प्रभू के अकुशल कौ कल्पना की जा सकती है। ईश्वर 
पूणे है इसलिए उसकी कुशलता का प्रश्न ही निरर्थक है । व्यावहारिक द्ष्टि 
से भी उनमें इतनी सामथ्यं है कि कोई भी विपत्ति उनके समक्ष टिक नहीं 
सकती । पर इतना सव होते हृए भी केवल एक अभाव ने उन्हें दुःखी वना डाला 
है भौर वह अभाव है आपकौ अनुपस्थिति । वे केवल आपके दुःख की कल्पना से 
ही व्यथित होकर सु वहाते रहते हँ । एक ही पंक्ति मे आञ्जनेय ने व्यवहार 
ओर प्रीति का अनोखा निर्वाह कर दिया । 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। 
जानत्रिया एकु मनुमौरा॥ ` 


अथे- हे प्रिये ! मेरे ओर तेरे प्रेम का तत्त्व (रहस्य) एक मेरा मन ही 
जानता है । 4 

एक नन्हे वट के वीज को देखकर यह कल्पना करना कठति प्रतीत होता है 
कि यह्‌ स्वयं मे एक विशाल वृक्ष को छिपाये हए है । पर वनस्पति विज्ञान से 
परिचित व्यक्ति इसका प्रत्यक्ष रू7 मे अनुभव करता है। ढाई अक्षर के नने प्रेम 
शब्द मे क्या-कछ छिपा हुआ है इसे आज तक पुरी तरह जान पाने का दावा कोई 
नहीं कर पाया । यहाँ तक कि सर्वं समर्थं ईश्वर भी यहाँ असमथ हो जाता है। 
अयोध्याकाण्ड मे भरत की महिमा की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन करते हए 
यही कहा गया कि “श्रीरामं ही केवल उसे जानते हैँ पर वे भी इसका वणन नहीं 
कर सकते । यह्‌ वाक्य श्रीभरत को प्रेम का प्रतीक मानकर ही कहा गया है : 


भरत महा महिमा सुनु रानी। 
जार्नाहि राम न सर्काहि बखानी ॥ 
४ ८ 
भरतहि कर्हि सराहि सराह । 
राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 
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यह्‌ केवल काव्य कौ अतिशयोक्ति-मात्त नहीं है । वाणी मस्तिष्क केद्वारा 
सञ्चालित होती है ओर प्रेम कौ समग्रता तभी है जव वह प्रेम-समूद्रभें पूरी तरह 
इव जाय ' मस्तिष्क जव कायं न कर रहाहोतोयातो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी 
या प्रलाप के समान अथंरहित प्रतीत होगी । वाणी शब्द के माध्यम से अपनेको 
प्रकाशित करती है ओर शब्द का अथं मस्तिष्क के माध्यम से ग्रहण किया जा 
सकता है । प्रत्येक देश कौ अपनी अलग भाषा होती दै । प्रेम-राज्य कौ 
भाषा संसार को समस्त भाषाओं से भिन्नदै। वह्‌ वाणीके माध्यमसे वोली 
भी नहीं जाती । प्रेम-राज्य में वाणी मौन हो जाती है ओर नेत्र बोलते है। 
इसलिए उसे कान से नहीं सुना जाता, उसे हृदय सुनता है । हृदय ही उसका 
अनुभव करता है । व्यावहारिक भाषा मे जव प्रेम की व्याख्या की जाती है तव वह्‌ 
संगति लगाने कौ चेष्टा म अपनी वास्तविकतासे दूरहो जाती है । पर उसे कह्ने 
कीचेष्टाकोजाती रहीहै। जो भाषा व्यक्ति नहीं जानता उसेभी इंगितके 
माध्यम से यत्किञ्चित्‌ समन्नने का प्रयास तो करता ही है । पुरी तरह से समज्ञ 
मेन ञआनेपरभी मनीषी प्रेम का वणंन करते हं । ओर कहते टै इसका कण-मात्र 
समञ्ञ लेना ही यथेष्ट है । स्वयं प्रभु भी प्रेमतत्व की व्याख्या करते हुए इसी 
परम्परा का पालन करते हँ । प्रेम-तत्त्व की यह्‌ व्याख्या मारुति के माध्यम से प्रभु 
मिथिलेशनन्दिनी तक पहंवाना चाहते हैं । किन्तु सन्देश के प्रारम्भमें ही सन्देश- 
वाहक स्वयं विचित्र विरोधाभास मे पड़ गया । 

भाषणकेप्रारम्भमें वक्ता श्रोताको सावधान करता है । मारुति ने उसी 
परस्परा का पालन करते हुए सन्देश सुनाने के पहले मैथिली को सावधान करने 
को मावश्यकता का अनुभव किया । पर सावधान करने वाला स्वयं सावधान नहीं 
रह्‌ पाया । गोस्वामीजी ने इसका भाव-भरा शब्दचित्र इस रूप मे रखा- “माँ 
धे्पुवंक राघव का सन्देश सुनिये” एेसा कटहते-कहते हनूमान स्वयं गद्गद हो 
गए मौर उनकौ आंखो भे स भर आए । पदृकर एेसा लगता है कि जैसे कोई 
चतुर तेराक इवते हुए व्यविति को वचाने के लिए आष्वासन देता हआ नदीमें कूदे 
पर स्वयं ङवते वाले से भी पहले ङूव जाए । मां प्रभु का सन्देश सुनकर प्रमसरिता 
मं डूवती है, विन्तु भाञ्जनेय उससे पटले ङ्व जाते ह । उनका गद्गद कण्ठ ओौर 
अशभवाहं यह्‌ बता रहा था कि प्रेमसमुद्र कितना उमड़ चुका था । इसके तत्काल 
वाद तुलसी सन्देश का वणेन प्रारम्भ कर देते है। वे इस प्रसंग में उस पद्धति का 
आश्य नहीं लेते जिसका प्रयोग उन्होने आगे चलकर शंकर ओौर पावती के 
सम्बाद में क्रिया । शंकर भी आञ्जनेय ओौर प्रभु का वार्तालाप सुनाते-युनाते 
५ हो जते हैँ किन्तु कुछ क्षणो भे ही पुनः सावधान होकर कथा सुनाने 
लगते है: 
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२५३ 
सावधान मन करि पुनि शंकर। 
लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
किन्तु यहाँ आञ्जनेय की मणग्नताका वर्णन करने के वाद सावधान होकर 


सुनाने का उल्लेख नहीं किया गया है । यह्‌ स्थिति यौर भी ऊनी दै। लगता है 
मारति मौन हो गए ओौर जैसे निःशब्द वंशी में कृष्ण का स्वर गूजता था उसी तरह्‌ 
आञ्जनेय के मुख से स्वयं प्रभु ही अपना संदेश सुना रहे थे । | 

सन्देश के प्रारम्भमें वियोग की व्यथा का वर्णन किया गया जिसमे प्रभ यह्‌ 
वताते हैँ कि वैदेही के वियोग में उन्ह प्रकृति का प्रत्येक पदार्थं विपरीत प्रतीत होता 
है । वृक्ष के नवीन पत्ते उन्टें अग्नि के समान दाहक प्रतीत हो रहे है । राति विश्राम 
देने के स्थान पर काल रात्नि-जैसी भयावनी लगती है। चन्द्रमा की किरणें सूय की 
किरणों के समान दाहक प्रतीत होती हँ । कमल-वन नुकीले भालों कौ तरह हृदय 
कौ चेद देता हे । वर्षा के समय एसी अनुभूति होती है जैने खौलता हुमा तेल ही 
आकाश से वरस रहा है । शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु के स्पशे में फुफकारते हृए सपं 
के सामीप्य का वोध होता है। विष्व का वह्‌ प्रत्येक पदार्थं जो कभी हितकारी जान 
पडता था आज पीडा देने वाला वन वैठा : 


कहेड राम योग तव सीता। 
मो कहूं सकल मए विपरीता ॥ 
नवं तर किसलय मनहूं कृसानू 1 
कालनिसा सम निसि ससि मानू ॥ 
कुबलय विपिन कुत बन सरिसा। 
बारिद तपत तेल जनु बरिसा। 
जे हित रहै करत तेइ पीरा। 
उरग स्वास सम तिबिध समीरा ॥ 


किन्तु राघवेन्द्र कौ व्यथा आज सन्देश में ही अभिव्यक्त हुई है । हृदय मे 
अकेले इस व्यथा को ढो रहे थे । अपने अन्त्मन कौ व्याकुलता को दूसरों को सुना- 
शरव्यन्ति कुछ हलकेपन की अनुभूति करता है । दुःख के दो भाग होते है एक 
तो वह्‌, जिसका सम्बन्ध णरीर ओर स्थूल पदार्थो से है; ओर दूसरा वह भाग जिसे' 
हम मन से सम्बद्ध कह सकते है । स 

एक व्यक्ति सिर की पीड़ा से कराह रहा है। अचानक उसके मन में यह चिन्ता 
होजातीहै कि कहीं मरतो तहं जागा ? यदि मर गया तो भेरी पतली 
भोर वालक वया करेगे ? स्वभावतः से व्यक्ति का दुःख चौगुना हो जाताहै । सिर 


३५४ मानस-मुक्तावली ` 


की पीडा ओौषधसे ही शान्त होती है किन्तु यदि कोरईस्नेह॒ से आकर पास वह 
जाय ओर चट्‌ विश्वासपूवेक यह आश्वासन दे कि चिन्ता मत करो, यह रोग तो 
मिटकर ही रहेगा । स्वभावतः इस प्रकार को वाणी से उसकी मानसिक पीडाकम 
हो जाती है । इसीलिए व्यक्ति दूसरों को अपनी व्यथा सुनाकर सन्तुष्ट होता है। 
दुःख में मै अकेला नहीं हूँ यह धारणा व्यक्ति को वड़ा वल देती है । मानवीय दृष्टि 
सेःप्रभु भी एेसा श्रोता चाहते हैँ जिसे अपनी अन्तर्यंथा सुनाकर ह॒लकेपन का अनु- 
भव कर सकं । पर कभी-कभी एेसे सुनने वाले व्यक्ति भी मिल जातेहैजो दूसरों 
के दुःख मे सहानुभ्रुति के स्थान पर कटाक्ष करते हुए आनन्दित होते है । महाराज 
श्रीदशरथ ने अपना हृदय कंकेयी के सामने खोलकर रख दिया। पर कंकेयी ने सू 
ओर व्यथा पर भी तीक्ष्ण व्यंग्य किए । कटाक्ष करते हुए उन्हे कहा यह्‌ आप 
स्तियो को तरह क्या आसू वहा रहे दँ : 


छोड बचन कि धीरज धरहू । 
जनि अबला जिमि करुना करहु ॥ 


एसे व्यक्ति को व्यथा सुनाकर जले हृए पर नमक चछिडकने की सी अनुभूति 
होती है । इसलिए अपनी अन्तर्व्यथा उसे सुनानी चाहिए जो सुहृद हौ साथही 
पीडाको सही अर्थो मे हृदयंगम करने की सामथ्यं रखता हो । प्रभु चाहकरभी 
एसा श्रोता नहीं दढ पाते हैँ । यह्‌ कहा जा सकता है कि क्या लक्ष्मण-जंसा सुहृद 
संसार में मिलना सम्भव है ? फिर क्यो नहीं प्रभु उनसे अपनी अन्तर्व्यथा सुनाति 
है ? यहाँ प्रमु कौ सौहादेता दशंनीय है । वे अपनी व्यथाके द्वारा बलात्‌ दूसरों 
को दुःख की दिशा मे नहीं ले जाना चाहते । लक्ष्मण के विरागी अन्तःकरणसे वे 
परिचित हैँ । पत्नी की विरहु-व्यथा सुनाकर वह उनके अन्तःकरण में दुःख की 
सृष्टि नहीं करना चाहते । 

इसलिए अपनी विरह्‌-व्यथा का भार वे स्वयं अकले ढो रहे दै । हाँ, उनको 
इष्ट मे इस प्रेमतत्व को जानने वाला केवल एक ही श्रोता है, वह है स्वयं उनका 
मन । “जानत प्रिया एक मन मोरा” में इसी की ओर संकेत किया गया है । प्रभु 
जव यह कहते हैँ कि इस प्रेमतत्व को एकमात्र मेरा मन जानता है तब यह संशय 
स्वभावतः किया जा सकता है किक्याश्री किशोरीजी का मन इस प्रेमतत्व को 
नहीं जानता ? उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि यदि श्री किशोरीजी ौर 
श्रीरामभद्र कामन अलग-अलग है तो फिर प्रेम हैही कहाँ ? प्रेम की समग्रतातौ 
तभी स्वीकार की जाती है कि जव केवल शरीर दो हों किन्तु मन एक-दूसरे मेँ 
मिलकर सर्वेथा एकाकार हो गए हो। व्यावहारिक राज्य के गणित में एक ओर एक 
मिलकर भले ही दो होते हों, किन्तु प्रेम-राज्य के अनोखे गणित में एक ओर एक 
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मिलकर एक ही होता है । जहाँ दो मन कौ सत्ता होगी वहाँ परस्पर स्वसुख के 

` लिए संघषं होना अवश्यम्भावौ है । भ्रम का लक्षण है "तत्सुख सुखित्व"" प्रियतम 
कँ सुव मे सुखी होना । जव परमौ प्रियतम के सुख में सुखी होने का व्रत लेता है 
तव यह मन के समग्र समपंणके विना सम्भव नहीं है । जहां वासना है वहां यही 
आकाक्षा होती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी इच्छा पूणं करे । राग के पश्चात्‌ 
रप भी इसीलिए उत्पन्न हो जाता है । जव तक कोई हमारी इच्छा पूरी करता 
रहता है तव तक हम उससे राग करते है, इससे विपरीत आचरण होने पर राग 
ही द्वेपके रूपमे परिणत होजाताहै। प्रेम में इसप्रकार का कोई परिवर्तन नहीं 
होता ओौर यह तभी सम्भव है जव केवल एक मन की सत्ता हो । राम ओर सीता 
का मन सर्वथा एक है । मथिली ने अपना मन पुरी तरह प्रियतम मे विलीन कर 
दिया दै। यहां यह भी प्रण्न किया जा सकताहै कि यह्‌ समपंण किसकी ओरसे है ? 
जव प्रभु “एक मन मोरा'' शब्द का प्रयोग करते हँ तव एेसा लगता है जैसे सम- 
पण केवल वैदेही कीटहीओरसे है किन्तु अगली पंक्तिसे यह्‌ भ्रान्ति दूर हो जाती 
है । जब रसिक शेखर यह्‌ कहते हैँ कि प्रेमतत्व को जानने वाला एक भेरा मन 
मेरे पास नहीं है, वह तो सवेदा तुम्हारे पास ही रहता है । इस तरह जहां श्री 
किशोरीजी ने अपना मन प्रियतम के मनमें मिलाकर एकाकार कर दिया वहाँ 
प्रभु ने भी इस स्वीकृत मन को प्रियतमा किशोरीजी के समीप भेज दिया हे । प्रभु 
के द्वारा प्रेमतत्व काकियाजाने वाला यह्‌ वणेन भी अपणं ही है, यह्‌ निश्चित 
रूपसे कहा जा सकता है । यही प्रेम की अनिवंचनीयता है । 


~~ ~ --------- 


स-व 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


करहुं छपरा प्रभु असर दुनि काना। 
निभर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 


अथे--्रभु कृपा करे' ेसा कानों से सुनते ही हनुमानजी पूणं प्रेम मे मग्न 
हो गए 1 

मानसम भक्ति के अनेक रूपों की चर्चा की गयी है । जैसे एक ही प्रकाश के 
चारों ओर यदि परिवतित रंग कै शीशे रव दिए जाएँ तोप्रकाशकारंग 
वदला हज प्रतीत होता है; भक्ति की दिव्य ज्योति भी अन्तःकरण की भिन्नता के 
कारण प्रत्येक भक्त मे अलग-अलग रूपों में प्रकाशित होती है । भक्ति के साथ 
मानस के अलग-अलग प्रसंगो मे भिन्न-भिन्न विशेषण जोड़े गए हैँ । अविरल, 
अनपायनी, अमल जादि विशेषण अन्तःकरण की भिन्नता को दष्टिगत रखकर ही 
दिये गए हँ । गीधराज को अविरल भक्ति प्रिय है: 


अविरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम । 
तेहि कौ क्रिया जयोचित निज कर कीन्ही राम ॥ 


स्व्प्रभा को अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है : 


नाना भांति विनय तेहि कीन्ही । 
अनपायनौी भगति प्रभु दीन्ही ॥ 
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; सुमित्रा अम्बा जव लक्ष्मण को आशीर्वाद देती हैँ तव वे भक्तिके साथ त 
विशेषण. जोड़ देती है । अविरलकेसाथ वरहा अमल विशेषण का भी प्रयोग किया 
गया है ॥ < 

तुलसी प्रमुहि सिख देइ आगयसु दीन्ह॒ पुनि आसिष दई । 

रति होड अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित-नित नई ॥ 


भक्ति के अनेक रूपों मे एक भक्ति निभरा है । सुतीक्ष्ण ओर पवननन्दन के 
प्रसंगो म भवित के इसी प्रकार का उल्लेख किया गया है : 


निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । 
कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 


आञ्जनेय के प्रसंगमें तो यह दैही। लेखके प्रारम्भ में उसी पंक्ति का 
उद्धरण दिया गया है । निभंरा भक्ति का महत्व इसलिए भी बहुत है क्योकि यही 
भविति मानस के रचयिता को भी अभीष्ट है । सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ में श्रीमद्‌- 
राघवेन्द्र से उन्होने इसी निभंरा भक्ति की याचना कहै 1 वे प्रभु से प्राथेना करते 
हहे रघुपति, मेरे अन्तःकरण में एक इच्छा को छोडकर कोई अन्य स्पृहा है 
ही नही, यह मै सत्य कह रहा हं । आप मेरी अन्तरात्मा में स्थित हैँ इसलिए आप 
इसे भली प्रकार जानते है । मृञ्े निर्भरा भक्ति दीजिए ओर मेरे अन्तकरण को 
काम, क्रोधादि दोषों से शून्य वना दीजिए : 


नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानविलान्तरात्मा । 
भवित प्रयच्छ रधुपुंगव निभरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ 


सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ म की जाने वाली याचना के पी एक ही प्रेरणा 
कायं कर रही है । जगज्जननी कै दवारा दसी काण्ड मँ निर्भरा भविति आज्जनेव 
को प्रदान की गयी है । गोस्वामीजी इसी भक्ति को याचना प्रभुसे करते है 


“यदि मां ने अपने एक महान्‌ पूत्र को निभ॑रा भक्ति प्रदान की है ओौर आपने इस 


पत्र को निर्भरा भविति नहीं दी तो आपकी उदारता मे तयूनता मानौ जाएगी 1 
इ निरा भमित का स्वरूप कया है ? इसे हृदयंगम करते कै लिए मं मैथिल कै 
हारा दिये गए आशीर्वाद कै प्रसंग पर विचार करना होगा । 

प्रभुके द्वारा दिये गए सन्देश को आञ्जनेय के मुख के सुनकर माँ विह्वल हो 


गयी भौर शरीर की सुध-बुध जाती रही । उचित अवसर देखकर हनुमानजी ने 
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यह सोचा किं इसी समय मेथिली से मातृत्व की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय । 
प्रारम्भ से ही वे विदेहजा को मां शब्द से सम्बोधित कर रहेथे, किन्तु दूसरी ओर्‌ 
से पूत्र शब्द का सम्बोधन सुनने को नहीं मिला । अतः इस अवसर पर उन्हे लगा 
कि सम्भव है सन्देश से प्रसन्न होकर माँ इस सम्बन्ध को स्वीकृति प्रदान कर | 

हनुमान के द्वारा बार-बार प्रयुक्त क्रिया गया मां शब्द सार्थक सिद्ध नहीं 
हुआ किन्तु अन्त मे निकले हुए एक वाक्य ने उनकी आकांक्षा पूणं कर दी । 
किशोरीजी को धैयं वधाते हुए उन्होने कहा कि माँ आप कु दिनों तक धै 
धारण कीजिये, बन्दरों के साथ स्वयं प्रभु यहाँ पधार ओर आपको चछुडाकरले 
चलेगे : 


कल्क दिवस जननी धरु धीरा। 
कपिन्ह॒ सहित अदर्हाह रघुवीरा ॥ 
निसिचर मारि तोहि ले जैर्हाहु 1 
तिहूं पुर नारदादि जसु गेर्हाहि ॥ 


इस वाक्य मेकपिन्ह सहित अइहर्हि"' शब्द ने अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। 
माँ से वात्तलाप करते हुए आञ्जनेय उनके समक्ष नन्हे कपिके रूपमे खड़े थे। 
यह दावा सुनते ही कि प्रभु बन्दयो के साथ आवेगे, मैथिली की इष्टि पवनकुमार 
की ओर गयी । वात्सल्य की विलक्षण प्रकृति है कि वह॒ असमर्थता मँ ही पनपता 
है। मा को लगा कि यह सचमुच ही वालक है । रावण की साम्यं को समज्ञे बिना 
ही यह म्ले छुड़ाकर ले चलने के लिए व्यग्र हो गया है, अतः वात्सल्य-भरे स्वरम 
उन्होने प्रश्न किया--“ुत्र क्या सारे बन्दर तुम्हारे ही समान हैँ ? राक्षस वड़ेही 
योद्धा ओर शक्तिशाली है” 


है सुत कपि सब तुम्हहि समाना । 
जातुधान अति भट बलवाना 11 


आञ्जेनय आनन्द से थिरक उठे । मां ने पुव्र बना लिया इससे बकर सौभाग्य 
की वात क्या हो सकती थी ? माँ के गौदायं का कोष पतर के लिए खुल गया ओर 
उन्होने आशीर्वाद लुटाने प्रारम्भ कर दिए । पुत्र तुम बल ओर शील के निधान 
हो जागो, अजरता, अमरता अर गुणनिधित्व तुममे आ जाए : 


आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । 
होड तात बल सील निधाना । 
अजर-अमर गुननिधि सुत होह । 
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माँ ने जो आशीवदि प्रदान किए वह्‌ आञ्जनेय मेँ पहले से ही विद्यमान है 
किन्तु वात्सल्य की प्रकृति बड़ अनोखी है । सद्गुण सम्पन्न पुत्र को देखकर एक 
ओर तो वहं प्रसन्न होती हँ 1 किन्तु दूस री ओर न्ह यह भय सताताहै कि पुत्र के 
पास जो वस्तु है वे कहीं खो न जाएं इसलिए वह्‌ आशीर्वाद के सुरक्षा कवच के 
द्वारा उसे शाश्वत बनाना चाहती हैँ । मां के अन्तःकरण मेँ यही भावना कार्यं कर 
रही थी । आञ्जनेय का वल, शील, सद्गुण उन्हे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, किन्तु 
यह भविष्य में भी कभी नष्ट न होने पावे इस स्तेह-कामनाकेकारणमां ने 
आशीर्वाद का सुरक्षा कवच प्रदान किया । किन्तु किसी वस्तु को देकर प्रसन्नता 
की अनुभूति तभी होती है जव लेने वाला भी प्रसन्न प्रतीत हो । मां को लगा इन 
वरदानों को पाकर भी हनुमान के मुख पर उल्लास का कोई चिल्ल नहीं दिखायी 
देता दै, ओर तव उन्होने वहं अनोखा आशीर्वदि दिया जिसे पाकर पवननन्दन ने 
कृतकृत्यता का अनुभव किया । माँ का अन्तिम आशीर्वाद था-“तुमसे रघुनायक 
बहुत छह करं 1"' मेरा भगवान्‌ के चरणं मे स्नेह हो यह वरदान अनेक भक्तो ने 
्रमुसेमागा दै ओर उन्हे मिला भी दै- किन्तु स्वयं प्रभुही किसी से प्रेम करं 
यह्‌ वरदान विरले भक्तों को ही उपलब्ध हुआ है । जव भक्त को अपनी ओर से 
प्रमु से प्रेम करना होता है तव उसे निर्वाह की चिन्ता भी करनी पडती है । उसे 
यह्‌ भय लगा रहता है कि कहीं मेरी किसी तूटिसे प्रेम कम न हो जाय । किन्तु 
जव प्रभु ही प्रेम का निर्वाह करं तव भक्त का निश्चिन्त ओर निभेय होना स्वाभा- 
विक ही है। यह्‌ आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आञ्जनेय के अन्तःकरण मं जिस 
वृत्ति का उदय हुजा गोस्वामीजी उसी को निभेरा भक्ति कहते है । 

भवित के अन्य स्वरूपं मे करने की भावना शेष रहती दै, निभरा भव्ति में 
कु भी करना अपेक्षित नहीं है । इसलिए वह कृतकृत्य हो जाता दहै । यही पवन- 
नन्दननेमांँ से कहाभी: 


करहुं कपा प्रभु अस सुनि काना । 
निभेर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार-बार नाएसि पद सीसा। 
बोला बचन जोरि कर कौसा॥। 
अब कृतकृत्य भयडउं मे माता) 
आसिष तव॒ अमोघ विख्याता ॥ 


भित के अन्य स्वरूप ओौर निभरा भवित के पा्थकय के लिए बड़ ओर छट 
पुत्रो का र्ष्टान्त दिया जा सकता है । दोनों ही पुत्र माता-पिता को भ्रिय होते है 
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किन्तु बड़ पतर से जहां कत्तैव्यपालन कौ आशा की जाती है वहाँन ने पुत्र से इस 
प्रकार की कोई आशा नहीं रखी जाती । वह विना कुछ किए ही मां का अगाध 
वात्सल्य प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है । निर्भरा भक्ति मँ यही वृत्ति 
विद्यमान है । 4 








त 


ऋ------- 


1 श्रीरामः शरणं मम ॥ 


चले नाड तिरु पैठेड वागा। 
रैं 
फल खाएस्ति तरु तोरें लागा॥ 


अयं वे (श्री हनुमानजी ) सिर नवाकर चले ओर वाग मे धूस गये । फल 
खाये ओर वृक्षों को तोडने लगे। ~ 
मां मैथिली से निर्भरा भक्ति का आशीवदि प्राप्त करने के वाद आञ्जनेय 
ने माँकी ष्टि फलों से भरे वृक्षों की ओर कृष्ट करते हए कहा, “मां, मृ २ 
भूख लगी हई दै ओर सामने वृक्षों में सुन्दर फल भी लगे हुए है ।” माका 
वात्सल्य उमड़ पड़ा । पुत्र भूखा हो ओर मां उसे भोजन भौ न दे सके, इससे बद्‌- 
कर असह्य स्थिति क्या हो सकती है ? सामने सुस्वादु फल भी है, किन्तु प्रमाविष्ट 
शवक स्वभाव के कारण उनकी इष्टि वाटिका क कूर राक्षसो कौ ओर भौ है। 
मेथिली को यह भी ज्ञात है कि यह वाटिका रावण को कितनी प्रिय है। कविता- 
वलौ रामायण में तो यह्‌ बताया गया है कि यह बाग रावण को मेषनाद से भी 
अधिक प्रिय था। इस उपवन में पवनदेव भी उरते हए से चलते ये कि कहीं शुष्क 
पत्तों को छोड़कर उनके स्पशं से अन्य पत्तुष्प आदि न गिर पड़ : 
बासव-बरुन-बिधि-बनतें सुहावनो, 
दसानन को काननु बसन्त को सिगार सो । 
समय पुराने पात प्ररत उरत बातु, 
पालत-लालत रति मार को विहारं सो ॥ 
>< >< ` 
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माली मेघमाल, बनपाल विकराल भट, 
नीकं सब काल सींचे सुधासार नीर क। 

मेघनाद तं दुलारों प्रान तें पिञआरो वागु, 
अति अनुराग जियें जातुधान धीर कं ॥ 


वाटिका में यो भौ रावण को अत्यधिक आसक्ति थी पर अवतो मेथिली के 
निवास के कारण सुरक्षा कौ कटोरतम व्यवस्था की गई थी । एेसी स्थिति मे यदि 
आञ्जनेय ने फल खाने की वेष्टा की तो इसमें संघं इए विना नहीं रहेगा । अपनी 
आशका को उन्होने वात्सल्य-भरे स्वर में प्रकट किया, “पुत्र वाटिकाकी रक्षा केः 
लिए क्रूर योद्धा नियुक्त है |" मारुति का उत्तर धा, “मा, यदि आप प्रसन्न हो 
तो मञ्चे इनका रञ्चमात्र भी भय नहीं है ।'' मां अश्वस्त हई ओर उन्होने आदेश- 
देते हृए कहा, “रभु के मंगलमय चरणों का स्मरण करते हुए मधुर फल खाभो" 


सुनु सूत करहि विपिन रखवारी। 

परम सुभट रजनीचर भारी।। 

तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । 

जो तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ 
देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेड जानकीं जाहु । 
रघुपति चरन हृदयं धरि तात मधुर फल खाहु ॥ 


आञ्जनेय बाग में प्रविष्ट ह्येते दै। यद्यपि उस समय भीवे वाटिका में ये, 
अतः यह कहना कि वे वाटिका मेँ पैठे, वड़ा विचित्न-सा प्रतीत होता है। किन्तु 
इस शब्द से ही महावीर की सजगता प्रकट होती है। फल खाने के लिए उन्होने 
वाटिका का वह भाग नहीं चुना, जिसमें माँ विराजमान थीं । रक्तपात का कोई 
इष्य मथिली के समक्ष आवे, यह उनके लिए असह्य था । इसलिए वे वाटिका कैः 
से भाग में प्रविष्ट हए, जहाँ से युद्ध का दृश्य तो दूर, गजेना आदिका स्वर भीः 
न सुनाईदे। वे वाटिका के फलित वृक्षों के समीप पहुंचकर मधुर फलों काः 
आस्वादन करने लगे, पर साथ ही उन वृक्षों को उखाडकर फंकने लगे : 


चले नाइ सिर पैठेड बागां ॥ 
फल खाएसि तर तोर लागा । 


फलो के खाने के साय वृक्षो को उखाडना कहां तक युक्तिसङ्खत था? 
वाटिका को उजाडने का यह्‌ आदेश न तो उन्हे प्रभुसे ही प्राप्त हआ था ओौरनः 
मां मेयिली से ही उन्होने इसके लिए आज्ञा ली थी । बाह्य दष्ट से उनका यहः 
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कायं अनुशासनदहीनता से भरा हभ प्रतीत होता है । किन्तु ज्ञानघन का कां 
अनेक रहस्यो से परिपूणं है । आज्ञा के णन्दों को ष्टि से नहीं, अपितु उसके वास्त- 
विक तात्पयं पर विचार करे तो आञ्जनेय का कायं सरवंथा युक्तिसङ्खत है । प्रभु 
ने उन बहुत प्रकार से सीता को समञ्ञाने का आदेश दिया था। उन प्रभु कै बलः 
भौर विरह का वणन भी सुनाना था : 


बहु प्रकार सीतहि समज्ञाएहू । 
कहि बल बिरह बेगि तुमह आणएह ॥ 


यह्‌ "वहू प्रकार' शब्द ही आञ्जनेय के कार्योका आधार था। मुद्रिकाको 
ऊपर से नीचे डाल देना भी समज्ञाने का ही एक श्रकार' था, जंसाकि पूवं लेख में 
बतायाजा चुकाहै। कथाका माध्यम इसका दूसरा रकार था। सन्देश सुना- 
कर उन्हनि माँ को तीसरे प्रकार से समल्ञाने का प्रयास किया। माँ के समक्ष अपने 
विशाल रूप को प्रकट करना भी समञ्ञाने का ही एक प्रकार था । वाटिका उजाड्-- 
कर आञ्जनेय ने रावण को चुनौती देकर प्रभू के बल को क्रियात्मक रूपमे भीः 
प्रकट कर दिखाया । प्रभु के वल का वणंन केवल वाणी-मात्र से करना उन्हे उप- 
युक्त प्रतीत नहीं हुआ । उन्होन प्रभु के वल को क्रियात्मक रूप मे प्रदशित करने 
क लिए ही “तर तोर लागा” का आश्रय लिया । इन सवसे भी अधिक महत्वपुणं 
बात यह्‌ है कि भक्तिमती व्रिजटा के प्रति उनके अन्तःकरण में अगाध श्रद्धाभावना, 
आ गई थी । जगज्जननी के श्रीचरणों में रहकर उन्दै आश्वस्त करने वाली 
आस्थामयी त्रिजटा के प्रति श्रद्धा कान होना ही आश्चयं कौ पराकाष्ठा होती 
है । फिर व्रिजटा ने राक्षसिथों से यह दावे से कटा था कि उसने जो स्वप्न देखा है, 
वह सत्य होकर रहेगा । उसके स्वप्न पर विश्वास हौ जाने के कारण ही राक्ष- 
सियाँ माँ को डराने से विरत हो गई थीं । दरद आञ्जनेय ने सोचा, “यदि 
चुपचाप सन्देश देकर चला जाऊंगातो राक्षसियों के अन्तःकरण में त्रिजटा ओर 
उसके स्वप्न कै प्रति अनास्था का उदय होगा भौर तव वे पुनः माँ मंथिली को 
भयभीत करते का प्रयास करेगी । अतः राक्षस-वघ ओर लंका-दहत कै यरा 
भावनामयी त्रिजटा क शब्द तो सत्य सिद्ध हो ही जायेगे, मां को सुरक्षा केलिए 
भो यह्‌ प्ररणादायी सिदध होगा ।'' जहां तक श्री किशोरीजी के आदेश का स्व 
है, वह उन्होने सांकेतिक रूप में ले लिया था । “मुञे राक्षसो से कोई भय नहीं 
है" यह्‌ कहकर उन्होने संकेत दे दिया था । माँ यह्‌ भली प्रकार जानती थीं कि 
फल खाने मे संघषं अवश्यम्भावी है । इसलिए आज्जनेय के समक्ष किशोरीजौ के 
भादेश के उल्लंघन का भय नहीं था । 


आध्यात्मिक अर्थो मे अशोक उपवन मोह्‌-विषिन का प्रतीक है। रामचरित 
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मानस मे वन को संशय ओौर मोह दोनों के प्रतीक के रूपमे देखा गया दै ! दडक- 
वन संशय का प्रतीक है। वहाँ अनेक पारो मे संशय की सृष्टि होती है । मैथिली 
ओर सती दोनों ही दण्डकवन मे संशयग्रस्त खूप मेँ मस्तुतकौ जाती है । रावण 
संशय-विपिन से मिथिलेशनन्दिनी को लाकर मोह-वन में बन्दी वना देता है। 
सम्भवतः वह्‌ “मोह विपिन केह नारि वसन्ता की युक्ति का पालन कर रहा था। 
संशय-वन भयावना है । उसमे भटकने की सम्भावना ही अधिक दहै, किन्तु मोह- 
वन देखने मे अत्यन्त आकषक है। प्रलोभन कौ सृष्टि करना ही उसका स्वभाव 
दै । रावण को पूणं विश्वास था कि मोह-वन की दिव्यता ओर उसके महान्‌ वैभव 
के समक्ष मथिली अवश्य नत होगी । ठि न्तु भक्तिदेवी पर प्रकृति की विलक्षणता 
का क्या प्रभाव पड़ता ? भगवान्‌ के चरणों में अनुराग मोह के रहते हुए हये ही 
नहीं सकता : 


बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रामपद होड न दृढ़ अनुराग ॥ 


हनुमानजी वैराग्य के घनीभूत रूप है । उन्हँ भक्तिस्वरूपा सीता का आशी- 
वादि प्राप्त है । उनकी करुणा से ही उन्हें मोह-वादिकामेभी मधुर फल प्राप्त हो 
जाताहै। प्रारम्भ मेँ भ्रभु कीछ़पाकाभी यही फल वताया गया है। भक्तिके 
अ्रताप से गरल अमृत हो जाता है । सुन्दरकाण्ड ओौर उत्तरकाण्ड ये भी यही कहा 
गया है ;: 


गरल सुधा रिपु करहि मिताई। 
गोपद सिन्धुः अनल सितलाई ॥। 
४4 > 
गरल सुधा सम अरि हित होई। 
तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई | 


मधुर फल का आस्वादन करने के बाद वै वहां के वृक्षों को विनष्ट करने मेँ 
समथ होते है। कुयोगी व्यक्ति के लिए मोहु-विटप को उखाडना सम्भव नहींहैः 


पृरुष कुयोगी जिमि उरगारी । 
मोह विटप नाहि सकड उखारी ॥ 


„ समग्र योगों की ण॑ता उनके चरित मे विद्यमान है । योग की अष्ट सिद्धियों 
का दशन भी उन्हीं मे होता है । इसीलिए उनके द्वारा मोह्‌-वाटिका का ध्वंस 
व समरो मनल्वहै। ^ | 


9९0. 





} श्रीरामः शरणं मम ॥ 


ब्रह्म अत्र तेहि सधा कपि मन कोौन्ह विचार । 

जौ न ब्रह्मतर मानड महिमा मिटड अपार ॥ 
व्रह्मवान कपि करं तेहि मारा। 
प्रत्त वार कटु संघारा॥ 


अर्थ--अन्तमे मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का सन्धान (प्रयोग) क्िया। तव 
हनुमानजी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्तर को नहीं मानता हूं तो उसकी 
अपार महिमा मिट जायेगी । उसने हनुमानजी को ब्रह्मवाण मारा (जिसके लगते 
ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े) परन्तु गिरते समय भी उन्होने बहृत-सौ सेना मार 
डाली । 
मेघनाद लंका का अतुलनीय योद्धा था । विश्व भे उसने अपने पराक्रम के 
दारा सर्वोच्च योद्धा होने का सम्मान प्राप्त किया था । जो लोग साहसपूवक 
रावणसेभी युद्ध करने ऊ लिए प्रस्तुत हौ जातेथेवे भी मेघनाद के समक्ष आने 
का साहस एकत्र नहीं कर पाते थे । स्वगं मतो उसके नाम-मात्र से ही भगदडः 
मच जाती थी : 
बारिदनाद जेठ सुत तपूु। 
भट महू प्रथम लीक जग जासु ।॥ 


जेहि न होड रन सनमुख कोई । 
सुरपुर निरताहं परावन होई ॥ 


श्रीभआञ्जनेय के पराक्रम से अशोक वाटिका के रक्षक आतद्किति हो उ ५ 
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अक्षयकुमार की मृत्यु ने सारी लंका मे भय की सृष्टि कर दी, एेसी परिस्थिति मे 
रावण कौ इष्टि अपने पुत्र मेघनाद पर जाती है। मेषनाद पर उसका कितना 
प्रगाढ विश्वास था, इसका परिचय केवल एक वाक्य से मिल जाता है । मेघनाद 
को जाने का आदेश देते हुए उसने यही कहा, “त्र ! तुम उसे मार मत डालना । 
धकर ले आना । मै उस बन्दर को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हुं ।" 


मारसि जनि सुत ॒बाधेसु ताही! 
देखिअ कपिहि कहां कर आही ॥ 


अक्षयकुमार कौ मृत्यु के बाद स्वभावतः रावण के अन्तःकरण में यह आशंका 
उत्पन् होनी चाहिए कि कहीं उसका पुत्र मेघनाद भी पराजित होकर मृत्यु का 
ग्रास न वने । किन्तु एेसी आशंका उसके अन्तःकरण में एक क्षण के लिए भी नहीं 
आती । उसे मेघनाद की विजय मेँ पूणं विश्वास है । उसे केवल यही आशंका हैकि 
कहीं मेषनाद के वाणो से बन्दर विनष्टन हो जाय । उसके हदय में आञ्जनेय को 
देखने की प्रबल आकांक्षा थी । एक बन्दर के इस अतुलनीय पराक्रम से वह आश्चयं 
चकरित था । अक्षयकरुमार की मृत्यु उसके लिए कल्पनातीत थी । उसकी मृत्यु से 
रावण का अन्तःकरण दुःख ओर कोध से भरउठाथा। फिरभी वह्‌ अपनी सभा 
में बुलाकर बन्दर से वार्तालाप करने के लिए व्यग्र था । युद्ध के लिए जाते हुए 
मेषनाद को इसीलिए वह वांधकर लाने का विशेष आदेश देता है । स्वयं मेघनाद 
कोभो दूसरोंको बांधकर लाने मे विशेष आनन्द आताहै। वहु अपने पिताका 
महान्‌ भक्त गौर आज्ञाकारी पुत्र था । पराजित योद्धाओं को अपने पिताकेचरणों 
मे लाकर डाल देने मे उसे विशेष गौरव की अनुभूति होती थी । वह्‌ सारे विश्व के 
दारा अपने पिता को सम्मानित देखना चाहता था । अपनी विजय की अपेक्षाभी 
पिता का सम्मान उसे अधिक अभीष्ट था: 


जे सुर समर धरी बलवाना। 
जिम्हके लरिबे कर अभिमान ॥ 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । 
उठि सुत पितु अनुसासन कांधौ ॥ 


उपक पितृभवित अद्‌भुत थी । रावण के परिवार के प्रत्येक प्रमुख सदस्य ने 
सीताहरण के लिए रावण कीं कठोर आलोचना की । एकमात्र मेघनाद ही इसका 
अपवाद था । उसने आदि से अन्त. तक पिताका पुरी तरह साथ दिया । आञ्जनेय 
ओर मेघनाद का युद्ध दो महान्‌ पुतो का संबषं था। हनुमान प्रभु के भावपुव है 
-ओर मेषनाद का जन्म मन्दोदरी के माध्यम से होता है। दोनों ही महान्‌ पितृभक्त 
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ह भौर दोनों विश्व के अप्रतिम योद्धा है 1 गोस्वामीज ने दोनों वीरो के लिए 
मिलते-जुलते शब्दां का परवा क्वा दै। अशोक वाटिका की ओर जाते हुए 
नेघनाद केलिएव अतुलित जोधा' का प्रयोग करते हँ । सृन्दरकाण्ड मेँ पवन- 
नन्दन की वन्दना करते हुए भी वे “अतुलित वल धमम्‌” का विशेषण देते हँ : 


अतुितवलधामं हैमहोलाभदेहं 
दनुजवनक्रजानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिग्रियभक्तं वातजातं नमामि॥ 
५ >८ 
चला इन्द्रजित्‌ अतुलित जोधा । 
बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा] 


रथारूढ होकर मेघनाद अशोक वाटिका में प्रविष्ट होता ह । अव तक आने 
चाले किसी भी योद्धा को महावीर ने रञ्चमात्र महत्त्व नहीं दिया, किन्तु मेघनाद 
की उपेक्षा उन्होने भी नहीं की 1 रथारूढ मेवनाद पर उनकी दृष्टि पड़ी ओर उन्हे 
यह्‌ समज्ञने मे क्षण-भर का भौ विलम्ब नहीं हआ कि अव उन्हे एक दारुण भट से 
युद्ध करना है । इसलिए कोध-भरी गजंना करते हृए महावीर उसकौ ओर दौड़ 
ओौर सर्वप्रथम विशाल वृक्ष उखाडकर उन्होने मेवनाद के रथ को विनष्ट कर 
दिया । यह्‌ मेघनाद की पराजय का श्रीगणेश था: 


कपि देखा दारुन मट आवा। 
कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥ 
अति विसाल तर्‌ एक उपारा। 
विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥ 


मेषनाद रथ पर आरूढ था, ओर भौतिक दष्टि से आञ्जनेय के पास रथ का 
अभाव था, किन्तु आध्यात्मिक अर्थो मे आञ्जनेय धर्मरथ पर आरूढ थे। श्री 
हनुमानजी का महावीर नाम केवल ओौपचारिक ही नहीं था प्रभु की दष्ट मे 
सच्चे वीर की जो परिभाषा थी, उस कसौटी पर जो पात्र खरे सिद्ध होते हैँ उनमें 
शोहनुमम्तलाल अग्रगण्य ह । लंका के युद्ध मँ धमर का वर्णन कर्ते हए प्रभु 
अपने प्रिय सखा विभीषण से वीर कौ परिभाषा कसते हृए कहते है,जो श 
रकि शलभो को परास्त कर देता है, वही सच्चा वीर है ओर यह विजय केवल उ 
आप्त हो सकती है जो धर्म के चट्‌ रथ पर आरूढ हँ : 
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महा अजय संसार रिपु जीति सकड सो बीर । 
जाके अस रथ होड दृढ सुनहु सखा मतिधौर ॥ 


दोनों रथो का अन्तर अशोक वाटिका भे स्पष्ट हो गया । किन्तु अञ्जनी- 
नन्दन जिस रथ पर आरूढ थे, उसे कभी भी कोई विनष्ट नहीं कर सक्ता था । 
रथ विनष्ट होते ही मेषनाद का कछ क्षणों के लिए हतप्रभहो जाना स्वाभाविकः 
था। जव तक वह्‌ स्वयं को सन्तुलित करे, महावीर ने मेघनादं के साथ आई 
हुई सेना को विनष्ट करना प्रारम्भ कर दिया, ओौर देखते-ही-देखते अधिकांश 
योद्धा मृत्यु के ग्रास वन गये । इसके वाद आञ्जनेय ओौर मेघनाद मेँ मल्लयुद्ध 
होने लगा । सम्भवतः यह्‌ चुनौती मेषनाद की ओरसे दी गई होगी । रथ के 
विनष्ट हो जाने पर वह यह प्रदर्शन करने के लिए व्यग्रहो उठा होगा कि वह 
विनारथकेभी युद्ध की प्रत्येक शेलीमें हनुमानजी को चुनौती दे सकता है। 
वीरता का यह प्रदर्शन उसे महंगा पड़ा । महावीर के मुष्टि-प्रहार से वह्‌ मूच्छित 
होकर धराशायी हो गया । यद्यपि यह मूर्च्छा क्षणिक थी । आञ्जनेय उसे मूर्च्छा 
की स्थिति में विनष्ट कर सकते ये, किन्तु यह्‌ उनके स्वभाव ओर शौयं के प्रतिकूल 
था। वे सहज भाव से वृक्ष की एक डाल पर जाकर वेठ गये । चैतन्य होतेही 
मेधनाद ने वृक्ष पर विराजमान पवनतनय को देखा । उसने उन्दं मायामय युद्ध 
से परास्त करने का निर्णय किया, किन्तु प्रभजञ्जनपुत्र पर उसकी कोई माया नहीं 
चल पाई : 


मुठ्का मारि चढ़ा तरु जाई, 
ताहि एक छन मुरा आई ॥ 
उठि बहोरि कौम्हिसि बहु साया । 
जोति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ 


मेघनाद युद्ध को किसी भी शली मे महावीर को परास्त करने मे सक्षम न 
था । मायायुद्ध का आश्रय उसकी पराजय का ही चिह्न था । किन्तु महामाया 
आद्याशक्ति को कृपा जिसे प्राप्त है, मेषनाद की माया उसे कसे पराजित ककर 
सकती थी । इसके वाद उसने अमोध ब्रह्मास्तर के प्रयोग का संकल्प किया । बाल्या- 
वस्था मे ही पवनतनयं को यह वरदान प्राप्त हो चुका था कि कोई भी अस्त्र या 
शस्त उनको प्रभावित नहीं कर सकेगा। जिन अस्तों से अवध्यता का वरदान उन्हं 
धराप्त हुमा था, उन्हीं म से ब्रह्मास्त्र भी था । किन्तु आञ्जनेय के अन्तःकरण में 
यहं प्रश्न उठा कर एसी परिस्थिति सें उन्हं क्या करना चाहिए । ब्रह्मास्त्र की 
मर्यादा ही यही है कि वह कभी व्यथं नहीं जाता दै । ब्रह्मा ने इस नियम मे उन्हँ 
छूट देकर उनके प्रति अपने प्रगाढ प्रेम का परिचय दिया। महावीर को लगा कि 
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चट ते लाभ उठने का अथं हँब्रह्या ओौरब्रह्मस्तर कौ मर्यादा को विनष्ट कुर्‌ 
देना । अपनी मर्यादा के सरक्षण के लिए सृष्टि मे वहुधा सभी व्यग्र रहा करते है। 
किन्तु दूसरों कौ मयदिा की चिन्ता करना प्रभु ओौर सन्तदो ही के लिए सम्भव 
है । जयन्त के प्रसंग में शरणागत होने पर भी उसका एक आंख फोड़ देना प्रभ के 
स्वभाव के सवथा विपरीत था, किन्तु वहां भी ब्रह्मास्तर की वाध्यता विद्यमान 
धी। प्रभु को लगा कि उनको मर्यादा शरणागत को संरक्षण देना है 1 ब्ह्यास्र की 
मर्यादा उसकी अव्य्थता हे । यत्किञ्चित्‌ अपनी मर्यादा का त्याग करके भौ सृष्टि 
के स्वयिता कौ मर्यादा का संरक्षण उनका करतवय है । जयन्त के एक नेव का 
विताश इसी दष्टि से किया गया : 


सुनि कृपाल अति आरत बानी। 
एक नयन करि तजा भवानी ।। 


आञ्जनेय तो प्रभुसे भी जगे वट्‌ गए। व्हा ब्रह्मास्व की मर्यादा के लिए 
जयन्त को दण्ड भोगनः पड़ा; किन्तु यहा तो स्वयं महावीर को ही ब्रह्मास्त्र 
स्ेलना था। अपने ऊपर आघात ञ्चेलकर भी उन्होने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को बचा 
तिया । ब्रह्मास्त्र का प्रहार होते ही वे मूर्च्छा का अभिनय करते हृए वृक्ष से गिर 
पड़, किन्तु यह गिरना भी अनोखा ही था, जहाँ गिरने वाले को लेशमात भी क्षति 
नहीं पहुंची । आञ्जनेय जान-वूल्चकर उधर गिरे थे, जिस दिशा मँ मेषनाद कौ 
पेना खडी थी । महावीर के पवेताकार शरीर के नीचे पिचकर लंका की विशाल 
वाहिनी विनष्ट हो गई। आध्यात्मिक दष्टि से यह प्रसंग बड़ ही महत्वपूणं 
संकेतो से पूणं है । 

वस्तुतः यह वैराग्य ओर काम का संघषं था। काम अपनी समस्त कला का 
प्रयोग करके भी वैराग्य कौ प्रभावित नहीं कर पाया । ब्रह्मास्त सृष्टि-मर्यादा का 
प्रतीक है । संसार मे जन्म लेकर व्यक्ति गुण के साथ दोष, जय के साथ पराजय के 
क्म को अस्वीकार नहीं कर सकता । क्योकि सृष्टि का निर्माण दन्द्रात्मक पद्धति 
५ हमा है। दुःव-सुख, पापपुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, 
दानवदेव, ऊँंच-नीच, अ मृत-विष ओर जीवन-मृत्यु आदि इसी दन्द क प्रतीक हँ : 


दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। 

साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 

दानव देव ॐच अरु नीचू। 

अमिअ सुजीवन माहुर सीच्‌ ॥ 
4 >९ 
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कर्हाहि बेद इतिहास पुराना। 
बिधि प्रपचु गुन अवगुन साना॥ 


सृष्टि में जन्म लेकर प्रत्येक व्यक्ति को दन् के इस चक्र को स्वीकार करनां 
ही पडता है । बड़े-से-वडे महापुरुष योगी ओौर सिद्ध अपवाद के रूप मे इस नियम 
को कुछ समय के लिए परिवतित करनेमे भले ही समथंहों, किन्तु उसे सदाके 
लिए बदल पाना सम्भव नहीं है; क्योंकि सृष्टि दनद के आधार पर ही जीवित रह्‌ 
सकती है । समग्र साम्यावस्था का उदय होते ही सृष्टि की सत्ता समाप्त हो जाती 
है । हन्द रहित सृष्टि निर्जीव खिलौने की भांति चेतनाशून्य होगी । चेतना में घात- 
प्रतिघात, उत्थान ओौर पतन का चक्र चलता ही रहता है । तव यह प्रए्न उठना 
स्वाभाविक है कि इन्दर के इस जंजाल से जव कोई मुक्त ही नहीं हो सकता तव 
साधना, ज्ञान, योग अथवा भक्ति की सार्थकता करां रह्‌ जातीहै। इसेयों कह्‌ 
सकते है कि यद्यपि दिनके वाद राति काआनाअवश्यम्भावी है, पर सयं के अभाव 
को स्वाभाविक समज्ञकर व्यक्ति स्वीकार नहींकर लेता है। वह अपनीओरसे 
अकाश कौ कोई-न-कोई व्यवस्था तो करता ही है । सदुपयोगके दवारा भी वह्‌ सृष्टि 
के दनद से लाभ लेता है । अंधकारमें यदि वह्‌ कमं मे सफल नहीं होता तो रा्निमें 
विश्राम केद्वारा कमं के लिए नई शक्ति संचित करता है। यदि वह्‌ दुःखकोपूरी 
तरह समाप्त नहीं कर सकता तो दुःख को प्रभु का निमंत्रण मानकर भावना के 
दारा उनके समीप पहुंचने कौ चेष्टा करता है । इसलिए महापुरुष दन्द्-भरी सृष्टि 
मे रहकर भी निन रहता है । 

आञ्जनेय के चरित्र मे इसी तत्त्व का दर्शन होता है। मेघनाद मतिमान्‌ काम 
है । सृष्टि का सृजन कामके द्वारा ही होता है । इसलिए सृष्टि में सवंथा कामशून्य 
होना सम्भव नहीं है । यही ब्रह्मास्व की मर्यादा है । आञ्जनेय इस नियम के अप- 
वाद ह । किन्तु वे उस नियम को स्वीकार करते हृएु भी दन्द के परिणाम से मुक्त 
हं । ब्रह्मास्त्र के लगते ही आञ्जनेय वृक्ष से नीचे गिरते हुए दिलाई देते है । ताप्विक 
खष्टि से यह काम से होने वाले पतन का प्रतीक जान पडता है । किन्तु भक्त का 
पतन कभी नहीं होता-यह भक्तिशास्तर की मान्यता है। यहाँ भी पतन का परि- 
णाम राक्षसो को ही भोगना पड़ता है। गिरते हुए आञ्जनेय के द्वारा राक्षसो के 
विनष्ट होने का तात्पयं यही है कि जव कोई व्यक्ति काम कै द्वारा भक्त को पतित 
बनाना चाहता है, तब उसे क्षणिक सफलता की-सी अनुभूति हौ सकती है, पर 
अन्ततोगत्वा इसका परिणाम भक्त का बुरा चाहनेवाले को ही भोगना पड़ता है । 
इसीलिए मानस मे यह्‌ कहा गया कि जो सीतापति के सेवक से माया का प्रयोग 
करता है, बह उलटा उसी पर आ पड़ता है : 
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माया पति सेवक सन माया। 
करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ 


भक्त के लिए तो प्रतिकूलता भी अनुकूलता में ही परिणत हो जाती है, 
क्योंकि सारे अवरेवों को सुधारने वाली रामछृपा उसके साथ रहती है । चित्रकट 
म अयोध्या के जो नागरिक प्रभ का दशंन करने केलिए आए य, इन्र माया क 
प्रयोग कर उनके अन्तःकरण में उच्चाटन की सृष्टि करदी। उसे यह्‌ देकर 
्रसन्नता भी हुई कि उसका उच्चाटन सफल हुआ । किन्तु गोस्वामीजी कहते है, 
यह उच्चाटन भी लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुमा । यदि एेसान होतातो 
रामप्रेम मे अयोध्यावासी प्राणों का परित्याग कर देते ; 


मागेउ बिदा प्रनाम करि राम लिए उर लाइ । 
लोग उचटे अमरपति कूटिल कुभवसर पाई ॥ 
सो कुचालि सब कहूं भद नीकी । 
अवधि आस सम जीवनि जीकी॥ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा। 
हहरि भरत सब लोग कुरोगा॥ 
रामङ्ृपां अवरे सुधारो। 
बिदुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 


मेघनाद क दवारा किये जाने वाले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी मेघनाद ओौर लंका 
के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुमा । यदि मेषनाद उन्हँ बांधकर न ले जाता तो 
लंका जलकर राख होने से बच जाती । 


1 श्रीरामः शरणं मम ॥ 


जाके वल लवलेत तें जितेहु चराचर ह्यारि। 
तासु दूत मैजा करि हरि आनेह परिय नारि॥ 


अथं-- जिनके लेशमात्र वल से तुमने समस्त चराचर जगत्‌ को जीत लिया 

ओर जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मँ उन्हींका दूत हुं । 

वन्दी मारुति को देखकर दशानन हषित हुआ । किन्तु अक्षयकरुमार की मृत्यु 
की स्मृति आते ही उसका अन्तःकरण विषाद से व्याकुल हो गया । सृष्टि का 
स्वभाव भौर स्वरूप ही एसा है । यहाँ के प्रत्येक सुख में दुःख का मिश्रण है । ओौर 
विशेष रूप से जव दूसरे को पराजय अथवा पीडा से कोई स न्ुष्ट होना चाहता है 
तव उसके जीवन मे यह नियम ओौर भी उजागर होकर सामने आता है । रावण 
की प्रवृत्ति दूसरों को संकट मेँ डालकर प्रसन्न होने की है । किः तु उसके दुष्कर्मो का 
विपाक इसी जीवन में सामने आ गया । यदि वह दूसरों के यज्ञ नष्ट करता रहता 
था तो उसका यज्ञ भी वंदरों के द्वारा विनष्ट कर दिया गया । वह दूसरों के नगर 
मे आग लगाकर हँसता था तो स्वयं उसके देखते-ही-देखते स्वण॑मयी लंका जलकर 
खाक हो गई । दूसरे नगरों को उजाड़ने वाला रावण अपने बाग को उजडने से 
नहीं बचा पाया । अपने पुत्र का नामकरण उसने अक्षयकुमार किया भौर अन्त ५ 
वहं महावार के हाथो मारा गया । देह को अक्षय समक्षना अविवेक की पराकाष्ठा 
है । किन्तु रावण अपने पुत्र को अक्षय मान वैठाथा। वैराग्य (हनुमानजी ) 
रावण के समक्ष सृष्टि की वास्तविकता को ही प्रकट किया था । जड़ के द्वारा शोक 





मानस-मुवतावसली ३७३ 
की निवृत्ति नहीं होती अपितु जड़ अपनी नश्वरता से शोक की ही वृद्धि करता है। 
देह नश्वर है, उसका नाम ही शरीर है। जो प्रतिक्षण क्षीण होता है वही शरीर है। 
वैराग्य केद्वारा प्रकट कौ गई वास्तविकता को रावण स्वीकार नहीं करना चाहता। 
वह्‌ मुनित देने वाले वैराग्य को बन्दी बनाकर अपने अहं को सन्तुष्ट करना चाहता 
है । किन्तु अपनी विजय के बाह्य प्रदशेन से वह्‌ अपने आन्तरिक शोक को नहीं 
समाप्त कर पाता है। 

कालजन्य दुःख का भी यह्‌ एक अच्छा इष्टान्त है । वतंमान मे बन्दी आञ्जनेय 
को देखकर उसे विजय कौ अनुभूति हो रही थी । किन्तु वह भूतकाल से पीठा नहीं 
चुडा पाया । वतंमान के सुख को भूतकाल कौ स्मृति ने धूमिल वना दिया । अपने 
भविष्य को रावण नहीं देख पा रहा ह । जवक्रि सर्वाधिक आवश्यकता भविष्य के 
निर्माण की है । भूतकाल कभी लौटाया नहीं जा सकता । केवल उसकी स्मृति ही 
वर्तमान मेँ सुख अथवा दुःख की सृष्टि करती हे । वतमान प्रतिक्षण भूत बनता जा 
रदा है । भविष्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देता पर कुठ लोग भविष्य को मिथ्या 
कल्पना के द्वारा स्वयं को चिन्ता ओर भय से संत्रस्त कर लेते है । कुछ पसे ह जो 
भविष्य को देखना ही नहीं चाहते। दोनों ही प्रकार के व्यवित भविष्य का सदुपयोग 
नहीं कर पाते ह । आञ्जनेय रावण की सभा मे उसके भविष्य के कल्याण कौ 
योजना लेकर आए थे, किन्तु रावण भूत ओर वतंमान मेही खोया हुआ है: 


कपिहि बिलोकि दसानन, विहसा कहि दुर्बाद । 
सुत-बध-सुरति कौन्हि पुनि, उपजा हृदयं बिषाद ॥ 


अपने आन्तरिक भावों का संवरण कर वह्‌ बंदर से वार्तालाप करने लग जाता 
है । उसके अन्तःकरण में यहु द्द धारणा थी कि एक बंदर अकेले अपनी सामथ्यं 
से इतने भीषण शौर्यं का प्रदशंन नहीं कर सकता था । वह्‌ यह जानने के लिए 
व्यग्र था किं इस वंदर के पीले किसकी प्रेरणा भौर शक्ति कायं कर रही है । अवश्य 
कही न-कहीं उसके अन्तर्मन भे श्रीराम की स्मृति आई होगौ, किन्तु उपे वह्‌ 
सौध प्रकट करने मे लज्जा का अनुभव करता है । अचानक उसे अपने बल ओौर 
गौरव का स्मरण हो आया । अहं की स्मृति आते ही उसे लगा कि सम्भवतः यह्‌ 
बंदर अज्ञानजन्य निरिचिन्तता से निर्भय है । वहं यह सोच भी नहीं सकता धा कि 
उपे जानने वाला कोड व्यवित उसकी सभा म निर्भय होकर लड़ा हौ सकता है। 
जिस सभा मे आकर इन्द्र, वरुण, सूर्यं, कुबेर आदि के पैर डगमगा जाते है वहा 
एक वंदर निश्चित भाव से खड़ा हो, यह्‌ उसे सवथा असम्भव प्रतीत होता है। उस 
समय भी उसकी सभा मे सभौ लोकपाल हाथ जोड़ बडे थ तयक कौ इष्ट य 
को भौहों पर थ । पर लगता था इस सारे य से उदासीन यहं १२ किसी ओर 
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ही सृष्टि मे खोया हु है । रावण के लिए यह्‌ सवंथा नया अनुभव था । इसलिए 
आञ्जनेय से प्रश्नोत्तर करता हु वह॒ अपने आश्चयं को छिपा नहीं पाता है) 
क्रमशः प्रश्न करने के स्थान पर वह एक साथ छह प्रष्नों की ्षड़ी लगा देता हैः 


कह लकेस कवन तं कोसा। 
केहि के बल घालेहि बन सीसा \ 
को धौं श्रवन सुनहि नहि मोही । 
देवं अति असंक सठ तोही ॥ 
मारे निसिचर कहि अपराधा। 
कटु सठ तोहि न प्रान कड बाधा ¶ 


~> ~ ~, 


उन्होने रावण के सारे प्रश्नों मे से केवल एक को ही सर्वाधिक महत्व दिया! 

उत्तर देते हुए उन्होने प्रश्नों के क्रम को भी परिवत्तित कर दिया । रावण का प्रथम 
भरश्न था, “वदर्‌ वरु कौन है” मौर दूसरा था, ““करिसके वल से तूने वाग उजाड़ा ? 
किन्तु महावीर ने उत्तर देते हृए द्वितीय को प्रथम ओर प्रथम को द्वितीयके रूप 
मे स्वीकार किया। उनकी दृष्टि मेँ परिचय तो स्वामी का ही प्राप्त करना चाहिए, 
सेवकं तो स्वामी का यन््र-मात्न होता है। प्रथम प्रन के उत्तरका श्रीगणेश वे 
सृष्टिके निर्माण कौ स्मृति से करते ह- सुनो रावण ! इन समस्त ब्रह्माण्डोंका 
निर्माण माया ने जिसके बल से किया है; जिसके बल से ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन 
ओर शंकर संहार का कायं करते है; जिसका बल पाकर शेष इस विशाल पृथ्वी 
कोपिरपरधारण करतेरहै; जो प्रभु अनेक अवतार लेकर तुम जंसे दुष्टों को 
शिक्षा प्रदान करते है; जिन्होनि र के कठोर कोदंड का खंडन किया ओर तुम्हारे 
सहित समस्त राजाओं के मद को विनष्ट कर दिया है; खर, दूषण, चरिशिरा ओौर 
बालि-जंसे अतुलित बलशालियों को जिन्होनि मृत्यु का ग्रास वना दिया; जिसके 
वल के लवलेश से तुमने समस्त ब्रह्माण्ड को परास्त कर दिया ओर जिनकी प्रिय 
पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मै उनका एक दूत-मात्र हुं: 

सुन्‌ रावन ब्रह्मांड नकाया। 

पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ 

जाके घल बिरंचि हरि ई्सा। 

पालत सृजत ॒ हरत दससौसा ॥ 

जा बल सीस धरत सहसानन । 

अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ 

धरइ जो विविध देह सुरवाता । 

तुम्ह॒ से सठन्ह॒ सिखावनु दाता ॥ 
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हरकोदंड कठिन जहि भंना। 
तेहि समेत ॒नृप-दल-मद गंजा ॥ 
खर-दूषन-विसिरा अरु बाली । 
बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ 
जाके बल-लवलेस तें, नितेहु चराचर स्ञारि। 
तासु दूत मेँ जा करि, हरि आनेहुं श्रिय नारि ॥ 


आञ्जनेय के द्वारा दिया गया यह्‌ विस्तृत उत्तर रावण को सत्य का 
साक्षात्कार कराने की भावना से प्रेरित था । मानों वे रावणको बताना चाहते थे 
करि जव तुम मेरे पीेप्रेरक वल को जानना चाहते थे तब पहले तुम्हें स्वयं अपने- 
आपपर भी विचार करना चाहिए था । सृष्टि के अगणित जीवों में से तुम भी एक 
हो । अपनी विशाल सफलताओं को देखने के वाद क्या तुमने कभी उसके कारणों 
प्र विचार किया । यदि तुमने ध्यान दिया होता तो तुम भी उसी निष्कर्षं पर 
पहुंचे, जिस पर मेँ पहुंचा हुआ हूं । तुमने जिस प्रकार के कायं किए हँ उससे भी 
अधिक महान्‌ कायं सृष्टि मे सम्पन्न हुए हैँ । “तुम अपनी राक्षसी माया के द्वारा 
अनेक वस्तुओं के निर्माण का गवं करते हो किन्तु ईश्वरीय माया संकल्प-मा्से 
अगणित ब्रह्याण्डों का निर्माण कर देती है । तुम अपने पुत्रों की विशाल संख्या पर 
यह्‌ सोचकर गवं कर सक्ते हो कि तुमने इतने पुत्रो को जन्म दियाहै। लंकाके 
राक्षसो का पालन करते हए तुम्हे अपने पालकत्व पर गौरव की अनुभ्रुति होती 
होगी । युद्ध मे अपने शतुओं का संहार कर तुम स्वयं को संहारक मान वैठे होगे । 
निन्त क्या तुमने कभी गम्भीरता से दष्ट डाली कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव को तुलना 
मे तुम्हारे यह कायं कितने तुच्छ ह ? तुम कंलाश पवत को सिर पर उठाकर गवं 
करे हो किन्तु शेष ने तो सारी पृथ्वी को सिर पर उढा रखा है । दूरी ओर 
दुम जपने ही समान विचार वालों पर दष्ट डालो । तुमसे भ पहले तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली दैत्य संसार मे उत्पन्न हो चुके ह । उन्हें वु्हारी तुलना 
मे अधिक विलक्षण वरदान प्राप्त थे फिर भी वे ईश्वर के दवारा मृत्यु के ग्रास होने 
से अपने को नहीं वचा पाए । तुम अपनी सफलताञों के मद में अपनी विफलताभों 
को मत भूलो, शंकर के धनुष को यदि तुम तोड पाते तो आज तुं ता 
पडता । प्रभुके द्वारा एेसे व्यक्ति भी मारेजा चूके हैजो तुम्हारे समान या 
म्हारी अपेक्षा भी अधिक शवितशाली ये । तुमह अपनी सफलता ओर 
निफलताओों पर विचार करना चाहिए । सारी सृष्टि के मूल मे एक ही शक्ति 
कायं कर रही है । तुम्हारी सफलतां उस ईश्वर के बल के लवलेश का परिणाम 
ह।" पर सवे अन्त मे आज्जनेय न मैथिली के ह्रण की समृति दिलाई । € 
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तात्पयं यह था कि सृष्टि में तुमसे बढ़कर कृतघ्न कौन हो सकता 0 तुम्हारी 
सफलताओ के मूल में जिस प्रभु काबलदै उस प्रभु की शक्तिको नुराकर तुमने 
कितना वड़ा अक्षम्य अपराध किया है ? इस पर विचार करो । मेरा परिचय 
जानकर तुम क्या करोगे ? दूत के कोई अपने विचार नहीं होते हँ ह तो स्वामी 
के संदेश को ही प्रचारित करता है । मँ इसी उदेश्य से तुम्हारी सभाें आया है| 

भक्त ने अपने स्थान पर प्रभु का गौरव गाकर सेवक के सच्चे सव 
परिचय दे दिया । 








॥ श्रीरामः सरणं मम ॥ 


मोहमूल बहू सूल प्रद त्याग तम अभिमान। 

भजहु राम रघुनायक कृपरासिन्धु भगवान॥ 
जदपि कही कपि अति हित नानी । 
भगति विवेक निरति नयतस्ानी॥ 


अर्थ- मोह ही जिसका मूल है ठे (अज्ञानजनित), बहुत पीड़ा देने वाले 
तमरूप अभिमान कात्याग कर दो ओर रघुकुल के स्वामी, कृषा के समुद्र भगवान्‌ 
धी रामचन्द्रजौ का भजन करो । यद्यपि हनुमानजी ने भक्त, ज्ञान, वेरा ओर 
नीतिते सनी हुई बहुत ही हित कौ वाणी कही । 

संत-हूदय मारुति रावण के कल्याण की कामनासे व्यग्र हो उठे । उन्होने हर 
भकार से रावण को सम्चाने का प्रयास किया । उनकी वाणी को भक्ति, विवेक, 
वराग्य ओर राजनीति से सनी हुई बताया गया है। 


जदपि कटी कपि अति हित बानी । 
मगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ 


अपराध करने वाला व्यक्ति कमशः बुराई कौ दिशा मे अग्रतर होता जातां 
है । एक वार अनजाने में बुराई कर बैठने क वाद जव वर्ह यह पाता है कि समाज | 
ने पचे लौटने के उसके सारे मागं अवरुद्ध कर दिये है, तब वहं टर रसे निराश 
होकर मपराथ की परवत्ता म धने के लिए बाध्य हो जाता है । एकमा भक्ति 
शास्त ही व्यक्तिको पी लौटने की प्रेरणा देता है। रावणं के द्वारा सीताहरण- 
जसा जघन्य अपराध हो चुका था। रेसी स्थिति में वह सोच सकता था कि अव 
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तो संघषं ओर युद्ध को छोडकर उसके लिए अन्य मागं है ही नही। किन्तु आञ्जनेय 
ने परभु के स्वभाव का संकेत देते हुए उसे यह बताया कि एेसा कोई पाप अथवा 
अपराध नहीं है, जिसे प्रभु न भुला सकते हों । उनका स्वभाव कितना विस्पृति- 
शील है, यह वतलाने के लिए ही उन्होने क्षमा के स्थान पर "विसारि शब्द का 
प्रयोग किया : 


प्रनतपाल रघुनायक करनासिन्धु खरारि। 
गए सरन प्रभु रावि तव अपराय विसारि ॥ 


क्षमा देने वाले व्यक्तिको अपराधी के अपराध का स्मरण रहता है, किन्तु 
वह अपने ओदायं से दण्ड कै स्थान पर दया का परिचय देता दै। किन्तु जिसे 
अपराध कास्मरण ही नहीं है, उसे क्षमा देने की आवश्यकता ही क्यों ? आञ्जनेय 
का तात्पयं यहु था कियदितुमप्रभुकी शरणमे जाओगे तो यह्‌ कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हे दण्ड अथवा क्षमा का पात्र माना जाएगा।वेतो 
तुम्हारे अपराधो को भुला चुके होगे । रावणको वे यों भी आश्वस्त कर देना 
चाहते हैँ कि यदि तुम्हे यह्‌ भय हो कि जैसे जयन्त को शरण मे लेने पर भी एक 
नेतर फोड़कर कु-न-कुछ दण्ड तो दिया ही गया । इस विषय मे उसके साथ जो 
व्यवहार किया गया था, वहु केवल ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए था। तुम पूर्ववत्‌ 
लङ्काका राज्य कर सकते हो। प्रभुके चरणोंका आश्रयलेलेनेपरलंकाका 
राज्य शाश्वत रूप मे तुम्हारा हो जायेगा : 


राम चरन पंकज उर धरहू। 
लंका अचल राजु तुम्ह॒ करहु ॥! 


आञ्जनेय ने रावण के अन्तःकरण में सुषुप्त विवेक को भी जगाने की चेष्टा 
कौ । वे उसे बताना चाहते है कि तुम्हारा जन्म एक महान्‌ कुल में हज है। 
पुलस्त्य कुलोद्‌भव व्यक्ति मे यदि विवेक नहीं होगा तो भौर किससे उसकी आशा 
की जा सकती है । वस्तुतः सारी समस्या प्रभुकोन पहचान पाने के कारण हुई 
दै । तुम श्रीराम को एक साधारण राजकुमार समन्न बैठे हो । सारे अनर्थो के मूल 
म तुम्हारा यही भ्रम कार्यं कर रहा है । राम साक्षात्‌ ब्रह्म हैँ । तुमने जिनसे वर 
दान प्राप्त करिया है, वे भी उनकी तुलना मे अल्प है । सहस शंकर, विष्णु जौर 
ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षाकरनेमे समर्थं नहीं होगे । हनुमानजी ने “लङ्का अचल 
यु तुम्हं करहु कहकर सत्ता की अनित्यता की ओर संकेत किया । रावण 
अपनी दष्ट से लद्धुा पर राज्य कर रहा है, किन्तु अचल' शब्द के द्वारा वे यह 
बताना चाहते हँ कि जिस सत्ता को तुम शाश्वत समज्ञ रहे हो, वह परिवतंनशील 
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वर्षा के जल से जिस नदौ की सृष्टि होती है वह गरष्मकाल मे सुखकर समाप्त 
हो जाती दै । किन्तु जिस नदी का मूल स्रोत पव॑त के अन्तराल म है, वह्‌ अनवरत 
बहूती रहती दै । तुम जिसे अशोक वाटिका समन्ते थे, वह्‌ उजड़कर शोक वाटिका 
क्क खूप में परिणत हो गई । अपने जिस पुत्र को तुमने अक्षयकुमार की उपाधि 
्रदान की, वह्‌ क्षय' को प्राप्त हो गया । इसी प्रकार यदि तुम लङ्का के राज्यकोः 
अचल समक्षते रहे तो वह भी अन्त में 'चल' ही प्रमाणित होगा । ईश्वर के पद को 
छोडकर विश्व मे ओर कोई पद अचल नहीं है । इसलिए जो अनित्य ओौरः 
नाशवान्‌ है, उसके प्रति तुम आसक्ति का परित्याग कर प्रभु के चरणोंमे ही प्रेम 
करो । 
आञ्जनेय की वाक्यावली मे राजनीति के चारों चरणों के संकेत प्राप्त होते 
ह । सामनीति के रूप मेवे रावण के समक्ष नत होकर उसे समज्ञाने कौ चेष्टा 
करते हैः 
विनती करडं जोरि कर रावन। 
सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 


दामनीतिके रूपमे वे लंका के अचल राज्य का प्रलोभन देते है: 


राम चरन पंकज उर धरहु। 
लंका अचल राज्‌. वुम्ह करहु ॥ 


“तुम जसे दुष्टो को दण्ड देने के लिएवे बार-बार अवतार लेते है ।' गह 
कहुकर वे रावण को दण्डनीति का दशंन करते है : 


धरइ जो बिबिध देह सुर लाता । 
तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 


रावण के अन्तःकरण में ब्रह्मा ओौर शिव के प्रति प्रगाढृ विश्वास था। तपस्या 
कै द्वारा वह्‌ उन्हे सन्तुष्ट कर चुका था । वह्‌ समज्ञता धा कि संकट के समय इन 
दोनो के द्वारा मुज्ञ सहायता प्रप्त होगी । भेदीति का प्रयोग करते हुए आज्जनेय 
ने कहा किं शंकर ओर ब्रह्मा दोनों ही तुम्हारी सहायता नहीं करेगे : 


संकर सहस विष्नुः अज तोही । 
स्काहि न राखि राम कर द्रोही ।। 


भक्ति, विवेक, वैराग्य ओर राजनीति--सभी इष्ट्यां से रावण को ् 
का उदेश्य रावण के प्रति “अतिहित' की भावना ही थी । शंकरावतार हो 
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नाते उक अन्तःकरण में रावण के कल्याण की भावना हो, यह्‌ स्वाभाविक ही 
था। पर विश्व के इतिहास मे शायद ही कभी किसी गुरुने शिष्य के कल्याण के 
लिए इतना कष्ट उठाया हो । शिष्य गुरु के चरणों मे नत होकर शिक्षा ग्रहण करे, 
यह आदेश तो सभी शास्तों ने दिया है । पर यहाँ तो गुरुदेव ही हाथ जोड़कर 
शिष्य के सामने खड हँ ओर उसे समन्नाने का प्रयास करते है। 

मंदोदरी ने रावण को उपदेश देते हुए उससे राज्य छोडकर वन में जाने का 
अनुरोध किया । वह रावण को स्मरण दिलाती हैकिएक राजाकोजौ महान्‌-से- 
महान्‌ सफलता प्राप्त हो सकती है, उसे आप पा चुके है । आपने सारे विश्वको 
पराजित कर दिया है । संत कहते है रेसी नीति है कि चौयेपन मे राजाको वन 
मे चले जाना चाहिए । फिर श्रीराम तो वह है कि जिन पाने के लिए चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ सत्ता कापरित्याग कर वन में चले जाते है, बड़े-बड़े योगी योगाभ्यास के 
दवारा जिनका साक्षात्कार करना चाहते दै । अतः आप पुत्र मेघनाद को राज्य 
देकर वन में प्रभु का भजन करे । 


चाहिज करन सो सब करि बीते । 
तुम्ह सुर असुर चराचर जीते।। 
संत कर्हाह अस नीति दसासन । 
चोर्येपन जाइहि नुप॒ कानन ॥ 
४: 9८ 
मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी । 
भूप राजु तजि होहि विरागी ॥ 
>< >< 
रामहि सोपि जानक नाइ कमल पद माथ । 
सुत कटं राज समपि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ 


इसकी तुलना मेँ आञ्जनेय का प्रस्ताव अत्यन्त उदार था। वे राज्यत्याग के 

स्थान पर्‌ अचल राज्य का प्रस्ताव रखते है । क्योकि वे जानते है कि रावण-जेसा 
व्यक्ति स्वैत्याग की मनःस्थिति में नहीं हो सकता है । जहाँ मंदोदरी ने रावण से 
ममता जौर मदकेत्यागका अनुरोध किया, वहीं मारुति ने ममता के त्याग का 
आग्रह्‌ रावण से नहींकिया। वे यह्‌ भली प्रकार जानते हैँ कि रावणके लिए 
ममत्व का त्याग सवथा असम्भव है । इसके स्थान पर वे मद आर मोह छोड़ने कौ 
भाथेना करते हैँ : 

राम नाम बिनु गिरान साहा। 

देखु विचारि त्यागि मद मोहा ।! 
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३८ 
अन्त में तो वे अपने प्रस्ताव को इतना अधिक उदार वना देते ह कि समग्र 
~ = थान वे ल ॥ ४ 
मान क त्याग क स्थान पर कैव तमोगणी अभिमान के त्याग का उपदेश 


हैः 
सोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रयुनायक कृपासिन्धु भगवान 1 


इसका तात्पर्यं यह दै कि यदि तुम सात्विक ओर राजसी अह्कारों का 
पराग न कर सको तो कम-से-कम तमोमय अहंकार का ही परित्याग कर दो । 
रामचरितमानस में इससे अधिक छट किसी भी व्यक्त को नहीं दी गई । केवल 
उसे इतना ही करना दैकिप्रभुकी वस्तु, प्रभु को लौटाकर वह देसे तमोमय 
अभिमान का परित्याग कर दे, जिसके द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाने मे आनन्द 
की अनुभूति होती है । अपने उपदेण के समापन मेँ आञ्जनेयने प्रभुके चारनामों 
करा स्मरण किया--राम, रघुनायक, कृपासिन्धु ओर भगवान्‌ । मानों इन चार 
नामों के माध्यमसे चारमार्गोमें से किसी भी मागं ते प्रभु तक पहुंचने का तिदंश 
देते है| यदितुमज्ञानीहोतोवे तुम्हारे लिए "राम" है। रामका अथं है-योगी 
लोग जिनमें रमण करते है,याजोयोगियोंको रमण करता है। इस तरह यह 
ताम निर्भुण-निराकार का प्रतीक है। ईश्वर को सगुण-साकार न मानने वाले 
साधक भी रामनाम को निर्गुण का प्रतीक मानकर उत स्वीकार करते है । यदि 
तुम भक्ति-मार्ग से उन्दँ पाना चाहते हो तो वे तुम्हारे लिए "रधुतायक' ह । भक्तों 
की यह्‌ मान्यता है कि निर्गुण-निराकार ब्रह्म उनकी आकांक्षा पूणं करे के लिए 
रधुवंश भ अवतरित होकर विविध प्रकार कौ लील सम्बल करते है, ओर भक्तो 
को प्रभु की इस लीला मे इतना आनन्द जता हैकिवेसगुण ओर निर्गुणके 
विवाद म न पड़कर कोशलपति रघुनायक को ही अपने हृदय मे बसा लेते ह : 


जे जार्नाहि ते जानहुं स्वामी । 
सगुन अगुन उर अन्तरजामी ।। 
जो कोसलपति राजिव नयना । 
करडउ सो राम हदय मम अयना ॥। 


क्मयोगियों के लिए वे साक्षात्‌ “भगवान्‌ है । छह प्रकार के एेश्वरयो का 
जिसमे एकसाथ निवास हो, उसे भगवान्‌ कते ह । य॒दि रेश्वयं की उपलब्धि ही 
ुमहारे जीवन का लक्ष्य हो तौ तुम्द षडेश्वयं-सम्पन्न भगवान्‌ का ही आश्रय लेना 
चाहिए | 

यदि तुम्हारे अन्तःकरण में एेसी प्रतीति हो र्दी हो कि ज्ञान, भक्ति अथवा 
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कमे, किसी भी मागं मे चलने की योग्यता तुममें नहीं हैतोभी तुम्हे भयभीत 
होने की कोई आवश्यकता नही क्योकि प्रभु साक्षात्‌ @ृपाषिधु" है । मपने अभाव 
को समज्लकर जो व्यक्ति उनके समक्ष अपने को अपितकरदेताहै, वेउ उसी 
रूप मे तत्काल स्वीकार कर लेते हैँ । ज्ञानी, भक्त ओर कर्मयोगियों की अपेक्षा 
भी दीन उन्हे अधिक प्रिय है| उनके स्वभाव का वणन इसी रूपें किया गया 
है । यहाँ तक कि सृष्टि-रचयिता ब्रह्मा भी स्वयं को इसी रूपमे प्रभु के समक्ष 
श्रस्तुत करते हृए उनकी दीनप्रियता कौ दुहाई देते हैँ : 


जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन दिपति वर्था । 
मन बच क्रम बानी, छाड़ सयानी, सरन सफल सुरजूथा ॥ 
सारद श्रुति शेषा, रिषय असेषा, जा कटं कोउ नाहि जाना । 
जेहि दीन पिञआरे बेद पुकारे, द्रवड सो श्रीभगवाना ॥ 


भगवान्‌ भूतभावन शिव भी प्रभु के राज्याभिषेक मे जाकर प्रभु से अपना 
परिचय दीन के रूप में देते हुए दृष्टि डालने की प्राना करते है: 


गुन सील कृपा परमायतनं । 
भ्रनमामि निरन्तर श्री रमनं।॥। 
रघुनंद निकंदय द्द घनं। 
महिपाल बिलोकय दीन जनं ॥ 


तुम्हारे आराध्य ब्रह्मा ओर शिव भी जव दीनकेरूपमें कृपासिन्धुको 
आारधना करते है, तव तुम्हं संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है । कोई 
भी एसी पद्धति नहीं थी, जिसके द्वारा आञ्जनेय ते रावण को प्रभु कीओर 
उन्युब करने का प्रयास न किया हो, किन्तु रावण का अभिमान उसे इन पावन 
उपदेशो की अवहेलना करने के लिए वाध्य करता है। 








॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


रहा न नगर बस्न घृत तेला । 
वाद्ीपू छ कौन्ह कपि खेला॥ 
> > 
जारा नगर निमिषएक माहीं। 
एक विभीपन कर गृह नाहीं ॥ 


अर्थ-- (पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा ओर घी-तेल लगा कि) नगर में 
कपड़ा, घी ओर तेल नहीं रह गया । हनुमानजी ने एसा खेल किया कि पूंछ बढ़ 
गयी 1“ "हनुमानजो ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला । एक विभौषन का 
घर नहीं जलाया । 
आञ्जनेय के कल्याणकारी उपदेश की उपेक्षा कर रावण ने उन्हं मृत्यु-दण्ड 
का आदेश दिया । राक्षस आज्ञा-पालन के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए व्यो ही सभा 
में विभीषण का आगमन हुआ । उन्होने रावण को नीति का स्मरण दिलाया 
“राजनीति कौ यह सर्वसम्मत मान्यता है कि द्रुत को मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता 
है।” विभीषण के इस मत का समथेन मन्तरिमण्डल के सदस्यों तथा अन्य लोगों 
द्वारा भी करिया गया । रावण कै द्वारा मूत्यु-दण्ड का आदेश दिए जाने पर सभासद 
सर्वथा मौन रह गए थे, किन्तु अगले ही क्षण उन्होने सवंसम्मति से विभीषण का 
अनुमोदन किया : 
नाइ सीस करि बिनय बहता । 
नीति बिरोध न मारि दूता॥ 
आन दंड कदु करिअ गोसाई । 
सबही कहा सन्त भल भाई ।॥ 
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इस विरोधाभास के पीले छिपा हुमा मनोवंज्ञानिक भय वडा ही स्वाभाविक 
था । अशोक वाटिका के ध्वंस ओर अक्षयकुमार के वध से लंकानिवासी आतंकित 
हौ उठे थे। वन्द हनुमान की निभंयता देखकर भी वे आश्चरथंचक्रित रह्‌ गए । 
अकेले बन्दर के इस अद्भुत कमं ने उन्हें इतना अधिक संत्रस्त करदियाथा कि 
उन्हे यह प्रतीत हो रहा था कि यह्‌ वन्दर मृत्यु-दण्ड को इतनी सरलता से स्वीकार 
नहीं कर सकता है । वे कल्पना कर रहे थे कि वन्दरकेद्वारासभामेंसंहारकी 
जो सृष्टि होगी वह अशोक-वाटिका की तुलना मे कहीं अधिक भयावह सिद्ध हो 
सकती है । अतः इस वंदर से छेड-छाड न करना ही अच्छा होगा । किन्तु रावण. 
के भय के मारे वे अपना मूंहं खोलने में असमथं ये । विभीषणके द्वारा नीति- 
वाक्य का उद्धरण दिए जाते ही उन्हें अपने मनकी वात कहने का सुजवसर प्राप्त 
हो गया । इसके पीये उनका सद्भाव न होकर भय ही प्रेरक वृत्तिके रूपमे कायं 
कर रहा था । इस तरह मृत्यु-दण्ड को क्रियान्वित न होने देने के पीछे तीन भिन्न 
प्रकार की भावनां थीं। विभीषणं एक भक्त की भूमिका सम्पन्न कर रहे थे। 
संकट में उन्होने संत की रक्षा का प्रयास किया । राक्षसो ने इसके द्वारा रावण ओर 
आञ्जनेय दोनों को प्रसन्न करने की चेष्टा की } रावण ने भी राजनंतिक भावना 
से प्रेरित होकर विभीषण ओर राक्षसो के अनुरोध को स्वीकार कर लिया । इसके 
हारा वहं विभीषण के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करना चाहता था कि विभीषण 
से भिन्न मत होते इए भी भँ छोटे भाईके मत का समादर करता हं। इस तरह 
रावण के दो मखौटे थे। एक वह्‌ जिससे विश्व परिचित था- कठोर भौर शस्त्र के 
हारा शासन करने वाला उसका उग्र रूप, जिससे वह वलपू्वंक लोगों को धर्म- 
पालन के लिए दण्डित करता है; 


जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाह । 

नगर गाड पुर आगि लगार्वाहि ॥। 

सुभ आचरन कतहु नाहि होई । 

देव विप्र गुरु मान न कोई॥ 

नाहि हरि भगति जग्य तप ग्याना । 

सपने सुनि न बेद पुराना ॥ 
जप जोग विरागा तप मख मागा श्रवन सुनइ दससीसा । 
आपुनु उठि धावइ रहै न पावडइ धरि सव घालइ खीसा ॥ 
अस्त ष्ट अचारा भा संसारा धर्मं सुनिअ राहि काना। 
तेहि बह विधि वास देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 


उसका दूसरा रूप्‌ वह था जिससे लंका के नागरिक परिचित ये। जो अपने 
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भाद्यो से इतनाप्रेम करताहै किएकके लिए छह महीने सोने का प्रबन्धं कर 
देता हे। जो भाई छह मास तक सोता रहे ओौर एक दिन के लिए जागकर वीर 
भोजी के व ६ अनाप-शनाप भोजन कर फिर सो जाय, ठेसे भाई की क्या उप- 
योगिताहो सकती है । किन्तु रावण के व्यवहार में कुम्भकणं के प्रति विशेष ओदारयं 
दिखाई देता है । विभीषण के लिए हरि-मन्दिर को व्यवस्था कर देना उसकी 
सहिष्णुता कौ पराकाष्ठा-सी जान पडती है । यद्यपि यथाथं इससे भिन्न है। इन 
दोनोंकौ व्यवस्था के पीछे उसे ब्रह्मा के वरदानकी स्मृति थी । उसे भय था कि 
इन दोनो ने ब्रह्मा ओर शिव से जो वरदान प्राप्त किए हैँ उन्हँ यदि रँ ञ्च सिद्ध 
करने का प्रयास करूंगा तो मने जो वरदान प्राप्त किया है वह भी कूठ सिदढहो 
सकता हे । रावण कौ उदारता ओर सहिष्णुता भी स्वारथ-परेरित थी। प्रस्तुत 
प्रसङ्ख में भी वहु उदार भाई ओौर उदार राजा के रूपमेँ स्वयं को दिखाने का 
प्रयास करता है । इसीलिए उसने मृत्यु-दण्ड के अपने आदेश में संशोधन किया । 
एेसा करने से पहले वहं जोर से हंस पड़ा ओर उसने यह कहा कि "अच्छा बन्दर 
को अंग-भंग करके भेजो । बन्दर को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है इसलिए 
इसकी पं नष्ट कर देना ही उचित दण्ड होगा। इसकी पछ मे कपड़ा लपेटकर 
उसेघीओौरतेलसेसरावोर करदो ओर फिर उसमें आग लगा दो ।” 


सुनत बिहसि बोला दसकंधर । 

अंग भग करि पठ्डम बंदर ॥ 
कपि के ममता पुछ पर सबहि कहडं समुभाईइ । 
तेल बोरि पट बाधि पुनि पावक देहु लगाई ॥ 


रावण की हंसी उसके चरित्र का एक विशेष अंग थी । हंसी आनन्द की 
अभिव्यक्ति है । किन्तु कु लोगों की हंसी दूसरों के उपहास कौ भावना से प्रेरितः 
होती है । रावण की हंसी इसी प्रकार की थी । परोत्पीडन की प्रवृत्ति से प्रेरितं 
होकर वह्‌ वहुधा हसता रहता दहै । यहाँ भी उसकी हंसी में यही क्रूरता दिखाई 
देती है । उसे यह लगा कि मृत्यु-दण्ड की अपेक्षा पं जलाने का दण्ड अधिक 
आनन्ददायक रहेगा । वह्‌ वन्दी बन्दर की जलती हुई पृछ ओर उसकी घबराहट 
की कल्पना से प्रसन्न हो गया । हँसते हए जलाने का आदेश देना रावण कौ क्रूरता 
का सवसे वड़ा प्रमाण है । राक्षसो ने रावण के आदेश का पालन प्रारम्भ करः 
दिया । इधर आञ्जनेय के अन्तःकरण मे भी कौतुक की वृत्ति जाग्रत हो गई । 
उन्होने अपनी पृं को बढाना प्रारम्भ कर दिया । यदि रावण के आनन्द को 
अभिव्यक्ति उसकी हसी में हो रदी थी तो पवनयुत्र की प्रसन्नता पू के. विस्तार 
म व्यक्त हो रही थी । रावण का आदेश सुनते ही वे आनन्दित हो उठे । उन्हे उन 
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क्षणों मे त्रिजटा के स्वप्न कौ स्मृति आई हो, यह स्वाभाविक था। उन्दँ लगा होगा 
कि त्रिजटा के स्वप्न कौ सत्यता का इससे वड़ा प्रमाण क्या होगा कि लंका कौ 
जलाने के लिए जिन उपकरणों कौ आवश्यकता थी उसका प्रबन्ध स्वयं रावण कौ 
ओर से किया जा रहा है । सरस्वती सहायता पर उतर आई हैँ । मन्थराकी वुद्धि 
को परिवतित कर राम-वनवास की व्यवस्था करने वाली सरस्वती मानों अपने 
कलंक का परिमाजंन करने के लिए लंका के विनाश मे सहायिका वन रही हैँ: 


बचन सनत कपि मन मुसुकाना। 
भई सहाय सारद मे जाना\ 


लाङ्ख.ल के विस्तार केद्वारा वे अपनी प्रसन्नतातो प्रकटकरटही रहेथेपर 
उसके साथ इसके पीछे कुछ ओर भी भावनाएं जान पड़ती है । पृ बढ़ने की 
कल्पना उनके अन्तःकरण में रावण की कल्पित योजना को सुनकर आई होगी । 
रावण ने सकर कहा था- पूंछ जल जाने के वाद जव यह्‌ वन्दर अपने प्रभु के 
पास जाकर उन्हें यहां लावेगा तव मँ भी इसके स्वामी कौ प्रभुता ओौर वड्प्पन को 
अपनो अवो से देखूंगा । क्योकि इसने अपने स्वामी की महिमा का वड़ा विस्तृत 
वणन किया है : 


पुखहीन बानर तहं जाइहि 1 
तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥ 
जिन्ह कं कीन्हिसि बहुत बडाई । 
देखडं मे तिन्ह कं प्रभुताई ॥ 


आञ्जनेय ने अपनी पृछ बढ़ाकर मानों रावण को वड़ा ही व्यंग्यात्मक उत्तर 
दिया । “पहले मेरी पूंछ कौ बडाई तो नाप लो उसके बाद मेरे प्रभु कौ प्रभुता 
को नापने की कल्पना करना । यदि तुम्हारी लंका का सारो वस्त्रखण्ड, तेल ओर 
चृत मिलकर भी मेरी पूछ को आवृत नहीं कर सकता तब मेरे स्वामी की अनावृत 
महिमा को आवृत करने की सामथ्यं किसमें है ?” रावण की ममता वाली उक्ति 
का भौ इसमे प्रत्युत्तर था । रावण ने कहा था, “न्दर की पृंमें ममता होती है 
उसी को जला दो ।” हनुमानजी का उत्तर था, “भै ममता को फलाना ओर 
समेटना दोनों जानता हं किन्तु तुम्हारी ममता की प्रतीक यह लंका है जिसे समेटना 
तुम नहीं जानते हो, इसलिए यदि ममता जलने योग्य है तो केवल तुम्हारी ही । 
व्यावहारिक दृष्टि से भी उनके सम्मुख एक प्रश्न था! त्रिजटा के स्वप्न मे सारी 
लंका के जलाने का निर्देश था । परं प्रश्न तो यह था कि क्या रावण के अपराध 
का दण्ड सारे नगद को दिया जाना चाहिए । विशेष रूप से जव रावण के सभा- 
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सदो ने आञ्जनेय को मृत्यु-दण्ड से वचाने की चेष्टा की हो, तव यह कायं ओरभी 
अनौचित्यपुणं प्रतीत होता है । इसलिए वे ये देखना चाहते ये कि लंका के नाग- 
रिक मेरी पं को जलाने मे भागीदार होना चाहते है या नहीं । पं के विस्तार 
से लंका के लोगों कामनोभाव सामने आ गया । राक्षस एक जुञआरी की भाति 
भविष्य के परिणाम कौ सही चिन्ता किए विना दाव लगा रहे थे । उन्हे यह लगा 
किइसवेलमेंहार होने पर लंका का गौरव धूल में मिल जाएगा । इसलिए वे 
पूरे उत्साह से घृत, तेल ओौर वस्त्र का प्रवन्ध करने लगे । सारी लंका के राक्षसं 
इस अपराध मे सहभागी वने इतना ही नहीं उन्होने इससे भी आगे वढकर 
दुष्कृत्यं किया । हनुमानजी की पछ में घृत, वस्त्र आदि का प्रयोग करिए जाने के 
वाद जव उन्हें वन्दी के वेश में नगरमे घुमाया जाने लगा तव वे आञ्जनेय पर 
लात-घृंसों का प्रहार करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे । ढोल वजाते हुए वे उनके 
"पीछे चल रहे थे । आञ्जनेय का अभिनय भी उस समय दशनीय था । वे स्वयं को 
डरे हुए वानर के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे । भयभीत प्रतीत होने वाले भाजञ्जनेय 
को देखकर राक्षसो का सारा पुराना भय दूर हौ गया । उन्हँ पवनपूत्र का सारा 
"पराक्रम दुःस्वप्न की भांति मिथ्या लगने लगा । फलतः उनका दुस्साहस बढता ही 
-गया । आञ्जनेय के अभिनय से राक्षसो की कूरता सामने आ गयी । ओर उनके 
नगर को नष्ट किए जाने का ओचित्य सिद्ध हौ गया । मानस ओौर कवितावली 
दोनों में ही इस घटना का वड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है : 


कोतुक कहं आए पुरबासी। 
मारहि चरन कर्राहि बहु हासौ ॥ 
बार्जहि ढोल दोह सब तारी। 
नगर फोरि पुनि पुछ प्रजारी॥ 
4 ५८ 
बसन बटोरि बोरि-वोरि तेल तमीचर, 
खोरि-खोरि धाइ-आइ बाधत लंगुर है । 
तैसो कपि कौतुकी डरात ढीले गात कं-कं, 
लात के अधात सहै, जौमें कहै, कूर हे । 
बाल किलकारी कं-के,तारी दे-दे गारी देत, 
पाठे लागे बाजत निसान टोल तुर है । 
बालधी बदन लागी, गैर-ढौर दीन्ही आगी, 
बिधिकी दवारि कंधों कोटिसत सुर है । 


कुछ क्षण पहले रावण के सभासद ने मूत्यु-दण्ड के विपक्ष मे अपना मत प्रकट 
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कर दया का प्रदर्शन किया था । दया की आड मे वस्तुतः उनका भय ही कायं कर 
रहा था, यह पहले कहा जा चूका है । कवितावलौ के उपरक्त पद मे उनकी मनो- 
वृत्ति भौर भी स्पष्ट रूप से सामने आ गई। राक्षस आञ्जनेय को जितना डरा हु 
देखते थे उतना ही अधिक प्रहार मे उनका उत्साहं बढता जा रहा था । दयाकी 
वृत्ति की सार्थकता दीन के प्रतिहीहै। दीनता देखकर दवाने का प्रयास ओौर 
शवितिशाली शवर के सामने दयानुता का अभिनय मिथ्या दम्भ का परिचायक है। 
भगवान्‌ राम ने खरदूषण के प्रसङ्ग मे इस मनोवृत्ति पर तीक्ष्ण प्रहार किया । 
चौदह सहस्र सेनाओं के साथ खरदूषण ओौर त्रिशिरा ने प्रभु पर आक्रमण कौ 
योजना बनाई । किन्तु प्रभु के समक्ष पहुंचकर उनका विचार बदल गया । उन्होंने 
प्रस्ताव किया कि यदि “अपनी छपाई हुई पत्नी को यह्‌ राजकुमार हमे देदेतो 
हम क्षमादान कं लिए प्रस्तुत है ।'' 


देह तुरत निज नारि दुराई। 
जअत भवन ` जाहु हौ भाई॥ 


किन्तु इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए प्रभु ने यही कहा कि. जिसे तुम दया के 
रूप मे प्रदशित कर रहे हो वह तुम्हारी कायरता है : 


रन चडि करिअ कपट चतुराई 1 
रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 


मनोवैज्ञानिक दष्ट से यह वड़ा ही उपयुक्त था । चौदह सहस सेना लेकर 
आने का तात्पयं ही यह था कि वे श्रीराम को एक साधारण शतु के रूपमें नहीं 
देख रहे थे । उन्हे पुणं विश्वास हो गया था कि यह्‌ शत॒ बहुत शवितशाली है । 
यदि दो राजकुमार लंकाधिपति की वहन को पहचानने के बाद भी उसे दण्डित 
करने का साहस करते हँ तो इसका तात्पयं ही यही है कि इन्दं अपने बल पर्‌ 
अगाध विश्वास है । सामने सेना लेकर पहुंचने पर उन श्रीराम के जिस सौन्दयं 
का साक्षात्कार हुआ वह श्युंगार के स्थान पर शौय कं साकार विग्रह कं रूप मँ 
था । अकेले श्रीराम को खड़े देखकर वे कहीं-न-कहीं अन्तःकरण मे अवश्य आतं- 
कित हो उठे सौन्दयं ओर शौयं के इस मिले-जुले भाव ने ही उन्हे इस सन्धि- 
प्रस्ताव की दिशा में प्रेरित किया । प्रभु ने इसीलिए उनकी कपा के प्रदशंन को 
कायरता के रूप मे देखा । 

लंका के राक्षस भी क्रूरता मौर कायरता के मिश्रित रूप है। निबेल पर 
प्रहार ओर सवल के समक्ष दया का प्रदशंन इन्हीं दोनों वृत्तियों को प्रकट करता 
है । माञ्जनेय ने इन्दं पूरी तरह नग्न कर दिया । ओर यह खेल जो वे कपिप्रवीर 





न 
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से खेल रहे थे उन्हं बड़ा महंगा पड़ा । लंका का प्रत्येक घर अग्नि की ज्वालां 
धधक रहा था । एकमाब्र विभीषण राक्षसो के इस क्र कौतुक में सम्मिलित नहीं 
हए थे । इसीलिए उनका भवन पूरी तरह सुरक्षित रहा । आतंक्रित राक्षस चीख- 
पुकार कर रहे थे, पर उसे कौन सुनता ? 


देह॒बिसाल परम हरुआई । 
मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला) 
पट लपट बहु कोटि कराला ॥ 
तात मातु हा सुनि पुकारा। 
एहि भवसर को हमहि उबारा ॥ 


शंकरावतार महावीर कौ संहारलीला सफल हुई । तृतीय नेत्र से विश्व को 
भस्म करने वाला लंका को क्ष ण-भर में जलाकर भस्म कर दे तो इसमें आश्चयं 
ही क्या? 


1 श्रीरामः शरणं मम ॥ 


मातु मोहि दीजै कदु चीन्हा । 
जेते रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामनि उत्तारि तब दय । 
हरष समेत पवनसुत लयऊ॥ 


अथ (हनुमानजी ने कहा) हे माता ! मू्ञे कोई चिह्व दीजिए, जंसेश्री 
रघुनाथजी ने मज्ञे दिया था । तव सीताजी ने चूडामणि उतारकर दिया । 
हनुमानजी ने उसको हषं पूवक ले लिया । 

आञ्जनेय के अतुल पराक्रम से लंका कुछ ही क्षणो मे जलकर विनष्ट हो गई । 
महावीर को समुद्र कौ प्रेरणा से मैनाक पवत द्वारा दिये गए निमन्त्रण की स्मृति 
हो आई । उस समय उन्होने “रामकाजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम” कहकर 
उसे अस्वीकार कर दिया था । सफलता के इस क्षण मेँ जव प्रभु का कारय पूरी तरह 
सम्पन्न हो चुका था, हनुमानजी ने श्रमापनयन के लिए समुद्र के निमन्त्रण को 
स्वीकार कर लिया । समुद्र मे स्नान कर उनका सारा श्रम दूर हो गया । ् 

विनयपच्निका में लंका को आवृत किए हृए समुद्र को देहाभिमान के रूप मे 
चित्रितकिया गया है : 


कुर्णाप अभिमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपारं । 
नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा संग संकल्प वीची बिकारं।। 


साधक के मागं मे देहाभिमान बहुत वड़ा बाधक है । देह पर इष्टि जाते ही 
शरीर से उत्पन्न होने वाली समस्याएं साधन-मागं में अवरोध बन जाती ह । 





> 
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समद्र ने जव मैनाक से यह अनुरोध किया कि वह्‌ पवनपुत्र को विश्राम का निमन्तण 
दे तव उसका तात्पयं यहु तो था कि मैनाक पवन के मित्र हँ मौर इस नाते हनुमान 
उनका निमन्तण स्वीकार कर लेगे । समुद्र की दृष्टि में सम्बन्ध का केन्द्र शरीर 
था । उधर भक्त सारे नाते प्रभु के आधार पर ही स्वीकार करते हँ। जितने भी 
प्रियता ओर पूज्यता के नाते हैँ उसका आधार श्रीराम का सम्बन्ध है, जिसे वैदेही 
आरश्रीरामसेप्रेम नहीं दै वह शारीरिक द्ष्टिसे भले ही सम्बन्धी हो किन्तु 
उसका परित्याग कोटि-कोटि वैरी के समान कर देना चाहिए । इसीलिए प्रह्लाद 
ते पिता का, विभीषणने भाईकाओौर श्रीभरतनेममां का परित्याग कर दिया। 
ब्रजगोपियो ने पतियों का परित्याग करने में रंच-मात्र संकोच अनुभव नहीं किया । 
वहिरंग दृष्टि से साधारण धमं का परित्याग करने पर भी वे भक्तों के चरम आदशं 
हैं । अञ्जन का उदेश्य नेत्र के सौन्दर्यं की वृद्धि-माव्र नहीं है, उसका मुख्य कायं 
नेत्रो की ज्योति की वृद्धि है । यदि वह्‌ आंखों के सौन्दयं को वढ़ाकर भी अन्धता 
ला देतो उस अञ्जन को नष्ट कर देना चाहिए । साधारण धमं के पालन का 
उदेश्य भी अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार ही है । यदि वह्‌ धमं 
ईष्वर के साक्षात्कार से वंचित करदे तोउस धमं का परित्याग ही कल्याण- 
कारी हैः 


पुजनीय प्रिय परम जहाँ ते। 
सब मानिर्भहि राम के नाते॥ 
८ ६ 

जाके प्रिय न राम-बे देही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-वनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ।) 
नाति नेह राम के मनियत सुद सुसेव्य जहां लौं । 
अंजन कहा आंखि जेहि फूट, बहुतक कहो कहां लो 11 
तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो । 
जासों होय सनेह॒राम-पद, एतो मतो हमारो ॥ 


समद्र ने रघुपति का दूत समज्ञकर ही विश्राम का निमन्तण देना चाहा या, 
किन्तु स्वयं आगे न आकर मैनाक के हारा निमन्त्रण दिलवाने मे यही श्रम कायं 
कर रहा था कि सम्भव हैयेमेरेद्रारा दिये गए निमंत्रण को स्वीकार न कर्‌। 
इसलिए उसने मेनाक से अनुरोध किया : 
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जलनिधि रघुपति दत विचारी । 
तें मेनाक होहि श्रमहारी॥ 


किन्तु आञ्जनेय ने मैनाक के निमंत्रण को उस दिन अस्वीकार करते हुए भी 
लंकादहन के पश्चात्‌ समुद्र कौ भावना को स्वीकार कर लिया । देहाभिमान भते 
ही त्याज्य हो पर जव देहके द्वारा प्रभु की सेवा का कार्य सम्पन्न हो सके तव 
भक्तं उसे पूजा काः उपकरण मानकर स्वीकार कर लेता है । उस समय भक्त 
मे देह के प्रति जो महत््व-बुद्धि होती है वह इसी सेवा-भावनासे ही होती है। 
आच्जनेय का जन्म ही ‹“रामकाजु' के लिए हुआ है। इसलिए जव वे सेवा कै 
उपकरण शरीर को लेकर, देहाभिमान के समुद्र मे कूदे हैँ तव मृत्यु के स्थान प्र 
उन विश्राम को अनुभूति होती है । देहाभिमान के समुद्र मे डूबकर अनेक व्यव 
मृत्यु के ग्रास बन जाते हैँ किन्तु मारुति-जैसे संतरण कौ कलामें निपुण भक्त उसमें 
विश्रामपालेते हैः 


पुछ बुञ्ञाइ खोड श्रम, धरि लघु रूप वहोरि 
जनक-सुता कं आगे ठाद भयउ कर जोरि॥ 


अपने विशाल स्वरूप को समेटकर नन्हे-से रूपमे मां के समक्ष उपस्थित 
होने वाले कपिप्रवीर का यह चित्र उनकी कृत्वशन्यता ओर निरभिमानता का 
प्रतीक है । संसार में प्रत्येक बालक करमशः बता ही चला जाताहै। प्रारम्भ में 
उसकी यह्‌ वृद्धि उत्थान कै प्रतीक के रूप मेंजान पड़ती है । पर किशोरके 
पश्चात्‌ युवा जौर युवावस्था के पश्चात्‌ वृद्धावस्था की ओर बढ़ता हुभा पतन की 
दिशा मे गिरता चला जाता है, किन्तु मारुति माँ मैथिली के समक्ष एक नन्दते 
शिशुकेरूपमें ही वने रहै । उन्होने माँ के समक्ष अपने कार्या की चर्चा तक नहीं 
की । अव तक आञ्जनेय ने जो कायं किए येवे वड़ी सरलता से सम्पन्न हौ गए थे, 
किन्तु भव उनके समक्ष सवसे कठिन काथं था, मां मैथिली से विदा लेना। एक्‌ 
तर के लिए मां से अलग होना वैसे ही महान्‌ कण्टकारी है । पर जिस स्थिति मे 
जनकनन्दिनी वहाँ थी, उन्हे छोड़कर जाना उन्हं अपराध-सा प्रतीत हो रहा था। 
किन्तु कत्तव्य का जो गुरुतर वोज्ञ प्रभु के दारा सौपा गया था उसे स्वीकार करना 
उनको बाध्यता थी । वचनरचना-नागर मारुति ने विदा शब्द का उच्चारण किए 
विनाही माँ को विदालेने की सुचना दे दी। उन्होने कहा, “मा आप भी कोई 
वसा ही चिल प्रदान करं जैसा प्रभु ने मुले दिया था ।" 


मातु मोहि दीजे कदु चीन्हा1 
जसं रघुनायक मोहि दीन्हा ॥। 
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माँ का अन्तःकरण करुणा ओर पीड़ा के असह्य भार से वोक्चिल हो उठा। 
मारुति को उपस्थिति ने उन्हं एक अनोखी सान्त्वना प्रदान की थो। घोर रेगिस्तान 
के वीच जल ओर छाया पाकर पथिक को जिस दिव्य आनन्द की अनुभूति होती है 
-माँ को अपने लाडले पत्र के सान्निध्य से वेसा ही परमानन्द प्राप्त हज । किन्तु 
विदा की इस वेला में उनका हृदय विदीणं होने लगा । जव उनके मुख से यह्‌ 
-वाक्य निकला कि पुत्र तुमं देखकर छाती शीतल हो गई थी किन्तु अव मेरे समक्ष 
वे ही भयावने दिन तथा अन्धकार ओर निराशासे भरी हुई रार ह: 


तोहि देवि सीतलि भई छाती । 
पुनि मो कहूं सोड दिन सोइ राती ॥ 


माँ की इस विकल अवस्था को देवकर मारुति का हृदय रो पड़ा, ओर वे 
"व्याकुल होकर सोचने लगे, “हाय, मां ने मुज्ञे अमरता का वरदान क्यों दे दिया ? 
-यदि मेरी इसी क्षण मृत्यु हो जाती तो मां की आंखो मे आंस ओर विकलता-भरे 
-शव्द सुनने को तो न मिलते ।” उस समय उन अमरता मृत्यु से भी अधिक दुःख- 
-दायी प्रतीत होने लगी 1 उनको अन्तव्यंथा ओर मां को करुणा का बड़ा ही हृदय- 
द्रावी चित्र गोस्वामीजी ने गीतावली मे उपस्थित किया है: 


कपि कै चलत सिय को मनु गहबरि आयो । 
पुलक सिथिल भयो सरीर, नीर नयनन्हि छायो ॥ 


कहन चह्यो संदेस, नहि कल्यो, पिय के जिय की जानि हृदय दुसह दुख दुरायो 1 
देखि दसा व्याकुल हरीस, ग्रीषम के पथिक ज्यों धरनि तरनि-तायो । 
-नीचतं नीच लगी अमरता, छल को न बल को निरखि थल परुष प्रेम पायो । 
क प्रबोध मातु-प्रीतिसों असीस दीन्हीं हं है तिहारोई मन भायो 1 
-करना-कोप-लाज-भय-भरो कियो गौन, मौन ही चरन कमल सीस नायो । 
"यह सनेह्‌-सरबस समौ, तुलसी रसना सूखी, ताहीते परत गायो ॥ 


एक ओर माँ के अन्तःकरण में पुत्र से बिलग होने की व्याकुलता थी तो दूसरी 
.जोर प्रियतम तक अपनी व्यथा-कथा पहुंचाने की आतुरता । मारुति विदा की मुद्रा 
सर्मा के समक्ष खड ये । मैथिली ने चूडामणि उतारकर आञ्जनेय को दे दिया । 
-हषित हृदय से आञ्जनेय ने उसे सिर माथे चढा लिया । आते समय उन्हे प्रभु कौ 
-ुद्रिका प्राप्त हई थी, ओर जाते समय वात्सल्यमयी सां ने चूडामणि देने की कृपा 
-की । मुद्रिका नाममयी थी, उसमे रामनाम अंकित था । चूडामणि रामभक्ति मणि 
नका प्रतीक है । इसका उल्लेख उत्तरकाण्ड मे ज्ञान ओर भक्तिके तुलनात्मक प्रसङ्खो 


३९४ मानस-मुक्तावली 


मे किया गया है: 


राम भगति वचितामनि सुंदर । 
बसइ गरुड जाके उर अंतर॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती। 
नहि कट चहिअ दिआ घत बाती ॥ 


मुद्रिका में अंकित रामनाम नाम-साधना का संकेत करताहै। नामकाजपः 
भौर स्मरण मुद्रिका केद्वारा प्राप्त होने वाला उपदेश है। इसी नाम के आश्रयसे 
आञ्जनेय ने लंका-यात्रा सम्पन्न की । किन्तु भक्तिमिणि में चरम सिद्धिका संकेत 
है। चिन्तामणि की विशेषता ही यह है कि वह्‌ जिसके पास होता है उसके मनमें 
उठने वाली प्रत्येक इच्छा को वह पूरणं करता है । यहां इसे प्रज्ज्वलित रखने के लिए 
घृत, दीपक अथवा वर्तिका किसी की आवश्यकता नहीं है । यह्‌ सर्वंथा निरपेक्ष 
है। नाम-साधन मे जहां पर साधक को सजग रहकर जप में संलग्न रहना है व्हा 
भक्ति को पूणता में भक्त इस कर्तव्य से भी मुक्तहो जाताहै। वह्‌ प्रेम की देसी 
दिव्य स्थिति में पहंव जाता है कि जहाँ उसे कछ भी स्मरण नहीं रह्‌ जाता । उस 
समय स्वयं प्रभु ही एसे भक्त का स्मरण करने लगते है। नन्दा वालक दिन मे 
संकेत ओर स्वर के माध्यम से अपनी कुछ वाते मां तक पहुंचा देता है, किन्तु रात 
की प्रगाढ निद्रा में यह्‌ प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। वालक सुख की नींद सो 
सके यह्‌ चिन्तार्मांको ही करनी पड़ती है । दिन मे भले ही वालक ओौर मा एक- 
दूसरे का स्मरण कर किन्तु रात्नि मे इसका पुराभारमांपरही होताहै। इसी 
स्थिति का उल्लेख सन्त दादू के इस दोहेमेंकियागयाहै- नतो प्रभुकानाममै 
मालापरही लेता हूं मौर न अंगुली पर; जिह्वा से भी उनके नाम का जप नही 
करता । अवतो हरि ही मेरा स्मरण करते है, मैने तो विश्रामपालियाहै; 


माला जपो न कर जपो जिह्वा ज्पौ न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करें मै पावा विशाम ॥ 


माने निभंरा भक्ति कावरदान देकर मारूति को यही स्थिति प्रदान की ॥ 
चूडामणि को उसी का प्रमाणपत्त कहु सकते हैँ । जव तक घृत के द्वारा दीपक 
भृज्ज्वलित किया जाता है तव तक उसमें घृत न चूकने पावे, इसका ध्यान रखना 
होगा । साधक की स्थिति इसी प्रकार की होती है । मणिम घृत आदि की कोद 
पेक्षा नहीं है । यही निर्भरा भक्ति की स्थिति है। आञ्जनेय उसी स्थितिमें 
पहुंच चुके है। इसलिए चूडामणि के द्वारा मां ने आञ्जनेय को मानों भक्त 
चूडामणि की उपाधि दी । सुंदरकाण्ड के प्रारम्भ में प्रभु की वन्दना “श्रुपाल 
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शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्पुफणोौन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिम्‌ 1 


हनुमानजी कौ इस यात्रा की समाप्ति “भक्ति चूडामणि" के “भूपाल चूडा- 
मणि"' से मिलन में होती है । सचमुच ही आञ्जनेय समग्र भक्तों मे सिरमौर हैँ । 
जहां अन्य भक्त भक्तिदेवी की कृपा से प्रभु को प्राप्त करते हँ वहां स्वयं भक्ति- 
देवी जौर प्रभु, मारुति के माध्यम से एक-दूसरे को अपना संदेश पहंचाते हैँ । भक्त 
मांँसेप्राथेनाकरतेदँकिवे प्रभु को उनकी सुधि दिला दं। क्योकि प्रभु बड़े भूलने 
वाले स्वभावकेहैः 


कवहुंक अंब, अवसर पाड । 

मेरिओौ सुधि द्याइवी, कदु करुन-कथा चलाई ॥ 
दीन, सब अंग हीन, छीन, मलीन, अघी अधाई । 
नाम ले भरं उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाई ॥ 
दक्षि “सो है कौन' कहिबी नाम दसा जनाईइ 1 
सुनत राम कृपालु के मेरी विगरिओौ बनि जाइ ॥ 
जानकी जग जननि जनकी किए बचन सहाइ । 
तरे तुलसीदास भव तव नाथ-गुन-गन गाई ॥ 


विनयपच्रिका के उपर्युक्त पद में भक्तों के इसी भाव की अभिव्यविति होती 
है । किन्तु यहाँ तो स्वयं जगज्जननी ही आञ्जनेय से अनुरोध करतौ कि रभु 
तक उनको व्याकुलता को पहंचाकर उनकी पीड़ा को द्र करने मे सहायक बन : 


केह तात अस मोर प्रनामा। 
सब प्रकार प्रभु पूरनकामा १ 
दीनदयाल विरि संभारी। 
हरहु नाय मम संकट भारी ॥ 


दष्टियों ने णित्व पूरी तरह 

इन सभी उष्टियों से विचार करने पर आञ्जनेय का चूडाम 
सिद्ध हो जाता है । मुद्रिका ओर चूडामणि के माध्यम से प्रभु भौर किंशोरीजी ने 
एक-दूसरे को संकेतिक स्नेह-संदेश भेजा, एेसा जान पडता है । यह्‌ मुद्रिका 
किशोरीजी भौर प्रभु के करकमलों मे निवास करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी 
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है । सर्वप्रथम विवाह के अवसर पर यह्‌ प्रभू के करकमलों मे दिखाई देती है: 


पौत जनेड महाछवि ई । 
कर मुद्रिका चोरि चित लेई॥ 


यह मुद्रिका भक्तों का चित्त चुराकर परभुकेचरणोंमे अपित कर देती है। 
किन्तु स्वयं प्रभु का चित्तश्री किशोरीजी के हारा अपहृत कर लिया गया। 
इसलिए विजय-चिह्व के रूप मे यह मुद्रिका राघव के द्वारा मैथिली कोदेदी गई। 
तव से यह्‌ मुद्रिका उनके ही कर-कमलों मे सुशोभित रही । पुनः यह्‌ मुद्रिकाश्ची 
किशोरीजी के द्वारा गंगातट पर प्रभु के करकमलों मे हस्तांतरित होती है। केवट 
को उतराई देने के लिएप्रभुको संकुचित होते देखकर मंथिली ने यह्‌ मुद्रिका प्रभु 
कोदे दी: 


केवट उतरि दंडवत कीन्हा । 
भ्भुहि सकुच एहि नाहि कदु दीन्हा ॥ 
पिय-हिय कौ सिय जाननिहारी । 
मनि मुदरी मन-मुदित उतारी ॥ 
कहेड कृपाल लेहि उतराई। 
केवट चरन गहे अकुलाई ॥ 


किन्तु केवट ने उतराईकेरूपमें इस मद्रिका को लेना अस्वीकार कर दिया । 
तव से यह मुद्रिका प्रभु के करकमलों मे ही सुशोभित रही । इस तरह यह मुद्रिका 
विवाह से लेकर वनवास तक की मधुर स्मृतियो से जुड़ी हुई है । वियोग की वेला 
“मे इस मुद्रिका को मेथिली के पास भेजकर प्रभू ने यह्‌ स्मरण दिलाने का प्रयास 
कियाथाकि तुम्हे मेरे मन के संकोच का कितना ध्यान है इसकी साक्षी यह मुद्रिका 
है । तुम इस मुद्रिका के माध्यम से ही मेरे हृदय की भावनाओं को समञ्च लो। 
मिथिलेशनन्दनी न चूडामणि के माध्यम से अपने मस्तक पर प्रभु के वरदहस्त की 
कामता कौ । प्रियतम अपने कोमल करकमलों से जव श्री किशोरीजी के मस्तक 
का स्पशं करते थे तव इस मुद्रिका ओौर चूडामणिका भी मिलन होता था। इस 
चूडामणि में स्नेह की जितनी स्मृतियां जुड़ी हुई है कि उसे केवल प्रिया-प्रियतम 
को छोडकर ओर कोई नहीं जानता। यह चूडामणि उन्हीं घटनाओं की याद 
दिलाने के लिए भेजी जा रही है। दस 'मास.के इस वियोग मे मुद्रिका भौर 
चूडामणि का मिलन नहीं इजा । दोनों ही प्रभ ओर प्रिया के वियोग की मूक द्रष्टा 
है । आञ्जनेय के माध्यम से मुद्रिका जौर ूडामणि दोनों की अन्तव्यंथा को-एक- 
सरे के सन्निकट पहात है। 


न 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तव मधुवन भीतरसकव आए। 
अंगद समत मधु फल खाए॥ 


अर्थ- तव सव लोग मधुवन के भीतर आए ओर अंगद की सम्मति से सवने 
मधुर फल खाए । 

आतुरता से आञ्जनेय के आगमन कौ प्रतीक्षा करते हृए बन्दर लौटते हृए 
हनुमान के मुख से निकली हुई ह्षं-ध्वनि सुनकर उदछछल पड़ । कुछ ही क्षणो मे 
महावीर की तेजोमयी आकृति का भी दशंन होने लगा । आङृति कौ प्रसन्नता से! 
ही यह प्रकट हो रहा था किवेप्रभुके कायं को भली-भांति सम्पन्न कर लौट रहे 
है । मारुति के निकट आते ही बंदर मे उनके स्वागत के लिए होड मच गई । “कोई 
उन्द हदय से लगा रहा था तो कोई उनके चरणो को धूल को ही अपने माथे पर 
धारण कर रहा था। कुछ ेसे भी थे कि जो महावीर के लागल को ही चूमने लगे । 
एक बंदर को एेसा लगा किं वे लंका से भूवे लौटे होगे इसलिए उनके समक्ष कद- 
मूल-फल लाकर रख दिए। भावना से भरे करदं बंदर पुष्प ले आकर उनकी विशाल 
भुजाभों का पूजन करने लगे । वे बार-बार विदेहजा का कुशल समाचार पूते है। 
उसे सुनाकर आञ्जनेय का सारा श्रम दूर हो गया । बड़ स्नेह से किसी वंदरने 
कहा कि कृपार्षिधु सीतापति जिसके अनुकूल है उसके सब कायं सिद्ध होना 
स्वाभाविक है ।“ 
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आयो हनुमानु प्रानहेतु, अंकमाल देत, 
लेत पगधूरि एक, चूमत लंगुल हे । 
एक बून बार-बार सीय-समाचार, कटे 
पवनकुमार, भो बिगत-सरम-सुल रहै ॥ 
एक भूखे जानि, आगे जाने कंद-मुल-फलः 
एक पूजं बाहु बलमूल तोरि फूल हें । 
एक कर 'तुलसी' सकल सिधि ताके जाकं 
कृपा-पायनाथ सीतानाथ सानुकूल हैँ । 


लंका के संस्मरणों को सुनते हए सारे वंदरो की यात्रा इतनी शीघ्रतासे 
समाप्त हुई कि उन्हे समय का भान भी न रहा । किष्किन्धा के वहिभगि में प्रवेश 
करते ही वदरो की ललचाई हुई दष्टि महाराज सुग्रीव के लिए सुरक्षित वाटिका 
पर पड़ी । “उत्साही युवराज ने वदरो को फल खाने का आदेश दिया । रक्षको को 
उनका यह व्यवहार अनुचित ओर असह्य जान पड़ा । अतः उन्होने रोकने का 
प्रयास किया, किन्तु उत्तर मे मुक्कों का प्रहार होते ही वे भाग खड़े हुए ओौर सीधे 
सुग्रीव के पास जाकर उन्होने पुकार मचाई, राजन्‌ ! युवराज अंगद अपने साथियों 
के साथ आपका उपवन उनाड रहे है 1'“ रक्षको को यह्‌ आशा थी कि कद्ध सुग्रीव 
अंगद को मृत्यु-दंड का आदेश दंगे । उन्हं सूग्रीव ओौर अंगद के मनोमालिन्यका 
पता था । इसलिए उन्होने विशेष रूप से अंगद पर ही सारा दोष मढ़ दिया था। 
पर रक्षको को अभिलाषा पूणं नहीं हुई । सुनते ही वे आनन्दातिरेक से भर उठे 
ओर उन्हे निश्चय हो गया कि अवश्यये वीर प्रभु का कायं सम्पन्न कर लौटे हैः 


तब मधुबन भीतर सब आए) 

अंगद संमत मधु फल खाए॥ 

रखवारे जब बरजन लागे। 

मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥। 
जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि जाए प्रभु काज ॥ 


उपर्युक्त प्रसंग में अंगद भौर सुग्रीव में होने वाला परिवतंन हृदयङ्गम करने 
योग्य है । सुग्रीव परी तरह परिवतित हो चुके हैँ । महाबली बालि के पूर अंगद 
अनेक सद्गुणो से सम्पन्न थे । बल ओौरं बुद्धि में आञ्जनेय को छोडकर वे सारे 
बंदरो मे आगे थे । पर प्रारम्भ मे वे अपने को संशय ओर भय से मूक्त नहीं कर पाए 
ये । उनके मन में यह माशंका वनी रहती थी कि सुग्रीव कभी-न-कभी उन्हँ अपने 
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मार्गसे हटाने की चेष्टा करेगे । समुद्र-तट पर उनका यह्‌ मनोभाव प्रकट हो 
चुकाहैः 


पिता बधे पर मारत मोही 
राखा राम निहोर न ओंही। 


पर महावीर की पराक्रममयी याव्रा के संस्मरणों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया । 
उनका सारा संशय ओर भय न जाने करटा भाग गया । अपनी निर्भयता के प्रदशंन 
के लिए ही उन्होने इस प्रकार का आचरण किया था, जिसकी वे पहले कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे । उन्दं लगने लगा कि जव आञ्जनेय मां मंथिली का दशेन करने के 
चाद रावण की वाटिका के फल खाकर तृप्त हो सकते हैँ तव जिन्दोने मां के दशंन 
करने वाले महान्‌ भक्त का दशेन प्राप्त किया है, वे भी फल खाकर तृप्त होने के 
अधिकारी हैँ । क्योकि भक्ति ओर भक्त का दशंन समान रूप से फलदायी माना 
गया है । सत्सद्ध की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण अंगद का चरित्र है । दूसरी ओर 
सुग्रीव का ओौदायं-भरा चित्र भी सामने आ गया । यदि उनके अन्तःकरण मे अधि- 
कार की वृत्ति प्रबल होती तो वे करद होकर अंगद ओौर बन्दरों को दण्डित करने 
काञआदेण देते । किन्तु वैदेही के समाचारमिल जाने कौ कल्पना से ही वे इतने 
आनन्दित ओर चमत्कृत हुए कि उन्हँ वन्दरों के अपराध का भान भी नहीं हुआ । 
क्योंकि उनकी यह्‌ टृ मान्यता थी कि यदि बन्दरों ने जगज्जननी का समाचार न 
पाया होता तो वे इतना वड़ा दुस्साहस नहीं कर सक्ते थे: 


जो न होति सीता सुधि पाई। 
मधुवन के फल सर्काहि कि खाई ॥ 


विनयपद्निका में सुग्रीव को साधन-ज्ञान के प्रतीक-रूप मे स्वीकार किया गया 
है । साधन-रूप बन्दरों के स्वामी वही है । ज्ञान की वाटिका का फल अत्यन्त 
दुलभ दै: 
कहि सन्त मुनि बेद पुराना 
नाहि कदु दुलभ ज्ञान समाना ॥ 


किन्तु भक्तिदेवी की कृपा प्राप्त हो जाने पर ज्ञान का दुलंभ कंवल्य फल 
अत्यन्त सुलभ हो जाता है । क्योकि “भक्ति सुतन्त सकल गुनखानी” है । जव वे 
कृपा कर देती है तव बन्धन का भय समाप्त हो जाता है । उनके कृपापातर को 
जांधने की चेष्टा का क्या परिणाम होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव लंकावासियों 
को हो चूका है । इसलिए भक्तिदेवी के छृपापात्र संत की दृष्टि भी जब किसी 
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व्यक्ति पर पड़ जाती है तब वह भी कैवल्य फल का अधिकारी बन जाताः 


अति दुलभ कंबल्य परम पद। 
सम्त पुराण निगम आगम बद । 
राम भजत सोइ सुकुति गोसाई । 
अन इच्छित अवत बरिआई ॥ 


प्रस्तुत प्रसङ्घ मे इसी सत्य का साक्षात्कार होता है । विवेकी सूग्रीव वही भूल 
नहीं दोहरा सकते थे जो मोहप्रस्त रावण ने आञ्जनेय के साथ की थी। जिसके 
परिणामस्वरूप वाटिका ओर लंका दोनों का विध्वंस हो गया । व्यक्तिगत नाते 
से सुग्रीव ओर अंगद में भले ही कुं मनोमालिन्य रहा हो किन्तु यहां तो भवित- 
देवी के नाते से ही सम्बन्ध स्वीकार करने का प्रन थाः 


पुजनीय श्रिय परम जहां ते! 
सब मनिअहि राम के नते॥ 


निर्भय ओौर संशय-रहित अंगद तथा संकीणंता से मुक्त सुग्रीव दोनों के चरित्र 
मे भक्तिदेवी की महिमा का दशंन होता है । 














